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प्रकाशककी ओ्रोरसे 


पूज्य याधीजी आगा सा-महतके कारावाससे मुक्त होनेके बादसे 
संध्याजो प्रायता-सभामें नियमित-टपसे प्रवचन किया करने थे) यह 
परपरा उनके महानिर्वाणफे एक दिन पहनेतक, यानी २९ जनवरी 
१६४८ तक, बरावर चलती रही । 

इस पुस्तयमे दितलीकी प्रार्थना-सभाओमे, १ अप्रैल १६४७ से २६ 
जनवरी १६४८ तक, फ़िये गए प्रवचनोका सप्रह किया गया हैं । 

ये गावीजीके अतिम उदगार है और जिन समस्याश्रोपर हुए 
है उनमें बहत-मी आज भी मौजद है। इन प्रवचनोमें गाधीजीने 
सक्षेपमे सवसाधारणके समभझने-योग्य भाषामे बहुत कामकी बाते कही 
हैं । और बहुत जगह तो अपनी हादिक वेदना जनताके सामने रख दी 
है । गातीजीके अन्य लेसों और भाषणोंे इनका एक अनग भौर 
महत्वका स्थान हूं । 

इसलिए 'गराथी-साहित्यके पहले दो भागोमे ( लगभग १००० 
पृष्ठोमें) हम ये प्रवचन प्रकाणित कर रहे 

इनमेंसे अ्रधिकाण प्रवचन गापीजीकी भाषामें ही हे । श्री प्रभुदास 
गायीने तथा हिन्दुस्तान के उप-सपादकोने समय-समय पर 'हिन्दुस्तान 
लिए उनकी रिपोट ली थी। गावीजीके वादके प्रवचनोके रेकार्ड आल 
इंडिया रेडियो ने लिये थे । उनमेंसे कुछ प्रवचन भाइयों श्रौर वहनोके 
नामसे चार छोटी-छोटी पृस्तिफाश्रोमे सरकारकी ओरसे छपे हे । इस 
सग्रहमे उन सबकी हमने मदद ली है । इसके लिए हम इन सबके विशेष 
कृतन्न हैं । 


प्राथना-प्रवचन 
8.९5 
१ अप्रैल १६४७ 


वायसराय-भवनसे देरसे लौटनेके कारण कल गावीजी शामकी 
प्रार्यनामे भझामिल नहीं हो सके थे। आज एथियाई सम्मेलनसे समयपर 
लौटे और प्रार्थना ठीक समबपर आरभ हुई, लेकिन क्रानकी झ्रायत 
शुरू होते ही कछ घोर हमा और प्रार्थना रोकती पडी। इससे पहले 
प्रार्थनामे ऐस्ग वी नहीं हुआ था। 

गापीजीकी प्रार्थनाम छ चीजे होती हे (१) वौद्धधर्मका जापानी 
भाषाका मत, (२) सस्कृतमे भगवदगीताके ब्लोक। (३) अरवी 
भाषा बूरानसे एक कलमा। (४) फारसी भाषामे जरथुण्त धर्मका 

मंत्र । (५) हिंदी या हिंदुस्तानी या किसी भी आतीय भाषामे भजन 

और (६) राम-नाम या नारायण नामकी बुन। 

आज पहली दो चीजोंगे बाद कुमारी मन गाधीके मुहसे 
ज्यों ही कुरानके कलमेका पहला घब्द तिकला कि प्रार्थनामेसे एक 
युवक सठा होकर घोर मचाने लगा, “वस-बस, बंद कीजिए, बहुत हो 
गया। भ्रव हम यह नही बोलने देंगे। बहुत सुन लिया।” प्रार्यतासभाके 
भर लोगोके उसे वैठनेकों कहनेपर भी वह नहीं वैठा। आगे बहता 
हुआ बिलकुल गाबीजीफे मनके पास आकर खडा हो गया और कहने 
लगा, “आप यहासे चले जाइए । यह हिंदु-मदिर हैं। यहा मुसलमानोकी 
प्रार्थवा हम नदी होने देंगे। श्रापने बहुत वार यह कह लिया, पर हमारी 
मा-वहिनोकी हत्यापर हत्या हो रही हैँ । हम श्रव यह सव सहत नहीं 
कर सकते |” 
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जव उसने गाधीजीको चले जानेके लिए कहा तो गाधीजीने उससे 
कहा, आप जा सकते हैँ । आपको प्रार्थना न करनी हो तो दूसरोको 
करने दे । यह जगह आपकी नही है। यह ठीक तरीका नही है।” 

परतु पच्चीस-छब्वीस वर्षकी उम्रका वह लडका चुप नहीं हुझ्ना। 
तब लोग उसे घेरकर “चुप हो जात्रो”, “बिठ जाओ” की आवाज 
लगाने लगे । इसपर गावीजी माईक्रोफोन नीचे रखकर आ्रासनसे उठकर 
मचके वितक्‌ल किनारे जा खडे हुए। वह लडका वही गाधीजीके विल- 
कुल पास आ गया। लोग उसे पीछेकी ओर खीच रहे थे झौर वह 
डटा हश्ना अपनी वात और भी आवेशसे दोहराता जा रहा था। 

गावीजीने लोगोसे उस लडकेकों छोड देने और शातिसे बंठ जानेके 
लिए कहा । इधर मचपरसे एक महिला गाधीजी की सहायतार्थ उनके 
आर उस लडकेके वीच खडी हो गई । गाधीजीने उनको भी हट जानेके 
लिए कहा। बोले, मेरे ओर इसके बीच कोई न आावे।” इतने परिश्रम- 
से गाधीजी थक-से गये। उनकी आवाज धीमी पड गई। उन्होने अपने 
सारे विक्षोभकों, जो कि प्रार्थनामे विध्व आनेके कारण उनके चेहरेपर 
झलक रहा था, सावधानीसे दवा लिया श्ोर बहुत ही झातिसे इस मामले- 
वी निपटानेका प्रयत्न करने लगे। लेकिन उस लडकेने तो गावीजीके 
साथ वहस ही छेठ दी। यह देखकर लोगोको धीरज न रहा और सबने 
मिलकर उसे प्रार्यता-सभासे बाहर कर दिया। 

यह देखकर गावीजीने कहा, “बह आपने ठीक नहीं किया। उस 
लठकेकी आपने जबरदस्तीसे निकाल दिया । ऐसा नहीं करना चाहिए 
»। ग्रव वह यही कहेंगा कि मेने विजय पाई है। वह गुस्सेसे थ्रा । प्रार्थना 
नहीं सुनना चाहता वा, पर में जानता ह कि आप सब तो प्रार्थना सनना 
चाहते है। में किसीफा विरोध करके प्रार्थना नहीं करना चाहता। श्रव 
श्रागेकी प्रार्थना में छोट देना चात्ता ह। जो प्रार्वना में करता हु वह 
आप सच जानते हे । नोझासाली जानेसे पहले नी आपने प्रार्बना सूनी 
है। उसमे इस मुसतमानी प्रार्थनाझे बाद पारसी प्रार्थना हैं। बादमे 
४ लठफी ग्रापतों मधुर भजन सूनाती श्रीर फिर रामबधुन होती। में 
प्रव रानवन भी छोटता हू, पारी प्रार्चना भी छोटता है । ओय अवबित्ला' 
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ग्रायी भाषाम फरानके एफ मतका पहला बन्द है। उसे कहतेसे, शाप यह 
प्रमभते है कि हिंदू धर्मका अपमान होता है, पर में एक सच्चा सनातनी 
हिल ह। मेरा हिंदू धर्म बताता # कि मे हिंदू प्रार्षनाफे साथ-साथ 
मसलमान प्राथना भी वर, पारसी प्रार्थना भी करू, ईसाई प्रार्थना भी 
_ह। सभी प्रा्थंनाए करनेसे मेगा हिंदुपन 2, य्योकि वही अच्छा हिंदू 
है जा गन्यण मसामान भी हैं और अच्छा पारसी भी है । व का जो 
पत जा या कि यह शिवूनमदिर है, यहा ऐसी प्रार्यना नहीं की जा 
चाहती, सो पह वह॒णियाना बात हैं। यह मंदिर तो समियोका मदिर 
है। अगर चाहे तो एफ अकेला भगी मे यहासे उठाकर फेफ दे सकता 
। जेफिन ये मु नसे प्रेम करते है, वे जानते है कि मे हिंद ही हु। उधर 
जुगतक्योर बिएला मेरा भाई है। पैसेमे बह वा है, पर वह मुझे 
प्रपना बडा मानता हैं। उसने मुर्भे एफ अच्छा हिंदू समझकर यहा 
दिझाया # । उसने जो बडा थारी मंदिर बनवाया है उसमें भी वह 
मुझे ल जाता है। इतनेपर भी वह लड़का अगर कहता है कि तुम यहासे 
चल जाप्रो तम यहा प्रार्थना नहीं फर सकते ता यह घमठ है। लेकिन 
आप लोगोफो उसे प्रेमसे जीतना चाहिए था। झापने तो उसे जबर- 
दस्ती नियाल दिया | ऐसी जब रदस्तीसे प्रार्बना करनेमे क्या फायदा ? 
बह लडवा तो गस्सेमे था ओर गुस्सेके मारे वह वहणशियाता बात कर 
रहा था । ऐसी ही बातोसे तो पजायमे यह सव कुछ हो गया | यह गुस्सा 
ही तो दीवानेपनका आरम्भ है । 
श्री उस लणकीने जो ब्लोक सुनाएं उनमें यह वात बताई गई 
है कि जब आदमी विपयोका व्यान करता हैु--विपय माने एक ही 
बात नहीं, पर पाचों 2द्नियोके स्वादोका ध्यान वरता है--तो वह काममे 
फसता हैं। फिर बह कफ्ोब करता है और तव उसे सम्मोह यानी दीवाना- 
पन घेर लेता हैं। ऐसी ही दीवानेपनसे देहातियोने विहारम ऐसी वात 
फर डाली फि मेरा सिर कूक गया। नोआसालीमे भी ऐसे ही दीवाने- 
पनसे लोगोने ज्यादतिया की, पर विहारमे नोगझ्राखालीसे ज्यादा जगलीपन 
ग्राऔर पजावमे विहारसे भी ज्यादा। श्रगर आप लोग सच्चे हिंदू है 
तो ऐसा नही करना चाहिए। कही कोई सभा हो रही हो और वहा कही 
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किला # कक ब् छः की 
गानेयानी बाल मे नये सनदा साही देते मे ; उद्धार नते जान 
पातजाओआा दाल 7म सता खनता खाता एव हा रूम उदाज नाथ जाता 


ञाः हैं २८८ ८७७००७१कडक श् के अक कक बह 
सआरिए । लोग्ने-चिाजानओी ठ गरण नी है | फिर गा नो समता 
८ हा ना >$ग 43 ग्ना * ० इ २ अर | कार 
सात मं-यनीणी जा हा ।, रे दा प्राजना भी नी हर्ने उसा 
नाहता | एग सर एप जाजिएा प्रा निमे इसव नही जैसा चाहि। | 
है 
५५ भाप 7 «नोट और के >हर कम स्द्ल्डज गापटात 
हप खाताशा पड फायदा नव सिाज झजला। 
प्रणावम जा दाम समर गए उनसमसा गया भा याग्स खानपातला नरा 
ये चर ्ः ही] ् न # कत रबी पे के 
2। धाम हीएस शझाथाोीं भी पवधणए जाना #। व दीया ४ हि उनरो 
पालन हिया गया झगोर ये मरे गाए गाए उसरा बाई #ए मे मर जाता 
पोर हिसी सर गरप्ाा है । जो पैया गा बह मन्गा ही। पैठा 
४ था 5 व लशाहा मरा # | जा पा गया बए मसबस्या | । ५: 
दे मे हा रे 

होनेमे को तिशी शाघमे मना ग्राथ है भी, पर मरनेमभे सिवाय 
घने अल ६०० बी 4: पक: आंकप ० चुद - का सा ह कक ॥ 20% 55 ऋ दाद का न्‍प जा 
श्र उिसाशा शाम नहीं 2ोाता । मो तिसी #ी नरए दादी नहीं ज॑ 

सफल 5० अोधंन्क नजर के है ०78 672 आलकन , कक का गग कह हलक आककरल लक. किक « * नल न, इन्सेवाॉन्ने 
सरता। चर ता रसारा सगशा ए इसारा मित्र 5 । उछगा गरनदान बह्ा- 
ट से हक 7 मल जम 7.32० कक क हल. या बज्ल्वील उसननलस्न्लओ ॥ म्पि परग न्‍ 
दुरीसे मरे ह तो उस्योने झए गिया नगरी, एमाया | । लेकिन झिल लोगोने 


4 ४ जज [.] औ 
हत्या गी उनया झया करना चाहिए, यह बडा सवाब /। बात ठीक है शि 
आदमीसे भूल ह। जाती हैं [ 
भूतोकों घोता चाहिए । सदा गमाने रामयोी नटी भूलेगा । जब हम उसदे 


| 
बच नी यो थे 
यथा जावग, वनत्त ह््मारा हदय दसगा। बक्र मार हदयझा जानता ह॥ 
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कर देगा । 


हर | 


अ्रगर हमारा हदय बदल गया तो बह सब भूलोरो मा 
मित्र है जो अपनेयो मेरे नक्‍त भी बताते है 
मेरे भक्त कहलाए | उन सब मित्रोफ़ा आग्रह 
कि जब में दिनी तक था गया ह सो कम-से-फ्रम एव रालकों पजाव 
भी जाऊ जिससे वहा लोगोकों झुछ तसल्ली मिले। हवाई जहाजसे जाते- 
में तो कुछ ही घटे लगेगे। लेक्नि म॑ क्सीके कहनेपर कंसे जाऊ ? में तो 
ईश्वरके कहनेपर, जग्वर नहीं तो अपने हृदयके कहनेपर ही वहा 
जाऊगा। नोआखाली में किसीके वुलानेपर नहीं गया थ्य। मेने बहासे 
जाते समय ही कहा था कि मेरा हृदय मुझे वहा जानेको कह रहा हैं 
विहारमे भी बहुत समय तक लोग मुझे वुलाते रहे, पर में किसीके वुलाने- 


प्र वहा नहीं गया। जब डाक्टर महम्‌द साहवने लिखा कि तुम आ जाओ 
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तभी हमारा दिल साफ हो सकेगा तो में विहार चला यया। 


प्रार्थना-प्रवचचन प्र 


विहार ऐसा सूवा है, जहा हिंदू-मुसलमान एक साथ मिलकर रह 
सकते हे । वहा भी औरत-बच्चोपर कम अत्याचार नहीं हुआ। कऋेषधमे 
भरकर लोगोने मासूम वच्चोको मार डाला और औरतोको मारकर 
कुओओमे डाल दिया। यह में हवाई वाते नही करता , ये सव सिद्ध हो सकते- 
वाली बाते है। तव मुसलमान जरूर कहेगे कि हम यहा नहीं रहनेवाले 
है, परतु जव उनको यह भरोसा हो जाय कि अ्रव हमारे साथ दुवारा 
ऐसा वर्ताव नहीं होगा तो वे लौटकर आ जावेगे । इस बातको विहारके 
मुसलमान करीव-करीव समभ ही गए थे, यहातक कि मुझे विश्वास 
हो गया था कि हम भरोसा दिला सके तो आसनसोल और सिंध गए हुए 
मुसलमान भी वापस आ जावेगे। उनके आनेकी नौबत भी आ गई थी, 
पर क्या अब पजावका बदला विहार लेने जाय ? फिर मद्रास लेगा ? 
और यह वात कहा पहुचेगी ? इस तरह क्या जगली बन जायेगे ? काग्रेसने 
अग्रेजोके साथ. अहिसाकी लडाई लडी। भव क्या हम अपने भाइयोंकी 
हिंसा करने बैठ जाय ? ठीक है कि वे अत्थाचार करते हे, पर क्‍या हम 
भी वैसा ही करे ? अग्रेजोने कौन-सा भ्रत्याचार नही किया था ? 

लेकिन श्रव श्रग्नेज तो जा रहे हैं। वायसरायने मुझसे कहा कि आज- 
तक हम लोग कहीसे नही हटे है, पर यहासे हम अहिसाकी लठाईकी 
बजहसे जा रहे हे ! आप शायद कहेंगे कि उनको तो जाना ही था, इसलिए 
ये बनावटी बाते कर रहे है। पर अगर कोई आदमी शराफतसे हमारे 
पास आता हैं तो हम क्यो उसकी गराफतको शैतानियत बतावे ? जबतक 
बुरा अनुभव नहीं होता तवतक गराफतको मान लेना ही में सीखा हु । 
क्या हम इस मौकेपर जर्व कि वे जा रहे है, ऐसा नज़ारा पेश करेगे कि 
आप तो जा रहे है, पर हमे गोरे सिपाही तो चाहिए ही ॥ पजाबमे आज 
उन्हीकी वजहसे हमारा रक्षण है। लेकिन वह क्या रक्षण है ? में चाहता 
हू कि मुट्ठी भर आदमी रह जाए तो भी अपना रक्षण करे। मरनेसे 
न डरे। मारेगे तो आखिर हमारे मुसलमान भाई ही तो मारेगे न ? 
क्या वर्म-परिवर्ततसे भाई भाई न रहेगा ? और वे डैसा करते है वैसा 
हम नही करते क्या ? विहारमे हमने औरतोके साथ क्या नहीं किया 
हिंदुओने किया, याने मैने किया। यह अरमभिदा होनेकी वात है। क्या में 
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एक गालीके बदलेमे दो गालिया दू ? पर ऐसी ही वाते हिंदू और मुसल- 
मान दोनो छिप-छिपकर करते है और फिर ऐसा पागलपन उनके दिमाग- 
पर सवार हो जाता है। 

यह बादशाह खान मेरे पास बैठे हे। इन्हें कौन हटा सकता हैं” 
मेने उस लडकेके कारण कितनी प्रार्थथवा छोड दी ” कारण में सवको 
बताना चाहता हु सबसे कहता चाहता ह कि में अच्छा पारमी हू, अच्छा 
मुसलमान हू, तभी अच्छा हिंदू भी हू। अलग-अलग धर्मको गालिया देता 
क्या धर्म हो सकता है ? मेरे सामने अलग-अलग धर्म जैसा कुछ नहीं है। 

ये लोग जो एथजियाके सभी मुल्कोंसे यहा बात करने श्राए हें, 
जवाहरलालसे किततने प्रेमसे बाते करते हैं ” सव उसपर फिदा हैँ । ईग्वर- 
की कृपासे हमारे पास ऐसा जवाहर पडा है, जो सारी दुनियाको अ्रप- 
नाना चाहता है । क्या उसको सुशोभित करनेके लिए भी हमें शातिसे 
नही रहना चाहिए ? 

अब में थोडी वाइसरायकी वात भी बता दू। कल में उनके पास दो 
घटेसे ज्यादा रहा और आपकवी प्रार्यनामेन आ सका। यह अ्रच्छा हुआ, 
जो इस ज़डकीने प्रार्थना शुरू करा दी, क्योकि से कह गया था। श्राज दो 
घटेतक वाइसरायने बाते की। उन्होने कहा कि में सचमुच कोशिण 
कर रहा हू । उन्होने यकीन दिलाया कि में आ्राखिरी वाइसराय हू। 
में तो हिंदुस्तान आना नहीं चाहता था, समुद्रमे ही रहना चाहता था 
पर जब मजबूर कर दिया गया तब आया हू ।' 

मजदूर सरकारने भारत छोडना तय किया तब इनको भेज 
दिया, क्योंकि यह राजाके खानदानके हे। अग्रेज लोग मली तरहसे 
भारत छोडना चाहते हूँ । वे कहते है कि हिंदू क्या, मुसलमान क्या, श्रगर 
एक पारसी भी हिदुस्तान लेनेको तैयार है तो वे प्रेमसे उसे देनेफो 
तैयार है । इस तरह जो श्रादमी घराफतसे मेरे पास श्राता हैं उसकी बात 
में क्यों न सुनू ? अग्रेजोनें अवतक हमारा काफी विगाटा है परतु उसने 
(लॉर्ड माउट्वैटनने ) तो कुछ नहीं विगाडा । वह तो फहता है कि यदि 


! एशियाई कामस्फ्रेंच (२३ सार्च '४छसे २ श्रप्रैल “४७ तक ) के श्रवसरपर । 
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हो सके तो मे आजहीसे खिदमतगार वनना चाहता हू्‌। लेकिन जब झाप 
लडते-भिडते हे तव उसका भाग जाना अच्छा नहीं। आखिर वह वहादुर 
कौमका है। उसे भागनेकी क्या जरूरत ? वह सोच रहा हैं कि किस 
तरह यहासे जाऊ ”? वह काफी कोशिय कर रहा है। वह गराफनतसे 
चलता है । यदि हम भी शराफतसे चलेगे तो दुनियामे जो कभी नहीं हुआ 
वह होनेवाला है।अ्रगर कोई शराफत न करें, वहणियाना काम करे, 
तो भी उसको कैसे अपनाया जाय, यह जो समीसना चाहे मुभसे सीखे। 

वाइसरायने मुझे बुक्र तक वाव रखा है। जवाहर भी मुझे कैदी 
बनाना चाहते है। तीन दिन वाद में सब बाते बता दूगा। छिपाना 
कूछ नही है, पर होना क्या हैं ! मेरे कहनेके मुताबिक तो कुछ होगा नही । 
होगा वही जो काग्रेस करेगी। मेरी आज चलती कहा है ? मेरी चलती 
तोपजाब नहुआ होता,न विहार होता,न नोगझ्राम्राली। श्राज कोई 
मेरी मानता नही । में बहुत छोटा झादमी हू । हा, एक दिन में हिदुस्तानमे 
बडा श्रादमी या। तव सब मेरी मानते थे,आ्राज तो न काग्रेस मेरी, मानती 
है, न हिंदू और न मुसलमान । काग्रेस आज हैं कहा ? वह तो तितर- 
वितर हो गई हैं । मेरा तो अरण्य-रोदन चल रहा है। श्राज सब मु के छोट 
सकते है । ईश्वर मुझे नही छो देगा | वह अपने भयतकी परस कर लैता हैं। 
अग्रेजीमे कहा हैं कि वह 'हाउड ग्राव दी हेवन' है, वह धर्मका पूत्ता है, 
यानी धर्मकों ढढ लेता है। वही मेरी वात रूुनेगा तो काफी है। वह “प्वर 
जब आपके हृदयमे त्रा जायेगा तो श्राप वही करेगे जो वह करायेगा । उसलिए 
हमे विचारशील प्राणी रहना चाहिए। थोटी-गी वातपर बकवास थुरू 
नही कर देनी चाहिए।* 


दब 
२ अप्रैल १६८४७ 
“भाइयो और बहनो, 
कलकी तरह प्रार्थनाके वीचमे श्राज भी कोर्ट ऋगठा करनेवाले टो तो 
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अ्भीसे वे अपना इरादा मुझे बता दे, ताकि में भुरूसे ही प्रार्थना स्थगित कर 
दू। किसीका विरोध करके में प्रार्थना करना नहीं चाहता।” प्रार्थना- 
स्थानपर बैठनेपर गाधीजीने पूछा । 

दो व्यक्ति खडे हुए और बोले, “आपको यदि प्रार्थना करनी ही है 
तो हिंदू-मदिरसे बाहर भ्राकर बैठे और इस दूसरे मैदानमे अपनी प्रार्थना 
करे ।” 

गाधीजी---यह मदिर भगियोका हूँ। में भी भगी हू। ट्रस्टी लोग 
आकर रोकेगे तव अलग बात हैं। आप मूके नहीं रोक सकते। अगर 
आप लोग करने देगे तो प्रार्थना यही करूगा। 

युवक--यह मदिर पब्लिकका है । हमने देख लिया कि पजावमे क्‍या 
हुआ | हम आपको यहा प्रार्थना हरगिज नही करने देंगे । 

गाधीजी--में वहस नहीं चाहता। में बडे अदवसे कहना चाहता 
हू कि आप लोग भगियोकी तरफसे नहीं बोल सकते । में भगी बना 
हुआ हू । मेने पाखाना उठाया है। अगर में कहगा तो आप लोगोमे- 
से कोई भी पाखाना उठानेका काम करनेवाला नही है, फिर भी आप 
रोकंगे तो में रुक जाऊगा । प्रार्थना नही करूगा । 

लॉगोने चिल्लाकर कहा--हम प्रार्थना सुनेगे । हमे प्रार्थना 
चाहिए । 

गाधीजी---इन हजारों आदमियोके वीच केवल श्राप दो ही जने 
बाघा डाल रहें हैं । यह आपके लिए गोभाकी वात नहीं है। मे जानता 

कि आप ग्स्सेमे भर गए हें। आप जात हो जायेगे तो अपने आप 

समझ जायेगे और तभी में यहा प्रार्थना करगा। 

युवक (चीखते हुए)--प्राप मस्जिदसे जाकर गीताके ब्लोफ़ 
बोलिए | क्या वे बोलने देगे ? हमने पजावम सब कुछ देख लिया । 

गावीजी--चीसनेफी जनरत नहीं है । उस तरह आप हिंद धर्मती - 
रक्षा नहीं कर रहे हे, वतिक उसे मारनेकी फोशिय कर रहे हैं। मे 
फिसीसे एरकर प्रार्थना मल्तलवी नहीं कर रहा है। यो मुर्न। बीचम 
रोजेगा तो प्रार्थना झर करनेफे बाद में रफ़नेबाला नहीं हर, चाटे उतब भी 


क्यो न हो जाऊ। ओर उस समय भी आप देसेगे कि मेरी श्रासिरी सास 
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छूटती होगी तब भी मेरे मुहसे 'राम-रहीम' क्ृष्ण-करीम''का जाप चलता 
होगा। मेने बता दिया कि में भगी हू, ईसाई हू, मुसलमान हु और 
हिंदू तो हु ही। मेरे साथ यहा बादशाह खान भी तो है, मुझको आप 
कंसे रोक सकते है ”? लेकिन आप रोके | एक बच्चा भी मुझे रोक 
सकता है। 

युवक--झ्राप पजाव जाइए। 

गाधीजी---में वहा जाकर क्या करूगा ? मुभमे तो जितनी शक्ति 
है वह पजाब, विहार और नोझाखालीकी सेवामे यहा रहते हुए खर्च कर 
ही रहा हू । 

कई लोग उस युवकको हटाने लगे कि हम प्रार्थना सुनेगे । 

गावीजी--आप लोग इसे धक्का न दे । शातिसे काम ले । 

यूवक--हम लोगोको आप चार मिनट दीजिए, हम आपसे वाते 
करेगे। 

गावीजी--मेरे पास समय नहीं है और वहसकी जरूरत भी नही 
है । अदवसे में इतना ही कहुगा कि आप मुझे हा या ना कह दे | 

यूवक--हम आपको प्रार्थना नहीं करने देगे। 

गाधीजी---सव लोग झातिसे बैठे रहे। में जा रहा हू । इन 
भाइयोको कोई ते छेडे । ये भले ही अपनी विजय मान ले, पर यह क्या 
विजय है ? कोई पीछे छूरा भोक दे तो उसमे क्‍या बहादुरी है ! में इतना 
ही कहुगा कि यह हिंदू-धर्मका कत्ल हो रहा हैं । श्राप लोग सोचिए 
ओर समक्तिएं। कल भी आकर में यही प्रश्त करूंगा और आप प्रार्थना 
करनेको मना करेगे तो में चला जाऊगा। 


'नोश्राखालीसे लौटनेपर गाधीजीने “भज मन प्यारे सीताराम” 
की जगह “भज मन प्यारे राम-रहीस, भज मन प्यारे कृष्ण-करीम” की 
धुन शुरू को थी । 
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| है 
के डरे के 


३ अप्रैल १६४७ 
भाइयों ओर बहनो, 


कल तो दो-तीन ही आदमी थे जो प्रार्थनामे रुकावट डालना चाहते 
थे, पर श्राज वात ओर वढ गई है। मेरे पास लिखा हुझ्ना पत्र आया हैं 
जो किसी मेहतर यूनियनके प्रेसिडेटका है। उसमे लिखा है कि मुझको 
यहा रहना ही नहीं चाहिए। अ्रव आप देखिए कि मेरे जंसे बृढे आदमी- 
पर कैसी गृजर रही हैँ। लेकिन यहाकी यूनियनके प्रेसिडेंट तो और ही 
कोई भाई है। में भी तो मेहतर ही हू और यहा जो मेरे मेहतर भाई है वे 
मेरी सूनते है । में उनके साथ फैसला करके यहा रहा हु श्रीर रहगा। 
फिर यहाके कर्ता-धर्ता तो जुगलकिग्योर विडला है। उन्होने मुर्भे यहा 
टिकाया है । जब टिकानेवाले जानेकों नहीं कहते तो फिर मेरे जानेकी 
क्या जरूरत ? 

में आज भी पूछूगा कि में प्रार्थना करू या न कर ? पर यह पूछनेसे 
पहले में एक वात और पूछूगा कि आप कलकी मेरी वात समझे हे या 
नही ? अ्रगर समझे हैँ तो आपको पता लग गया होगा ऊ़ि मेने प्रार्थना 
क्यो रोक दी। अगर कोई कहे कि आप प्रार्थना न करे या करे तो 
क्रानकी न करें तो क्या में अपनी जीम कटवाकर प्रार्थना क़रगा ? 
मेरा सिर भले चला जाय, पर में प्रार्थना छोटनेवाला नहीं ह | जो इस 
तरह प्रार्चना सोकते हे वे हिंदू धर्मको बढाते नहीं है, काटते है। ऐसा 
करनेवाले कल दो-लीन ही थे आज ज्यादा हे । 
. आग जो बात मंने सुनी वह मुश्ये खढक रहीं है--में चाहताह 
बह बात सही ने हो--सह यह कि ये जो अउ्चन उालनेबाये लोग ह 
थे एक बडे सधने है । 

परतलु जो जोग रोज सवेरे यहा प्रयायद-ब्यायाम परते के और 

! दात्मीफि-मदिर्फे पाते अहातेमें नित्य प्रानकाज राट्रोय 


ै 


स्पयमेवरर सघझ्क सेकठो युयय ब्यायास श्रारि करते डू । 
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क्यय 7४ नआाजिदियो से बाण। जय थाय थी ताशादम रोने थी” 
चर पद हि भावना खा जा ला मे भाजा। सघ्र में जहा कि 
शाप परण गये याहिए, थे श्राव्तो शाला है, पर यहा श्राप संबंध, 
पीपर्म दचखाव छोाट्पी सह या चाही ह। चाय उनोे उया थे 
आए गम वे एटा हि प्रावया या सा यह वातानी टोगी। प्रौर शतानने 
चाप मेरी विचनसी नी । था पदाया जानी ्ध्यावा उसच्मन # यह राक्षस 
है । डा राद्सी चाय सेरी बसे पड़ी लाज़ली । भरा लगनेफा तरीका तो 
राक-एपा ?। पाम-ाउप-यद जय जगा था तेत् विभीयणने समसे 
पृणा शि झाप बिना ये है, आप उसे जड़े ? लब रामने सच्चाई 
घात्र श्लादि संशोके आवारपर कंवे जडाई ली जाती हैं यह बतासा। 
राम ईश्थापया भक्‍त था, उसतिए बात नी वी ही करता था । उसवो 
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मेनें भगवान नही माना है, भक्त ही माना है । फिर भक्तमेसे वह 
भगवान वन गया । तुलसीदासने भी रामको अशरीरी बताया है| वह 
अगरीरी सबके गरीरमे भरा हैं। उसीको हम भजते हे। में उस 
रामका पुजारी हु । रावणकी पूजा में कैसे कर सकता हू ? चाहे आप 
मुझे मार डाले, आप मुझपर थूके, में मरते दम तक 'राम-रहीम,' क्ृष्ण- 
करीम' कहता रहगा। और फिर उस वक्‍त भी जब आप मुझपर हाथ 
चलाते होगे तो में आपको दोप न दूगा। में ईश्वरसे भी यह नही कहगा 
कि यह तू मेरे ऊपर क्या कर रहा हैं ? में उसका भक्त हु । में उसका 
किया स्वीकार लूगा। 

लेकिन आज एक वच्चा कहेगा कि आप प्रार्थना न करेतो में 
न करूगा। में चला जाऊगा। आप जातिसे बैठे रहे, वहस न करे । 
जाति भी प्रार्थना ही है, क्‍योंकि मेरी प्रार्थना जगतको दिखानेके 
लिए नही हैं। मेरी प्रार्थना मनकी ज्ातिके लिए हैं, दिलकी 
सफाईके लिए हैं। इस समय ऋधषभरे दिलसे प्रार्थना करनेमे 
दिलकी स्वच्छता नहीं हो सकती | इसलिए जातिऊों ही प्रार्थना 
समझे । 

अगर सव मिलकर मुझे दवाते हैं, प्रार्थना करनेसे रोकते है, ओर 
ऐसे मौकेपर मारके डरसे मे प्रार्था न करू तो वह धर्म न होंगा, 
अवर्म होगा। उससे दिलवी सफाई ने होगी। फिर में नोब्रालालीके 
पिदुख्लोफे पास किस मुहसे जाकर कहगा कि आप डरिए मत, राम-ताम 
लेते रहिए। उसलिए मेने कहा कि आप मेरा बह झातिका तरीझा 
समभे, | सव मिलकर शभ्रगर रोजते है तो में प्रार्थना बबा कर सकता ह, 
पर राम घुन लेता रहगा, राम-रहीम, राम-रहीम' और लटकेके बरसे- 
पर चना जाऊगा। 

अब में पूछता ह, मम हा” या न में उसर दे। बरस ने करे। मे 


हि 
बन 


प्रापना कना 
हारीय तीस ग्रादमी सटे हो गए और हयात ताोथ दिखाने 2 

का बजकर 9 चाप ना थ््ल्च्ज मन ना का आप नाक 

बोजें---मा शीतिए प्रापना | हम लटी सलाटदे प्रापका प्रा वदा । 


ड. 
क 


ऋ 4 ध्क््द्ाः ० 
गापीजी--प्रनओं, तो सा मताविश 2 


गाजार 
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करीब सौ-दो-सोी लोगोकी श्रावाज श्राई---नही, सब मुखाजिफ 
नही है । आप जरूर प्रार्थना कीजिए । 

गाघीजी--नही, ये बहुत हाथ है। में हार गया और श्राप जीत 
गए । कल और भी लोग हाथ उठाइए | इस वक्‍त भी आपकी तादाद 
बहुत काफी है । में श्रव प्रार्थना कर सकता हु, पर इस समय में आपके 
हाथो मरता नहीं चाहता। मुझे अभी काम करनेके लिए जिंदा 
रहना है । 

लोग---सब नही हे, थोटडे हैँ 

गावीजी--ठीक है, ज्यादाके श्रानेकी जरूरत नहीं है। इतने भी 
चाहे तो मुझे मार सकते है । 

इसके वाद दोनो तरफकी आवाजे वी और बहुत भोर होने लगा । 
गावीजी मचके किनारे सडे होकर कहने लगे 

“सुनिए, ऐसा गुस्मा मत कीजिए | आप हिंदू है। हिंदूको चाहिए 
कि वह सामोण्ीसे सोचे, सूब विचारे और समभकर बोलें। श्राप घर 
लीोट जाइए और सोचिए कि पजावका जरम कंसे मिट सकता है । में 
भी घगितभर सोच रहा हू, पर गुस्सा करनेसे तो वह जरम भरनेवाला 
नही है ।” 

इतना कहकर गाधीजीने भाषण समाप्व किया, पर भीडमेये 
आवाज आई, “एक प्रथ्नका उत्तर देते जाइए । आपने नोग्रापालीमे 
रामधुन केसे बद कर दी थी ?' झाप यहा भी बद कीजिए। श्रपनी 
कोठरीमे बैठे प्रार्थना कीजिए ।* 

गावीजी--में यहापर कुछ जवाब नहीं देता चाहता । शाप अब 
जाए और वाहर जाकर भी न लडे । 

गाधीजी इसके बाद जाने लगे । इस बीच पुलिस व्यवस्था 
कायम करनेका प्रयत्त किया । उसपर सभामे गठयद छझुर हो गर । तय 


* नोझआाखालीमें किसी भी प्रार्थनामें रामधुन बद नहीं हई थी। 
हा, रामधुन होनेपर कुछ मुत्तलसान भाई उठकर चले गए ये। 
प्रायंना नहीं रको थी । 
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गाधीजी फिर मचके किनारेपर आए । लोगोने उससे कहा कि भाप 
प्रार्थना कीजिए । शोर मचानेवालोंको हम जात किए देते हे । सब 
बंद जायेगे । आपके साथ हम सब मरनेको तैयार है । आप प्रार्णना न 
छोडे । 

गाधीजीने कहा--श्राप मरे तो मेरी शर्तसे मरे, अपनी शर्तसे नही । 
मरनेका इल्म में जीवनभर सिखाता आया हु ओर सीख रहा हु। मरना 
हो तो इस तरह गुस्सेमे खौलते हुए नहीं मरना चाहिए। ठडी ताकतसे 
मरना चाहिए । इस समय थे लोग गलतफहमीसे है। वे समभाते है फ़ि 
गावी ही यह सब कूछ विगादता फिरता हे । इसलिए इस वक्‍त तो 
गातिकों ही मेरी प्रार्थना समभिए | में जानता हु कि पजावकक कारण 
सबका खून उबन रहा है । वया मेरा सून नहीं उबल रहा है ? मेरे 
दितमें भी तो आग बबक रही है। में पजावकी समस्या सही-सही 
समभता है । पंजाबी सब मेरे भाई है । वे इस समय गुस्सेमें है । उन्हें 
नात होना चाहिए। बिहार भी ग्रस्सेसे भर गया था। उसका गुस्सा 
मेने रोका है । उस समय गुस्सेको रोककर ही हम आगे बट सबते है 

उन दो-चार आ्रादमियोकरो पुलिस हटा से गई है। उनको हटाने- 
के बाए में फसे प्रावना कर सझता /# ? वे सब यहा फिर आगे, 
शातिसे बंठे और तब हस सब मिलकर प्रार्थना परे । 

ग्रीर उस समय जो चने रहा है उसे रोकनेंडी बात सोचनेम ही 
तो में शव्वित समा रहा है । क्या में बाटसराबकफे पास सासा सानेफ़े 
लिए जाता हे ? हम दोनों मिलाशर इसमेंसे रास्ता निकाल रहें हे 
इस सारी बडबरतों रोजनेशे तिए मरसे सादा बट परेशान / श्रीर 
उसोो परेशान टोना भी साहिए । ख्यापिर में सिर तहला #, झापर शात 
थी रादए। झाति ही प्रार्सना है । उसेगा जररन रोशा जाए सर मन 
दा आया । 


इसली रशगर गाोरीरी छा उसे यो सीयरी ओर पोगोसे शिर 


हि 





एुम्ट राजा बोर गटा, खाय छा तोगउसे ग्रागशियारों दा या सतत 
हि ् श्थ न हपफ ता का के छलका # # 7४ है" 
है, ०, बेजार रस प्रदशा एि 7 ? झगाउसे उप जोगासे एठ ऋगता भा 


है, 
कै नी 
टी कस दिख रा लय 3 >> कल न ६. का 
>> 2» हक >> क्जल पल कर - कमर कथा हल हज 2 जात ४ 8 || 
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प्रार्थेना-प्रदचन श्र 


टाण गया #/। >म तो झापको नही रोगते। उम्र शापने बिनती करते 
है कि आप प्रा व पीजिए । योटीनी दी सहीं। 

गा रीसी--म्रापरी यात तो सही है, पर उसे सोगोकों समभनेका 
मीणा देगा चारिए । 


लोपाने हटा--प्राप 7गारे फ्याजना गवाव देंगे ? 

चाीसी बोदे--प्राप सोच वो सही, में बृद्दा आदमी है । उमा 
में परेनयएे शा झाय्े पाबक # ? बाइसाय सब में माफी चाहता हू 
शिमने या, पशा शोर वर ने पहऋुं। मुथम उतनी ताकत कहा 
/ २ था णगिगर मशे पुछझवाता £ । पह सायिति दे देता है। झ्लायकल 


मरने खाया इयाय भी एहाता है। तय भी यह मेरी गोद सीचे तेजा 
भ गर मंपादिफ उठी ठोंगा हो मे और बाते फरया। 
जो एव मागलिफतकी जउम हैँ ८ गये; मिन्रे तो सही। अश्रगर ये 


हि 
है 


यही खाहगे हि में बा ने ह तो मे नलला शाठउगा। मके तो अपने 

परा ये विए बहुत थोग पता रहे ?ै, पर मे भी ह और भगीसानेमे 
पया 7 सो बहा उसनी जाट भा मिल गई है। उनके पास छोटे 
घुतलर (दाये) है| मुभसे बढ़ ब्गस्त नहीं होता । मुझे सफाई चाहिए 
सेब्यर ताउल दे देगा तो म उन घुटलकोमे ही रहने लगूगा। 


ईयर सबका भला करे झीर भारतका आजादी दे ! 


| 
नम 
हे 


है 


४ अप्रैल १६४७ 
#आइयों और वहनों, 
व्यू शाज भी आप लोगोरो वहीं करना हूँ जो आपने कल या परसों 
किया था, या झाज जान्ति रहेगी ?! 
चारो श्रोरये आवाजे झ्ाई--म्राज जाति है। श्राज कुछ न 
होगा। आराप प्रार्यना गीजिए | 


श्द्द प्रार्थवा-प्रवचचन 


गावीजीने दुवारा पूछा---आरप लोगोने अपनी आवाजमे एक-दोकी 
आवाजको दवा तो नहीं दिया ? एक भी आदमी ऐसा तो नहीं है, जो 
विरोध करना चाहता हो ? 

सामने एक हाथ ऊपर उठा था। गाधीजीने कहा--ठीक है । 
तब श्राज भी प्रार्थता नही होगी। एक आदमी भी जबतक समभता 
नहीं है या यहासे उठकर अपने आप चला नहीं जाता तबतक में 
प्रार्थना नही कत्गा | अगर सिपाही लोग उसे पकडकर ले जाये तो वह तो 
कोई बात नही हुई । बहुत-से आदमियोको मिलकर इस तरह थोडेसे आद- 
मियोको दवाना नहीं चाहिए। थोड़े आदमी भी अगर खिलाफ रहते है 
तो उन्हे समभाना चाहिए। जहा कोर्ट वात उन्हें पसद नहीं, वहासे उन्हें 
उठ जाना चाहिए। उन्हें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अगर यह वात 
इस एक आदमीयी समकम आती है तो वह उठरर चला जाय तब मे 
प्रार्थना कर लूगा, या वह चान्तिसे प्रार्यनामे बेठे । 
एक पटितजी उठकर गावीजीके पास आए और बहुत गाति और 
विनयके साथ बोले, “श्राज आप प्रार्थना करके ही जाइए। श्राप 
हमारे महान्‌ नेता है। आपकी प्रार्थना दतने दिनोसे रुक रही है, यह 
उस दिदीयी बइहत बड़ी बंदनामी हेँ। में आपसे केवल एक मिनट 
चाहता ह। 

गावीजीने उनको बोलनेफी उजाजत दे दी। पदितलजीने लोगोयों 
समझाया और घान्िि रखनेगी अपीन वी। उससे बाद उन्दोंने गावी- 
जीसे प्रार्बना घन सरनेके लिए अनरोध दिया। सब जोग चान्त ररे । 

गाधीरीने छिर पृछा--सब आप सत्र झा है ? बह भाई चता 
गया था प्राईना देगी चारता था ? में सबसे पट्ृसा किस भायों 
गग्गरी और एसाना था घमयादा डी चाहिए । अगर सिपाट़ी उसे 
के “पता ; ता उप बेचारे रा एा शोया ! हा अपनों “सा भी सम , 


मे यो प्रगाए बैसारा 7 शागा। दयर उसी रुता में नी यत्या सो 


, + ः ः ल्‍ 
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है 
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प्राथना-प्रवचतन १७ 


वह कहता हैं कि आप इस मदिरमे प्रार्थगा मत कीजिए । 
लेकिन मदिर तो मेहतरोका है। मेहतर भाई मेरे पास आकर रोते है 
कि हमारे मदिरमे आकर ये दूसरे लोग ऐसी वाधा क्यो डालते हे ? 
इन छोटे भाइयोको में क्या दिलासा दू ? में उनका बडा भाई हू। से 
आला भगी हू । में बाहरकी सफाई करता हू, वाहरके पाखानें उठाता हू, 
लेकिन हमारे सबके दिलमे भी मैला भरा हुआ है। असली भगीकों 
भीतरकी भी सफाई करनी होती है, जो में कर रहा हू । अगर इस मैलेको 
हमने अपने दिलसे नहीं निकाला, अगर ऊच-नीचकी यह वात हममेसे 
नही हटी तो हिंदू धर्म बचनेवाला नहीं है । आजतक यह बचा हुश्ना है, 
क्योकि यह बहुत बडा धर्म हैं । वह मरते-मरते भी ठिका है। फिर भी 
अगर हमने ऊच-नीचका भाव न छोडा तो यह बडा होनेपर भी कमजोर 
हो जावेगा। मेरी इस बातका डा० मुजेने समर्थन भी किया है। 
उन्होने चिट्ठी लिखी हैं कि मे आ्रापकी और बाते तो मानता नही हू--में 
तलवारकी तालीम मानता हु--१र छुआछूत और ऊच-नीचके इस भेदको 
मिटानेमे पूरा-पूरा आपके साथ हू । 

इसलिए जो मेरी प्रार्थनाका विरोब करते है, वे हिंदू धर्मको मार 
रहे हे । उन्हे समझना चाहिए कि में जितना हिंदू हु, उतना ही पारसी 
हू, ईसाई हू, मुसलमान भी हु । ओज अविल्लाका अर्थ भी कितना 
सुदर है । मेने तो यजुर्वेद नही पढा है, लेकिन एक भाईने लिखा है कि 
इनमे सारी बाते वे ही हे जो यजुर्वेदमे है । फिर आप लोग इसका 
विरोध क्यों करे ? धर्मकी बाते अ्रबीमे हो, सस्कृतमे हो या चीनी 
भाषामे हो, सव भ्रच्छी ही है । इसलिए में उस भाईसे पूछूगा कि वे इसे 
समझ गए हैँ या नही ? 

अगर वे हिंदू नही है, गेर मजह॒व हे, तो प्रार्थनामे न श्रावे । मुस- 
लमान थोडे ही श्राते है । मुसलमान भी मुझसे कहते हे कि तुमको क्‍या हक 
है कि तुम कुरातकी झ्रायत बोलो । फिर भी नोश्राखालीमे उन्होने मुझे 
नही रोका । क्‍या वे रोक नहीं सकते थे ? 

लेकिन हिंदू धर्ममे किसीको शिकायत नही हो सकती। हमारे यहा 
१०८ उपनिषद्‌ हैं। उनसे एक उपनिषद्का नाम अल्लोपनिषद्‌' हे । 

श्र 


ज्छ कर 


श्८ प्रार्थना-प्रवचन 


यही तो हिंदू-धर्मकी खूबी है कि वह वाहरसे आनेवालोको अपना लेता है। 
लेकिन उसमे जो कमी है वह हैं अ्रस्पृश्यता या ऊच-नीचका भेद। यह 
जहर उसमे फैल गया हैं। उसके निकल जानेसे ही वह वचेगा। ये लोग 
तलवारसे हिंदू ध्मंको बचानेकी वात करते हे। ये तलवार लेकर 
कवायद करते हें । यह सव क्यो ? मारनेके लिए ? इस त्तरह हिंद-धर्म 
बढनेवाला नही है । 

सत्यसे ही धर्म बढ़ता है श्लौर यह वात तो मंने हिंदू-धर्मसे ही 
सीखी है। सत्यान्नास्ति परो धर्म ' और अहिसा परमो धर्म भी 
हिंदू-धर्मने सिखाया हैं। भगवान पतजलि हे जिन्होंने अहिंसा, अपरियग्रह, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि पाच ब्रतोको हिंदू-धर्ममे विज्ञानका स्थान दिया। 
और धमोमे भी ये वाते हे, लेकिन इनका विज्ञान हिंदू-धर्मनें ही 
रचा हैं। 

( इसके वाद गावीजीने दक्षिण भारतके हरिजन सत नन्दनार पश्रौर 
झवार्टमाईकी कहानी सुनाते हुए बताया कि अवाईमाईके पैर किसी 
देवमदिग्के सामने ये । तब कोई हिंदू उससे कंगठने लगें। अवाईमा्ने 
उससे फहा कि भेया, जिवर भगवान नहीं हे उधर मेरे पैर कर दो । 
जहा-जहा पैरोफो घुमाया गया, वहा तो भगवान थे ही।) 

पत्थरकी मूति पूजाडा एक तरीका ही तो हैँ श्रीर दिलमे भगवान 
है तो फिर चाहे पर किधर भी हो।पैरोसे आदमी पूजा भी कर सकता 
है और लात भी मार सत्ता हू । अगर कही ज्यालागसी-सी झ्राग बबक 
सती है तो वह पानीसे बुन्य नटी सकती। उसे में पत्यरसे दबाऊ और 
उसके ऊपर उठा होकर लासो आदमियोती जान बचा लू तो वह पत्थरसे 
और पंरोसे एडयरयी पूजा ही तो 24 पूणा पैरसे हो सती है, टाथसे 
हा साती # छोर जिदासे शो सती ह। पृणाझा तरीका कुछ भी ट़ों, 
पृणा सन्‍ची टोनी चाहिए । हु 

दइसदिए झगर यह भाई यहा है या में उससे विनय परना चाहा 
का ग्राणमस प्रा 7 सा परने हे । 
इए्ना में दाग देगा साहा ड़ हि वा बावयोबर भरे परा भी 


हक क- 
गो नेगी ह। छापर मरसय रात वहा ? 


5 पर गाय गस्सा यरना नड़ी 


प्रार्यता-प्रचचन श्ह 


सिखाती । और में तो दक्षिण शअ्रफ्रिकासे ही प्रार्थनामे गीताके इलोक 
बोलता भाया ह । मेने बहीसे गीताकी इस भलाईकी सीखको अपना लिया 
हैँ श्रौर उसे लेकर यहा भराया हू । जो इसका विरोध करते हे वे समझते 
ही है कि हिंदू-धर्म क्या चीज है । न समभकर हैवानका काम करते हैं 
झौर भगवानको भूल जाते है । 
इसके बाद सब चुप हो गए झभौर गाधीजीने शातिपूर्वक प्रार्थना की । 
श्राजका भजन था हरि तुम हरो जनकी पीर, और रामधुन 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 
ईव्वर अल्ला तेरे नाम। सबको सनन्‍्मति दे भगवान ॥ 
गातिविधायक राजाराम। पत्तितपावन सीताराम ॥। 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 


प्रार्थना समाप्त हो जानेके बाद गाधीजीने कहा--- 

में ईव्वरका बड़ा अनुप्रह मानता हू कि आज चौथे रोज उसने 
गातिके साथ हमे प्रार्थंवा करने दी! और यह भी कहता हू कि 
पिछले तीन दिन प्रार्थना नही हुई, ऐसा कोई न माने । जब आप यहा 
झाएं, में यहा आया भ्ीर हम सब शात रहे तो वह प्रार्थना ही थी, क्योकि 
हमारे दिलोमे प्रार्थता थी । 

फिर जिन भाइयोने दखल देनेकी कोशिश की उनका भी मुझपर 
उपकार हुआ है। में उनका धन्यवाद मानता हू, क्योंकि मुझे अपना 
दिल देखनेका मौका मिला। इस तरह प्रार्थनाके वारेमे अपना अतर 
जाचनेका मौका मुभो पहले नहीं मिला था। मुझे अपने भीतर यह 
टटोलना पडा कि में कहा हू । मेरे अदर उन लोगोपर रोप तो नहीं है। 
मेरी प्रार्थनामे कही दूसरी बात तो नही है। भगवान तो तरह-तरहसे 
श्रपने भक्तकी परीक्षा लेना चाहता हैं। शौर आखिर वह हरिजनकी 
पीडा हरता हैँ, जैसा कि अभीके भजनमे आपने सुना। इसपरसे हमें 
यह शिक्षा लेनी है कि हमपर जो कुछ वीतता हैं वह भगवानकी निया- 
मत ही होती हैं । भगवानकी कृपा हैँ, जो में श्राज इस परीक्षा उत्तीर्ण 
हुआ हू । 
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उस भाईको भी, जो शास्त्रीजीके कहनेपर समझ गया, धन्यवाद । 

भगवानने और कठिन कसोटीसे मृझे बचा लिया है। एक बार 
प्रार्थना शुरू कर देनेके बाद अगर चार ही आदमी मुझसे कहते कि 
प्रार्थना मत करो तो में उनसे कहता, आप मेरा गला काट सकते हें, 
में 'राम-रहीम, राम-रहीम' करता रहुगा और उस समय भी अपने 
दिलमें रोप न लाकर, अभी जेसे धुनमे कहा गया है, दिलमे सोचूगा-- 
भगवान इन्हे सन्‍्मति दे।' 

आपको नोअभ्राखालीकी एक बात बता दू। वहा बडे कष्टसे राम- 
धुत शुरू हुई। में जो यात्रा करता था उसमे प्रारभमे रामधुत होती थी 
ओर जहा पहच जाते थे वहा ग्राम-प्रवेशके समय भी रामधुन होती 
थी । हम वहा लोगोकों बताते थे कि राम, रहीम, खुदा, ईश्वर सभी 
भगवानके नाम है, बल्कि उसके तो दस करोड नाम हे । 

ओर आज अबिल्लाका अगर में अर्थ सुनाऊ तो आपको पता 
तक नही चलेगा कि यह अरबीसे लिया गया है । तो क्‍या में अश्ररबीमे 
प्रार्थना करू, यह गुनाह हो जायेगा ? आप लोग हिदू-धर्मको इस तरह 
निकम्मा न बनाइए | यह धर्म बहुत बडा धर्म है, बहुत पुराना धर्म 
है। लोकमान्य तिलकने इसे १० हजार वर्ष पुराना धर्म बताया है, पर 
मेरी समभसे यह लाख वरससे भी ज्यादा पुराना है। यह अनादि है । 
बेदमे जो बाते बताई है वे धर्मका निचोड है और धर्म मनुष्य प्राणीके 
धर्मके साथ-साथ पैदा हुआ हैं। इसलिए वेद अनादि है । और ये वाते 
जव मनुष्यों जानी तबसे कठस्थ रखी । बहुत दिनो बाद ये लिखी 
गई, क्योकि मनृष्यदे लिखना वादमे सीखा । उन लिखी हुई वातोमेसे भी 
बहुत-सी गायब हो गई हे । वाइविलका भी इस तरहसे वहुत सारा हिस्सा 
विस्मृत हो गया है । कुरानका भी ऐसा ही हुआ है। वाइविलके जानने- 
वाले कई लोग कहने हे कि उसमें काफी क्षेपक हे। इस तरह शास्त्र 
अनत हें। आास्त्रोका यानी वेदका निचोड इतना ही है कि ईश्वर है 
और वह एक ही है। क्रानका और वाइविनका भी यही निचोड 
है । कोई यह न कहे कि वाइविलमे तीन भगवान बताए है। वहा भी 
भगवान एक ही है । 
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में वाइसरायके पास वार-वार जाता हू। वहा काफी समय दे 
रहा हु, पर वह समय व्यर्थ नही जाता । वहा विहार, पजाव, नोशा- 
खाली सभी जगहका काम कर रहा हू । मेरे सामने मेरा छोटे-से-छोटा 
काम भी वडे-से-वडेके वरावर ही होता है। मेरी दृष्टिसे श्रणु-परमाणुमे 
जी है, वही ब्रह्माडभरमे है--यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' | इसी सूत्रका 
में माननेवाला ह । पजाव और विहार या नोशञ्राखालीकों छोडकर में 
हिंदुस्तानका कुछ काम नहीं कर सकता। मेरे लिए हिदुस्तान उन्ही- 
जैसी जगहोमे हैं । 

श्राज बहुत-सी बाते श्रापको समभाई गई हे । यह अ्रच्छा लगा है 
ग्रापकी शातिके लिए धन्यवाद | 
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“भाइयो और वहनो, 

दु खकी वात तो है, लेकिन ब्रभी दो-चार दिनतक मुझे पूछना ही 
पद्रेगा कि क्ूरानकी आरयत पढनेके वारेमे किसीकी ओरसे शिकायत तो 
न होगी ? अगर होगी तो उसमे न श्रापफा फायदा है, न धर्मका। जैसे 
अनेक नाम होनेपर भी ईश्वर एक ही है, वैसे ही अनेक नाम होते हुए 
धर्म एक ही है, क्योकि सारे धर्म ईश्वरसे झ्राए है। अगर वे ग्वरसे 
नही श्राए हे तो वे निकस्मे हैं । जो वर्म ईव्वरका नहीं है बह घतानका हैं 
और वह किसी कामका नहीं हो सकता । इसलिए झाप समझ ले कि 
जैसा तीन दिनसे होता रहा है वैसा ही चलेगा तो धर्मवा नाग हो 
जायगा। 

“अगर में हिंदू हू तो कुरान क्यो नही पढ सकता ? जेन्दाव्स्ता क्यों 
नहीं पढ सकता ? और हिदिकी प्रार्थनामे नी तो भेद कम नहीं है | कोर्ट 
कहेगा, वेंद नहीं उपनिषद्‌ कहो, उपनिपद्‌ नहीं गीता वटो, वजुर्वेद 
नही अ्रथवंवेद कहो । यानी सभी अपने-अपने ढगछी प्रार्थना करनेके 
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हकदार है । यदि आप मुझे रोकना चाहे तो में आज भी खुद हार 
मानकर आपको जितानेको तैयार हू । यदि आपमेसे कोई चाहे तो 
मुझे वह जहरका प्याला दे सकते हे । कोई देगा तो में उसे खुझी-खुशी 
पीना चाहूगा और आप भी उसे सहन कीजिए । आपको पीना नहीं 
है, पर आप उसके साक्षी बने | आप गुस्सा न करे और अपने दिलमे 
समझे कि यह बुड्ढा जो गम खा रहा है वह ठीक ही कर रहा है । 

“आप लोग इतनी सख्यामे आए है, यह श्रच्छी वात हैँ, पर 
आपमेसे एक आदमी भी झभोज अविल्ला' का पाठ न चाहेंगा तो में 
प्राथंना छोड दूगा और आपको शातिसे लौट जाना होगा ।” 

लोगोके विज्वास दिलानेपर सारी प्रार्थना शातिपृर्वक हुई । 
अनतर गाधीजीने प्रवचन करते हुए कहा 

आप लोगोने जो इतनी शाति रखी इसके लिए आपको धन्य- 
वाद हैं । पहले इतनी गाति नही हुआ करती थी । इससे साफ है 
कि पिछले तीन दिन जो हुआ उससे हमने धर्म नही खोया है । यदि आदमी 
शातिसे न रहे, कभी अपने विचारोको भीतरसे न देखे, जीवनभर 
दौड-दगलमे ही रहे और हर वक्‍त गरम बना रहे तो वह उस घक्तिको 
पैदा नहीं कर सकता, जिसे शौकतअली साहब ठडी ताकत” कहा 
करते थे। मुहम्मदअली साहब भी कहते थे कि हमे अग्रेजोसे लडकर 
स्व॒राज्य लेना हैं और हमारी लडाई होगी तकलीकी तोपोसे और 
कुकडियोके गोलोसे | वह तो जितना विद्वान था, उतना ही कल्पनाए 
दौडानेवाला था । 

और यह सव आपकी दिललीकी ही वात है । उन दिनो में सेट, 
स्टीफेस कालेजमे रुद्र साहवके घर टिका हुआ था। झाजकल तो वह 
कालेज कही बडे मकानोमे चला गया है, पर उस पुराने कालेजमे ही 
पहली वार में मौ० अबुलकलाम आजादसे मिला था। प्रो० अब्दुल 
वारी भी वहीपर मिले थे | और भी कई वडे-बडे मौलानाओ्रोसे मेरी 
मुलाकात हुई श्र वहीपर यह वात काफी बहस-मुवाहिसेके वाद तय हुई 
कि खिलाफतके मामलेमे काग्रेस तभी साथ दे सकती है जब खिला- 
फतका सारा काम अमनसे होगा । सबने ईब्वरको हाजिर-नाजिर 
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करके यह ठहराया था कि खिलाफतका कोई काम वगैर अमनके ते 
होगा। वहा ईश्वर यानी खुदाकी कसम लेनेकी वात्त थी । ईश्वर और 
खुदामे भेद त था । उस दिन जो यह काम किया गया उसका ही यह 
अच्छा नतीजा आज हम पाने जा रहे है । 

यह बात मेने इसलिए बत्ताई कि कलसे राष्ट्रीय सप्ताह शूरू हो रहा 
है । कलके ही दिन हिदुस्ताननें अपने श्रापको पहचाना। हिंदुस्तानने 
तब जाना कि वह इस दिल्‍ली या बबई या लाहौरमे नहीं है, वल्कि 
सात लाख देहातोमे वसा हुआ है । अगर कल कोई जबरदस्त भूकप 
हो जाता है और सारे शहरोकी तमाम आवादी नेस्तनावूद हो जाती है 
तब भी हिंदुस्तान नहीं मरेगा । शहरोकी कुल मिलाकर दो करोडकी 
आवादीके खतम हो जानेके बाद भी अडतीस करोड देहाती, जो सात 
लाख गावोमे है, वने ही रहेगे । पठनासे इतना भारी भूकप हुआ तव 
भी विहारके वडे-वर्डे शहरोको ही हानि हुई, छोटे-छोटे देहात बच ही 
गये । हा, गीताके ग्यारहवे अध्यायमें वताया हुआ विराद ईश्वर सबको 
निगलना चाहे तब तो कोई भी न बच सकेगा । फिर भी यह स्पष्ट है 
कि हिंदुस्तानका जीवन देहातोके जरिये ही है । 

ये सात लाख देहात सन्‌ १६१६ के श्रप्रेलकी छठी तारीखको 
श्रचानक जाग्रत हो उठे थे । जब पाच श्रप्रैलको मेनें ऐलान निकाला था 
तब मुझे सपनेमे भी खथाल नहीं था कि हिंदुस्तान इतना जग उठेगा। 
उस दिन से आपके आजके मिनिस्टर राजगोपालाचार्यजीके यहा सेलम- 
में था। दिनभर में सोचता रहा कि सत्याग्रह गुरू कैसे किया जाय | 
श्रीविजयराघवाचार्य---जो आज इस दुनियामे नही रहे हे--श्रौर दूसरे 
लोग भी वही मिलें। मुझे जब विचार आया, मेने महादेवसे--वह भी 
आज उठ गया है--कहा कि राजाजीको बुलाओं। राजाजी सहमत 
हुए और हमने अपील निकाल दी। इतनेपरसे ही हिंदुस्तान इतना 
जग उठा कि मे तो हैरान हो गया। उन दिनो काग्रेसके पास न रवयसेवक 
दल थे, न सदेशवाहक, फिर भी मानो विजली दौड गई | 

हमने छठी श्रप्नैलको उपवास और शआर्थना करनेके लिए कहा था । 
हिंदुओका उपवास तो छत्तीस घटेका होता है, पर मुसलमान २४ घटेका 
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रोजा ही कर सकते हें । हिंदू भी २४ घटेका प्रदोष करते हे। हमने 
भी यही २४ घटेका उपवास ठहराया ताकि हिंदू-मुसलमान दोनो ही 
कर सके । इसमे अन्न, दूध, सब्जी कुछ नहीं लिया जाना चाहिए । 
भरपेट पानी पी सकते हे । मेरे-जैसे बूढ़े व कमजोर फल ले सकेंगे, 
ऐसा मेने उस दिन कहा था । पर आप कल जब फाका करे तब पेट 
भरनेवाले केले-जैसे फलन ले। ऐसा करना तो मेरी माता जैसे मुझे 
फलाहार करवाती थी और दिनभर कूटकी पूरी और गुलाबजाम॒न श्रादि 
खिलाती थी वैसी ही चीज हो जायगी । में अपनी माकी तरह आपका 
लाड करना नहीं चाहता। जो निरा उपवास बर्दाश्त न कर सके वे 
फलका रस ले सकते हे । 

छटी अप्रैलका खास सदेण है हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, खादी और देहातका 
काम, पर आ्राज इसे कौन करेगा ”? आज हिदृू-मुस्लिम ऐक्य है तो 
मेरे हृव्यमे है । चर्खा भी मेरे ही पास पडा हैं । अगर आप लोग भी 
इसे अपनाना चाहे तो कल अपनाइए । ऐसा करनेके लिए आपको पुरानी 
वाते भूल जानी चाहिए । भले ही पजावमे मुसलमानोने और बिहारमे 
हिंदुओने कितना भी आक्रमण किया, दोनों ही इस बातको भूल जाए 
और भाई-भाई वननेकी वात सोचे । अ्रगर ऐसा नही करेंगे तो क्या आप 
यह प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमको देसा ही दीवाना बना दो जैसा 
विहार या पजावमे लोग वन गए थे ? क्‍या ऐसा करके आप अपनेको और 
धर्मको बचा लेगे ? इसीलिए आप उपवास तभी करे जब आपके दिलमे 
सन्‌ १६१६ की वात कायम हो, और वह तभी कायम हो सकेगी जब 
आप अमन और श्ाति धारण करेगे । 

जाति कैसे आएगी ? आप रोज एक घटा चर्खा कातिए और 
आपको जाति न मिले तो मुझसे कहिए। भावनगरकी कौसिलके प्रमुख 
ओर भारत-मत्रीकी कौसिलके मेवर पट्टणी साहवको जब सैकडो नुस्खोसे 
नींद नहीं आती थी तो रातको एक घटा चर्खा कातनेपर झा जाती थी । 

शातिसे ही हिंदू-मुस्लिम एकता कायम हो सकेगी । में जानता 
हू कि यह वडा कठिन काम है। हमारे दिलमें ज्वालामुखी दहक रहा 
हो तव भी ठडा रहनेमे हमारी अ्रहिसाकी परीक्षा है । 


प्रार्थना-प्रवचचन २५ 


भर झाति रखनेसे अगर सव मर भी जायगे तो क्‍या विगडेगा? 
अगर मुसलमान मुझे मार भी डालेगा तो मेरा भाई ही तो होगा । 
अगर हमने शाति नही रखी और जबरन देशको एक बना रखा तो वह 
पाकिस्तान हमारे मतसमे भर जायेगा । और जव पाक्स्तान हमारे 
दिलमे रहेगा और हम किसी भी तरह अपने भाइयोके साथ अमनसे 
रहनेको तैयार न होगे तो में आगाह करता हु कि हिंदुस्तान आजाद 
रह ही नहीं सकेगा। 

हा, पाकिस्तान एक तरह अमृतमय हो सकता है । लेकिन उसके 
ततिए पिस्तौल, भाला, तलवार क्यो होनी चाहिए ? इस तरह जबर- 
दस्तीका पाकिस्तान तो जहरीला होगा । ऐसा जहर हम सबको क्यो 
खिलाए ? दूसरोके दिलोमे जहर पैदा न करू, अपने दिलमे भी जहर न 
रसू, और सबसे लडाई ले लू और लडते-लडते मारे जानेपर भी परवा न 
करू तब वह पाकिस्तान अमृतमय होगा और वैसा ही श्रमुतमय हिंदुस्तान 
होगा । अ्रमृतमय हिंदुस्तान वह है जो केवल हिंदूका नहीं हैँ, पर 
साथमे मुसलमान, पारसी, ईसाई और सिखका भी उतना ही है जितना 
हिंदुओ्ओोका | ओर अमृतसय पाकिस्तान भी वही है जिसमे सभी कौमो- 
के लिए जगह हो और किसीके बारेमे वहा जहर न हो । चूकि में ऐसे 
ही हिंदुस्तान और पाकिस्तानका माननेबाला है, इसलिए जब गायनी 
और गीता पढना चाहगा तव झ्ोज अविल्ला' भी बोलूगा | आज 
एड्ज साहवकी सातवी पुण्य-तिथि हैं। उनके ग्रणोकी हमें याद 
करना चाहिए । उनका जीवन बहुत सादा था । हम दोनों घने मित्र 
रहे हे । उनकी चमडी गोरी थी, लेकिन वह इतने सादे थे और देहा- 
तियोसे मिलते-जलते ये कि वह अग्रेज है, ऐसा पहिचाननता कठिन 
हो जाता था । उनको कपडे पहननेका भी शझऊर न था । मोटेसे वदतयर 
ढीली-ढाली घोती किसी तरह लपेट लेते ये। उनको ऊपरके दिखावेसे 
काम न था। उनका दिल सोनेका था | $ 
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जा: 
६ अप्रैल १९१४७ 


भाइयो और बहनो, 

जब में यह भजन और धुन सुन रहा था तब नोश्राखाली- 
यात्राके समयका सारा दश्य मेरी आखोके सामने ताजा हो आया | वहा- 
पर यही मडली ओर यही भाई-बहन थे जो प्रात काल यात्रा शुरू होने- 
पर पहले आध मीलतक चलते थे । 

मुझे जो कहना है वह तो एक ही बात है कि हमे अपनी भलाई नही 
छोडनी चाहिए । अभ्रगर सब-के-सव मुसलमान मिलकर हमे कह दे कि 
हम हिंदुओके साथ किसी भी किस्मका वास्ता नहीं रखना चाहते, उनसे 
अलग रहना चाहते हे तो कया हमे गुस्सेमे भरकर मारकाट शुरू कर 
देनी चाहिए ? अगर हमने ऐसा किया तो चारो ओर ऐसी आग फैल 
जायगी कि हम सब उसमे भस्म हो जायगे, कोई भी नहीं बचेगा। 
अधाधुध लूट-खसोट और आग जलानेसे देशभरमे वरवादी ही फैलेगी। 
में तो कहृगा कि वाकायदा जो योद्धा लोग लडते हे उससे भी विनाश 
ही होता है, हाथ कुछ भी नही आता । 

हमारे महाभारतमे जो वात कही गई हैं वह सिर्फ हिदुश्रोके 
कामकी ही नही है, दुनियाभरके कामकी है। यह कथा पाडव-कौरवकी 
है । पाडव रामके पुजारी यानी भलाईके पूजनेवाले रहे और कौरव 


* बले बले बले सब्वे शत वीणा वेणु रखे, 
भारत आवार जगत सभाय, श्रेष्ठ आसन लबे । 
धर्मे महान्‌ होवे कर्मे महान्‌ होवे । 

नव दिन मणि उदिवे आवार ॥ 

“सैकडो बसरीकी घूद्धुर ध्वनिसे श्राज सब मिलकर बोलो कि 
विदव-सभामें इस वार भारत उच्च आसन ग्रहण करेगा। वह धर्मंसे श्र 
कर्मसे महान्‌ बनेगा । इसके प्रागणमें नया सूर्य जगमगाएगा ।” 

* भ्रज मन प्यारें राम रहोम, भज मन प्यारे कृष्ण करीम । 
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रावणके पुजारी यानी वुराईको अपनानेवाले रहे, वैसे तो दोनों 
एक ही खानदानके भाई-भाई थे । झआपसमे लडते हैँ और अ्रहिसा 
छोडकर हिंसाका रास्ता लेते हे। नतीजा यह कि रावणके पुजारी 
कौरव तो मारे ही गए, पर पाडवोने भी जीतकर हार ही पाई। 
युद्धकी कथा सुननेभरको इने-गिने लोग वच पाए और श्राखिर उनका 
जीवन भी इतना किरकिरा हो गया कि उन्हें हिमालयमें जाकर स्वर्गा- 
रोहण करना पडा । आज हमारे देशमे जो चल रहा है, वह सब ऐसा 
हीहे। 

आजसे राष्ट्रीय सप्ताहका आरभ हआ्नमा है | में मानता हू कि 
आप लोगोने चौबीस घटेका -न्रत रखा होगा और प्रार्थनामय दिन 
बिताया होगा । 


आज तीसरे पहर तीन वजेसे चार वजेतक यहा चर्खा-कताई भी 
की गई, जिसमे राष्ट्रपति,, उनकी पत्नी, पडित जवाहरलाल नेहरू, 
आचाय॑ जुगलकिशोर और दूसरे भी बहुतसे थे, जिनके नाम में कहातक 
गिनाऊ|। इस तरह कताई-यज्ञ पूरी शक्तिसे और खूबसूरतीसे पूरा 
हुआ भर अब यहासे जानेके वाद आपका उपवास भी खत्म हो जायगा, 
परतु कितना अच्छा हो यदि राम-रहीमके शब्द तथा उक्त भजनका 
सदेश सदाके लिए सबके दिलोपर अ्रकित हो जाय |! लेकिन यह सब 
आज तो हिदुस्तानके लिए स्वप्नवत्‌ हो गया है। मेरे पास तार श्ौर 
खत वरस रहे हे, जिनमें गालिया भरी रहती है । इससे पता चलता 
है कि कुछ लोग मेरे विचारोको कितना गलत समभते हूँ। कुछ यह 
समभते हे कि में अपनेको इतना बडा समभता ह कि लोगोके पत्रोके 
उत्तर नही देता तथा कुछ मुझपर यह आरोप लगाते हे कि पजाव जब 
जल रहा है तब में दिललीमे मौज उडा रहा हू । ये लोग कैसे समझ 
सकते हँ कि में जहा कहीपर भी हु उन्हीके लिए दिन-रात काम कर रहा 
हू । यह ठीक है कि में उनके आसू न पोछ सका । केवल भगवान ही 
ऐसा कर सकता हैं । 


* ग्राचार्य कृपलानी । 
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ख्वाजा अब्दुलमजीद आज सुझसे मीठा भंगडा करनेके लिए आए 
थे । वह अलीगढ यूनिवर्सिटीके ट्रस्टी हे । उनके पास काफी बडी 
जायदाद हैं, फिर भी उनका मन तो फकीर है । में जब वहा जाता था 
उन्हीके यहा खाना खाता था। उस जमानेमे स्वामी सत्यदेव--परि- 
ब्राजक--मेरे साथ रहते थे । उन्होंने हिमालयकी यात्रा की थी। 
ईव्बचरने श्राज उनकी आखे छीन ली हैँ। उस समय वह बहुत काम 
करनेवाले थे । उन्होने मुझसे कहा, “मे तेरे साथ भ्रमण करूगा, 
पर तू मुसलमानके साथ खाता है, तो में तो नहीं खाऊगा।” यह 
सूनकर ख्वाजा साहवने कहा, “अ्रगर उनका धर्म ऐसा कहता है तो में 
उनके लिए अलग इतजाम करूगा ।” झरुवाजा साहवके दिलमें यह नहीं 
ग्राया कि यह स्वामी गाधीके साथ श्राया है तो क्‍यों नहीं मेरे यहा 
खाया । पुराने दिव फिर वापस आएगे जब हिंदू-मुसलमानोके दिलोमे 
एकता थी | ख्वाजा साहब अ्रव भी राष्ट्रीय मुसलमानोके प्रेसीडेट है । 
दूसरे भी जो राष्ट्रीय भावनावाले मुसलमान लडके उन दिनोमे अली- 
गढसे निकले थे वे आज जामियाके श्रच्छे-अ्रच्छे विद्यार्थी ओर काम 
करनेवाले बने हुए हे। ए सव सहाराके रेगिस्तानमे ह्वीपसमान हे । 
स्वाजा साहव ऐसे हे कि उनको कोई मार डालेगा तो भी उनके मुह 
से बददुआ न निकलेगी। ऐसे लोग भले थोडे ही हो, पर हमे तो श्रपना- 
पन कायम रखना ही चाहिए। बदमाशको देखकर हमें भी बुराईपर 
नहीं उत्तर आना चाहिए । लेकिन विहारमे हमने यह भूल की। वहा 
हिंदुओने राष्ट्रवादी मृुसलमानोकी हत्या की और मृसलमानोक हिंदू 
मित्रोकी हत्या दूसरे मुसलमानोने की । 

हमें गातिपूर्वक यह विचारना चाहिए कि हम कहा वहे जा रहे है ? 
हिंदुझओोकोी मुसलमानोके विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान 
उन्हें मिटानेका विचार ही क्यो न रखते हो। अगर मुसलमान सभीकों 
मार डाले तो हम वहादुरीसे मर जाए। इस दुनियामे भले उन्हींका 
राज हो जाय, हम नई दुनियाके वसनेवाले हो जाएगे । कम-से-कम 
मरनेसे हमे विलकूल नहीं डरता चाहिए। जन्म और मरण तो हमारे 
नसीयमे लिखा हुमा हैँ फिर उसमे हर्प-गोक क्यो करें | अगर हम 
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हेसते-हेसते मरेगे तो सचम्‌च एक नए जीवनमें प्रवेश करेगें--एक नए 
हिंदुस्तानका निर्माण करेगे | गीताके दूसरे अ्रव्याय्के अतिम इलोकोमे 
बताया गया है कि भगवानसे डरनेवाले व्यक्तिको कैसे रहना चाहिए । 
में आपसे उन इलोकोको पढने, उनका अर्थ समझने तथा मनन करनेकी 
प्रार्थना करता हू, तभी आप समझेगे कि उनके क्या सिद्दात थे और आज 
उनमे कितनी कमी झा गई हैं । आजादी हमारे करीब झा गई है तब 
हमारा यह कर्तव्य हैँ कि हम अपनेसे पूछे कि वया हम उसे पाने तथा 
रखनेके योग्य भी है ”? इस सप्ताहमे जबतक में यहा रहगा तवतक 
चाहता हू कि आप लोगोको वह खूराक दे दू जिससे हम उस लायक बने। 
अगर भगडठते ही रहे तो आजादी आकर भी हाथमे नही रहेगी । 


७३; 
सोमवार ७ अप्रैल १६४७ 


नम प्रक ी आ 


(आज मौनवार होनेके कारण प्रार्थना-सभामे गाधीजीका लिखित 
संदेश सुनाया जानेबाला था, कितु सयोगव प्रार्थना श्राप घटे बाद 
गुरू हुई। तवतक महात्माजीका मौन समाप्त हो गया था। इसलिए सदेश 
सुनाए जानेके बजाय उन्होने नीचे लिखा भाषण दिया ) 
भाइयो और बहनो, 

मेरे पास वरात्नर ऐसे पत्र आ रहे हे जिनमे मृुभपर यह 
इलजाम लगाया जाता है कि मे जिन्ना साहबका ग़लाम और पाचवे 
दस्तेवाला वन गया ह । कोई पत्र-लेखक कहता है, में कम्यूनिस्ट 
बन गया हू । लेकिन में इन वौछारोसे नहीं धबराता। श्राप लोग हर 
रोज गीताके जो इलोक सनते है वे हमेशा मेरे साथ रहते हे भर इन 
बातोके सहनेकी शक्ति देते है । श्रगर मुझपर इलजाम लगानेवाले 
इन इलोकोका मतलब समभते तो ऐसी बात न॑ करते । में सनातनी 
हिंदू ह, इसलिए ईसाई, बौद्ध श्र मूसलमान होनेका दावा करता हू। 
कुछ मुसलमान भाई भी यह महसूस करते हे कि मुझे कुरानकी प्ररवी 
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आयते पढनेका अधिकार नही है। वे समभते हे कि कलमा पढकर में 
मुसलमानोको धोखेसे डालता हू । ऐसे लोग यह नहीं जानते कि मजहब 
भाषा और लिपिकी सीमासे वाहर है। में कोई कारण नहीं देखता 
कि में कलमा क्‍यों नहीं पढ सकता और मुहम्मदको रसूल यानी अपना 
पैगवर क्यो नहीं मान सकता । में तो हर मजहबके पैगवर और 
सतोमें विश्वास रखनेवाला हू । में ईदश्वरसे प्रार्थता करूगा कि 
मुकपर इलजाम लगानेवालोपर मुझे गुस्सा न आए । इतना ही नही, 
वल्कि में उनके हाथो मरनेके लिए भी तैयार रहू। मेरा विश्वास हूँ कि 
अगर में अपने यकीनपर मजवृतीसे कायम रहा तो में सिर्फ हिदू-धर्मकी 
ही नही, इस्लामकी भी सेवा करूगा । 

आज रावलपिडीका एक हिंदू वहाकी ,घटनाओ्रोका दु खजनक 
विवरण सुनाने आया था । महज हिंदू होनेके कारण उसके ५८ साथी 
मार डाले गए थे और वह खुद तथा उसका एक लडका बच गया हैं । 
रावलपिडीके आस-पासके गाव तो भस्म कर दिए गए है । यह कितने 
दु खकी वात हैँ कि जिस रावलपिडीके वारेमे मुझे याद है कि किस 
तरह वहाके हिंदू, मुसलमान और सिख मेरा और अलीवधश्रोका 
सत्कार करनेमे आपसमे एक-दूसरेसे होड लगाते थे, वही श्राज 
किसी भी गैरमुसलमानके लिए खतरेकी जगह वन गया है! पजावके 
हिदुओके दिलोमे गुस्सेकी आग जल रही हैँ । सिख कहते हे कि वे 
गुरु गोविदर्सिहके चेले हे, जिन्होने उन्हे तलवारका इस्तेमाल सिखाया 
हैं। लेकिन में हिंदुओं और सिखोसे वार-वार यही कहूगा कि वे बदला 
नले ।म॑ यह कहनेकी हिम्मत करता हू कि बदला लेनेकी भावना 
छोटकर अगर सव हिंदू और सिख अपने मुसलमान भाइयोके हाथो 
दिलमे गुस्सा लाये विना मर भी जाय तो वे सिर्फ हिंदू और सिख 
मजहवकी ही नही, इस्लाम और दुनियाकी भी रक्षा करेगे । 

तीस सालसे में आपको अहिंसा और सत्यका उपदेश देता आया 
है । मेने दक्षिण अफिकामे वीस सालतक इसी तरह किया था। मेरा 
विश्वास है कि दक्षिण अफिकाके हिदुस्तानियोने मेरी बात मानकर 
फायदा ही उठाया है श्लीर यहा भी जो सत्य और अ्रहिसाके रास्तेपर 
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चले हें उन्‍होंने कुछ गवाया नहीं है । ठीक है कि हमारे सत्याग्नहियोने 
अपना सब कूछ लूटा दिया | लेकिन उसमे क्या हुआ ? रत्तको उन्होने 
हाथमे कर लिया और निकम्मी चीज फेक दी। अगर में पजाव गया तो में 
वहा क्‍या कस्गा इसकी मेरे दिलमे हिचकिचाहट हो रही है । वहा क्या 
में बदला लेने जाऊ ? बदला लेनेकी वात मीठी तो लगती है, लेकिन ईश्वर 
कहता है वदला लेनेका काम मेरा है। मुझसे काफी लोग कहते हे कि 
यहा आाओ्रो तो सही । में उनसे कहता हु कि में बहा बदला लेनेंकी वातका 
प्रचार करनेवाला नही हू । ऐसा करना तो हिंदू, सिख और मुसलमान 
सबकी कुसेवा करना होगा। 

में मुसलमानोसे भी कहना चाहता हू कि हिंदू और सिखोके साथ 
लडकर पाकिस्तान लेनेकी वात निरा पागलपतन है। पाकिस्तानभे तो 
अमनसे रहनेकी वात है । कायदे आ्राजमने कहा हूँ कि हमारे यहा हरदम 
इन्साफ होगा ; आज वहा क्यो इन्साफ नही दीखता ? शायद वह पूछेगे कि 
विहारमे भी क्‍या हुआ ? पर विहारके प्रवान मन्री तो आज रो रहे हे । 
बह कहेगे, आपकी काग्रेस कहा गई थी ? उसने क्या किया ? यह सवाल 
वडा है । काग्रेसका राज्य हिंदू-मुसलमान दोनोपर चलना चाहिए | लेकिन 
श्राज ऐसा नही है । में ऐसे पाकिस्तानकी कल्पना ही नहीं कर सकता 
जहा कोई गैरमुसलमान शाति और सुरक्षाकें साथ न रह सके। न ऐसे 
हिंदुस्तानका ही खयाल करसकता हु जहा मुसलमान खतरेमे हो। मे बिहार 
गया और बवहाके हिंदुओके गुस्सेको ठडा करने और मुसलमानोमे हिदुओके 
प्रति विश्वास पैदा करनेकी कोशिश की । खुणीकी बात हैं कि बहुतसे 
हिंदुओने श्रफसोस जाहिर किया और आगे वैसा न होने देनेका विश्वास 
दिलाया । उसी तरह में मुस्लिम नेताश्रोसे अपील करूगा कि जिस 
प्रातोमे उनकी आवादी ज्यादा है, वहाके अपने मस्लिस भाइयोसे वे कहें 
कि वे अपने यहासे गे रमुसलमानोको मिटानेकी कोशिश न करे । 

पजावके हिंदुओं और सिखोने कितनी ही उत्तेजक भापाका प्रयोग 
क्यो न किया हो, फिर भी जिन इलाकोमे मुसलमान ज्यादा तादादमे थे 
वहा उन्होने गैरमुसलमानोके साथ जो बेरहमी और पाशविकता की 
उसकी कोई वजह न थी । 
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पिछले दो दिनोसे नोआखालीसे फिर बुरी खबरें आ रही हे, लेकिन 
सव कुछ होनेपर भी पुलिस या फौजकी मदद मागना गलती और कायरता 
है । जो लोग गडबड मचनेपर रोते हे, वे गुलाम हे और जो फौजकी 
सहायता चाहते है वे गुलाम वने रहेगे । लोग न तो गृह-युद्धमे पडेगे, न 
गुलाम रहना ही पसद करेंगे | मुभसे सतीश वाबू व प्यारेलालजीने 
पत्र लिखकर पूछा है कि घास-फू्सके कोपडोके दरवाजे बद करके, 
जिसमें दस-वीस आदमी हो, जला दिया जाय तोवे क्‍या करे ? हरेन 
वाबूने चौमृहानीसे ऐसी ही वात लिखी हूँ और बताया है कि आश्चित 
लोग जाना चाहते हे, पर समभ्कानेपर रुक गए हैँ । मेने बगालके प्रधान 
मत्रीको तार दिया है कि यह खतरनाक वात है । लोगोको मेने सदेश भेजा 
हैं कि जिनमे साहस हो, हिम्मत हो, वे जल जाए, मिट जाए। अगर अपने मे 
इतनी मजबूती वे महसूस नही करते तो वे वहासे हिजरत करे । बडें-बडे 
लोगोने हिंजरत की है। मुहम्मद साहवने भी की है । कुछ भी करे, जिन 
अग्रेजोकी यहा से हम भगाना चाहते है उनकी फौजोको लोग हरगिज न 
बुलावे । पिछली लडाईमे इग्लेंडके और जापानके कितने आदमी मर गए, 
पर उसकी वे शिकायत नही करते । ये वहादुर जातिया हैँ । हमको 
अग्रेजोका राज श्रच्छा लगे, यह हमारे लिए गर्मनाक बात है । 

जो भूमि अमर हिमालयसे घिरी हुई है और गगाकी स्वास्थ्यग्रद 
धाराश्रोसे सिचित होती हैँ क्‍या वह हिंसासे अपना नाश कर लेगी ? में 
अन्त करणसे आजा करता हू कि वडी-वडी फौजे रखनेका खयाल हम 
अपने दिलसे निकाल डालेगे । इन फौजोसे हमारा कुछ भी भला नहीं 
होनेवाला है श्लौर उनके रहते हमारी श्राजादीकी कोई कीमत न होगी। 


& 
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भाइयो और वहनो, 
में देखता हु कि अब आपने इतनी जाति अपनाली हैँ कि 
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रोज-रोज धन्यवाद देनेकी आवश्यकता नहीं रहती । श्राज से अपनी 
दुर्देशापर ही बोलना चाहता हु और मुझे उम्मीद है कि आपके कानो- 
तक इसका एक-एक शब्द पहुचेगा तथा इसकी एक-एक बात आपके 
हृंदयका भेदन करेगी, यानी हृदयकी गहर।ईमें पहुचकर वह अपना अ्रसर 
डालेगी । 

कल अखबारमसे आपने सतीश वाबू और हरेन बावूके तार देखे 
ही होगे । झाज सतीश वाबूने प्रत्युत्तरमे जो तार भेजा है उसमे वह लिखने 
है कि जीवनसिहजी, प्यारेलालजी और दूसरे जो आपके साथी यहा श्राकर 
काम कर रहे है उन सबने मरते दमतक यहीपर बने रहनेका निरचय 
किया है ओर सभी यह वात मजूर करते हे कि आपका कहना सही 
है। यहाके हिंदू ऐसा कर सकते है जैसा आपने लिखा है । खतरा 
तोपूरा है, मारे जानेका डर बढता जा रहा है । वे रोते है, इतनेपर 
भी वे मजबूतीके साथ शांत श्रौर तैयार हो रहे है । श्रब डरके मारे 
भाग जाना वे पसद नही करते । वे सोचते हे कि अगर मौत आते ही 
वाली हैँ तो उसे ईश्वरका प्रसाद समझकर मजूर कर लेना ही अच्छा 
है । यह खुशीसे मरनेकी बात है, मारकर मरनेकी वात नही हैं । यह 
सब झञ्राजतक किए गए कामका नतीजा है । 

मेने उत लोगोसे पुछवाया था कि आप यह तो नही चाहते कि 
में यहाका काम छोडकर आपके पास चला आराऊ ? मुझे दूसरे 
जरूरी काम हे । मुर्के बिहार जाना है । फिर पजाब भी पडा है । 
उन लोगोने मुझे लिखा हैँ कि तुम यहा आनेका जरा भी खयाल च 
करो ।' 

वे सारे लोग अलग-अलग जगह फैले हुए हे । सत्तीश वावू एक 
ओर हू तो हरेन बावू दूसरी ओर चोमुहानीमे वडा भारी काम कर रहे 
है । अम्तुस्सलाम, प्यारेलाल, कनू और आभा-जैसे हरेकनें एक-एक 
ग्राव चुन लिया है । मुझे भरोसा है कि सभी लोग मेरी उसम्मीदके 
मुताबिक भलीभाति काम करेगे । मेरी वह उम्मीद क्‍या है ? मेरी 
उम्मीद तो है कि भगवानसे सवको सुमति मिलेगी, जैसा कि यह लडकी 
रामधुनमे सुनाती है, 'सवको सन्‍्मति दे भगवान! । में यह उम्मीद 
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करता ही रहगा कि वे समझ लेंगे कि जबरदस्ती और मारपीठसे 
कुछ भी हासिल होनेवाला नहीं हैं। अगर किसीने मारपीटकर कुछ 
ले लिया या दूसरेसे कूछ करवा लिया तो वह टिकनेवाली बात नहीं 
होगी । ऐसा तो चोर-डाकू करते हे । दूसरे लोग डाका डाने तो क्या 
हम भी डाकू वत जायगे ? नही, हम उनके रास्तेपर नहीं चलेगे । 
वें हमे मारना चाहते है तो हम मर जायगे । 

हमारे वीच इस तरह मरनेवाले वहादुर लोग मौजूद हे, यह 
देखकर श्रच्छा लगता है । उनकी बहादुरीसे उनका और देशका भला 
होगा। वे मरते-मरते भी मारनेवालोकी भिकायत नहीं करेगे । 
न उन्हे सजा दिलवानेकी बात सोचेगे । मारनेवाले सजामेसे छूटनेवाले 
नही है । ईव्वर उन्हे सजा देगा, हम सजा देनेवाले कौन होते हे ? 
हम ईदवरसे भी नही कहेगे कि हे भगवान, उन्हें सजा दे, वयोकि ईश्वर 
तो दयावान हैं । हम तो उससे अ्रपनें लिए और दुश्मनके लिए भी 
रहम ही मागेगे और श्रततक सवका, मारनेवालोका भी भला चाहनेकी 
कोणिग करते हुए मरेगे । इतनेपर भी भगवान जो करेगा उसमे दया 
ही भरी होगी । 

लेकिन ऐसोमेसे कोई वहा मर जाय तो क्या में यह कहूँगा, हाय 
क्या हुआ ?' में ऐसा नही कहूगा | में तो कहुगा, अच्छा ही किया जो 
उन्होने इतनी वडी सेवा की । मुसलमानोकी भी सेवा की है श्रीर ऐसा 
करके ईश्वरका काम किया है । 

लेकिन जो मरनेको तैयार हो जाते हे, वहादुर बनते हे, उनसे मौत 
हट जाती है । हम उम्मीद करे कि उन्हें मरना नहीं पडेगा | वहा 
सुहरावर्दी साहब है, छोटे-मोटे श्रफसर है। जो डाके डालनेवाले भी हे 
उनको ईदइवर सुमति देगा श्रौर डाका डालनेवाले भी चेत जायगे तथा 
दूसरोको मजबूर करनेंकी वात छोट देगे। मे तो यहातक उम्मीद 
करता हू कि वहाके सब मुसलमान भाई इकदूठे होकर श्रपने हिंदू 
भाइयोकी रखवाली अपने जिम्मे ले लेगे और जगह-जगहसे मुसलमान 
भाइयोके मिलकर तार मेरे पास श्रायगें कि आप फिकर न करे, हमारे 
यहा खतरेकी कोई वात नही है ।! और तब में नाचूगा । 
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एक भाईने पूछा है कि में क्यो कहता हू किमे हिंदू हु, इसलिए 
मुसलमान हू ?' यह तो साफ़ वात है। यह मेने गीतासे सीखा हैं ! 
गीतामे बताया हैं 

यो मा पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति | 
तस्याह न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति।॥। 

यानी जो मुझे हर जगह देखता है, उसका में नाश नहीं करता 
और वह मेरा नाग नहीं करता । गोया कूरानमे, जेदावस्तामे 
वाइवलमे, सबसे राम है और ईसाई, पारसी, सिख, मुसलमान जिस 
गॉडको, जिस हुरमससको और जिस खुदाको भजते है वह ईववर ही है और 
में इस धर्मका माननेवाला सच्चा हिंदू हु, इसीलिए में मुसलमान हु और 
ईसाई भी हू । यह सिर्फ दिमागकी या कहनेकी वात नहीं है । यह 
हकीकत हैँ । ईश्ोपनिषद्मे भी ऐसा ही लिखा है कि में सब चीजमे ह 
और सारा मुभमे ही है ।। और फिर लिखा है कि 'वह दौडता भी है, 
वह स्थिर भी है ।' ईश्वरके बारेमे इस प्रकार कई तरहकी बाते गीता- 
उपनिपद्मे कही गई है । 

दूसरे पत्रमे कहा हैं कि अगर आप अपनेको सिदमतगार कहते 
हैं और राम और रहीम एक ही हे तो दोमेसे एकको क्यो नही चुन लेते ? 
इस बातका खुलासा दीजिए ।' में खिदमतगार हु, इसलिए यह खुलासा 
देता हू । विष्णुके सहस्न नाम है । पर ईश्वरके केवल हजार ही नाम नहीं 
हैँ, एक लाख भी है । में तो कहता हू कि ईदइवरके चालीस करोट नाम हे । 
इसलिए क्‍या वजह है कि मे केवल राम ही कह या रहीम ही कह ? और 
फिर किसीने पूछा है, क्या में मुसलमानोकी खुशामदके लिए ऐसा 
कहता हू ? 

तो मेरा उत्तर है--तवही । मेने कोई सोच-समभकर प्रार्थना नहीं 
बनाई है । श्रव्वास तैयवजीकी लडकी रेहाना, जो पक्की मुसलमान भी 
है और हिंदू भी है, उसने मुझसे कहा, भोज अ्रविलला' सिखा दू ? मेने 
कहा, ठीक है, सिखा दे, चाहे तो मुझे मुसलमान भी बना दे ।तो वह 
बोली, नही, आप मेरे पिता है, में आपकी लडकी हू । झ्राप अच्छे हिंदू है, 
झापको मुसलमान बनानेकी कोई जरूरत नहीं। पर उसने मुझे यह श्रोज 
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अविल्ला' सिखा दिया और वह॒ तग्से चल रहा है । उसी तरह मेरे 
उपवासके वाद डा० गिल्डरने एक पारसी मत्र सिखा दिया । वह भी चल 
रहा हैं । में तो राम-नामका भूखा हु । उसे हजार तरीकेसे कहगा और 
कोई मजबूर करने आयगे कि फला नाम लो, फला मत लो तो एक भी 
ताम न लूगा । 

(इसके वाद गाधीजीने कुछ लिखित प्रइनोके उत्तर दिए ।) 

प्रव्म--आपने कहा, जिनमे मरनेकी ताकत नही है और मरन्ठ नहीं 
चाहते वे हिजरत करे । तो वे कहा जाय ? 

उत्तर--वे मुट्ठीभर आदमी इतने लवे-चौडे भारत देशमे कही 
भी समा सकते है। अव्वल तो पजावमे ही वे अपने लिए जगह कर सकते 
हैं, पर यदि नही कर सकते तो इतना वडा देग पडा है, वे जगह ढूढ ले । 
मुझे यह वतानेकी आवश्यकता नहीं है । इतना ध्यान रखे कि किसीसे 
भिक्षा न मांगे, हाथ न फैलावे, वल्कि अपने-अपने वृतेपर सब कूछ करे । 

(अग्रेजीमे लिखकर भेजें कुछ पत्रोपर व्यग्य करते हुए गाधीजीने 
यह भी कहा कि में जो अग्रेजी ठीक-ठीक नहीं जानता श्र जिसकी 
'ऊजड गावमे अ्रड पेड' जैसी हालत है, उसे ही इसमे गलती मिलती 
हैँ तो अग्रेजीदा कितनी गलती बता दगे ? अग्रेजी व टाइपराइटरकी 
क्या जरूरत थी ?) 

प्रइन--अ्रपनी प्रार्थनामे पुलिस वुलाते हुए श्रापको गरम नहीं 
झाती ? 

उत्तर--भरम तो बहुत आती है और जब-जव पुलिसने प्रार्थनामे 
ग्रमन करनेकी कोणिण की है तव-सतब मेने प्रार्थना रोकी है । फिर मैने 
सरदार पटेलनसे याचना तो नहीं की कि आप मेरी रक्षाके लिए पुलिस 
भेज दे । इसपर भी पुलिस आती है तो ममकिन है वह भी राम नाम व 
प्रार्थनासे दो-एक भली वाते सीख जायगी । उसका द्वेप क्यो ? 

प्रघन--हिंदू-शर्ममे आय अहिसा कहासे ले आए ? अहिनासे तो 
ग्राप हिंदुओको वुजदिल बना रहे है । 
उत्तर--मेरी वजहसे कोई बुजदिल हमरा है, ऐसा मेरे रद 

| वह छोटी लठकी श्राभा जो पहले कुछ दरती वी वह भी मेरे 


श्ज्े 
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पास रहकर बहादुर वन गई है । मेने उसे कह दिया, तेरा पति तेरे साथ 
नहीं जायगा । वह अब अक्ली ही खतरेकी सब गमरहपर चली जाती है । 
तो क्या वह वुजदिल है ? वह निह॒त्थी जाती है | यह भी नहीं कहती 
कि मुझे खजर दिलवाशों तब जाऊगी। उस बेचारीके पास तो सब्जी 
काटनेकी छुरी भी मुश्किलसे रहती है । मेने यह कभी नहीं कट्ठा कि 
आप लोग खतरेकी सीटी सुनते ही सब भाग निकले । हमे मरना है, और 
मारकर नही मरना है। अ्रहिसा हिंहू-बर्मका असली सार है। भ्ापकी 
गीताने अहिसा सिखाई हैँ । में तो कहता हु कि मुसलमाव धर्मका सार भी 
अहिसा हूँ श्रौर ईसाई धर्म भी अहिसा सिखाता हैं । 


€ अ्रप्रेल १६४७ 


भाइयों और वहनो, 

सुचेतादेवीने आज जो भजन सुनाया हैं वह आप लोगोने पिछली 
बार, जब में यहा था तब भी, सुना था। उसके शब्द जितने सुदर हैं 
उतने ही मीठे स्व॒रसे वह गाया गया हैँ । श्राज भी जब में उसे सुन रहा 
था मुझे वह वैसा ही ताजा और नया-सा लग रहा था । कया ही श्रच्छा हो, 
यदि हमारा देश ऐसा ही वन जाय भर हम कह सके कि यहापर झोक 
नही है, आह नहीं है। लेकित हम जानते है कि आज देश ऐसा नहीं 
हैं । एक-एक करके हरेक आदमी अगर इस भजनके मुताबिक अ्रच्छा 
बन जाय तो देश भी ऐसा हो जायगा । समुद्रकी क्या ताकत है ? एक-एक 
बूदसे ही तो वह वना है। इसी तरह देश भी एक-एक आादमीसे बनता 
है। श्राज हम लोग ऐसे नही है कि इस भजनको सच्चे दिलसे गा सके । 
ऐसा देश दूढने चले तो वह कौन-सा होगा ? बह देश है हमारा भरीर 
श्रौर उस देशका निवासी हैं हमारे शरीरमे रहनेवाला श्रात्मा । आत्माके 
जो गूण होने चाहिए वहइस भजनमे बताए है। हमे चाहिए कि उन 
गृणोकों अपनाए। अ्रगर हम लोग ऐसे बन जाय तो फिर हमारे देशका 
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नाम चाहे हिंदुस्तान रहें या पाकिस्तान, वह सदर ही होगा, भले ही फिर 
उसमे ११ प्रात हो या २१, या चाहे जितने। सबको ऐसा होना 
चाहिए कि हर कोई आरामसे रह सके, कोई मुफलिस न रहे, न कोई 
किसीपर भआ्राक्रमण कर सके । 

अपने देशको ऐसा बनानेके लिए आपको जिंदा रहना है, हम 
सबको जिदा रहना है, मूकको भी जिंदा रहना है । लेकिन श्राज जो 
हो रहा है वह उससे उलटा ही हो रहा है । मेरे पास जो ढेरो चिदिठया 
आरा रही हैँ उनमे गालिया भी रहती हूँ और स्तुति भी होती है । हमे 
चाहिए कि जो गालिया मिलती हे और जो स्तुति होती है उन सभीकों 
कृष्णापंण करके हम बरी हो जाय । 

में समझता हू कि इन चिटिठियोके लिखनेवालोमेसे कुछ लोग इस 
मजमेमे होगे ही । मुझे यह भ्रच्छा लगता है कि वे मेरी बात सुनते है, 
क्योकि सुननेसे वे समभेगे और मुल्कको फायदा पहुचायगे । 

हम अभी तो आजादी पा रहे है । श्रभी हमने वह पाई नही है । अगर 
हम मिल-जुलकर काम करे तो आज ही वाइसराय चले जाय या सब 
वागडोर हमे सोपकर वह बैठे रहे श्रथवा हम जो काम वताबे वह अपने 
दिलवहलावके लिए करते रहे । वह खाली वैठनेवाले आदमी नही हे । 
वादबाही खानदानके हे, बडे चतुर हे । उनकी वीबी भी चतुर हैं । 
उनसे हम काम ले सकते है । लेकिन झाज जो हालत हूँ उसमे नही ले 
सकते । श्रभी तो वह चौदह मद्दीने तक वेठे रहेंगे और हिंदुस्तानको 
प्रमाणपत्र देंगे कि वह कैसा अच्छा या ब॒रा हैँ। हिंदुस्तानकों ही देखनेके 
लिए एथियाई कास्फरंसमे एशियाके लोग आए थे, लेकिन वे यह खयाल 
लेकर गए कि यहा हिंदू-मसलमान लड रहे है । वे क्यो लड रहे हैँ, यह 
किसीको पता नहीं । कम-से-कम मुझे तो पता नहीं हे कि क्यों लड 
रहे है 

क्या पाकिस्तानके लिए लद॒ रहे हूँ ? वे कहते है कि हम पाकि- 
स्तान लेकर रहेगे | क्‍या वे हमे मजबूर करके लेगे ? जवरदस्तीसे 
लेगे ? जवरदस्तीसे एक इच जमीन भी नहीं लें सकते । समका- 
बुकाकर ने तो साथ हिंदुस्तान मले ही ले ले । मर्के तो यह अच्छा लगेगा 
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कि हमारे आजाद हिदुलानके पढ़ते प्रेसीएेंट बिता साहय बने श्ौर 
वह अश्रपनी कैबिनेट बनाये । लेकिन उसमें एक हीं थर्त होंगी शि बह 
पुदाकों हाजिर-नाजिर समके वाली हिंदू, मुसलमान, पाली चेययों 
एक समझे । 
चिट्ठिया भेजनेवाजोम एफ आदमी लिसता हैं, तुम्हे मुहम्भद याथी' 
बयो न कहा जाय ? शोर फिर बदी सूवसूरत गालिया दी है, छिन्‍्हे यहा 
दुहरानेकी जग रत नही है । गाली पनेंबालेको जवाब न दिया जाय नो घर 
एक, दो, तीन या श्रधिक बार गाली देकर था जायगा | था यातों 
चुप हो जायगा, या श्ौर गुस्सेमें श्राकर मार डालेगा । पर मारो याद 
फिर उया होगा ? हमारा कुछ नही विगरेगा। ऊझोई हट वि णिए एमारे 
वीबी-बन्‍्चोफी रसवाली कौन करेगा ? तो उसे समशना चाहि/रि 
उनकी राययाली करनेवाला तो शिर पढठा है ।णिर एम परोॉधान 
फयोहो? 
बगाल-पिभाजनके श्लादोतनयों झात जानेशा जोगी झाग्रा 
तरीझा उस बारेमे रिदझोंक साथ एइदील बारे छझए समस्या हा 
ओर अभीसे उन्हें घर बताता रोग कि यह गे काई था| एज दाड, 
सही कातना घाह्यों। अपने पयथा विपक्ष रगशयाएीं था लिए राणा 
टोगा कि परारशिनलानमे हिदुमोगीं तिष्प्तता थो स्थायी शाम दिए 
ताएफी श्राशफा नी रायनी खाहिए । मपवयातवारों साथ उैयब धारात- 
माल टोनेके झारण ही पक्षपा ने तिया जायगा भीए सागर दौर 
लिए शादइमी चुनते समंदर कयव उसी योशायाशा विश ४प 
जायगा। पअ्रगर सूट्ाय्गी साहव ऐसा थो तो एशप्यो एवपाए एहझ 
धायाद सथा दव ाथ । णिए उप दो था झा हुं जादेगी एए 
मे दोगी । प्राप मायाओओी शा+जद शागे रा हिएव ४५ ४ 
जीत जेगा बारिए--विएोर साय हा. शाप वाया पेश व्यय रत फ-- 
कि थे दी बह कि कपादे ४ गाय थी प्यार कण बपेत आयाए भावण 
एसीपरर ॥ 


महक के नग्न है के कल जओ कब. ७ ४३८७ स्का 
पदितर रण «या थी * ॥» दरार 87 ॥ "१ न 


ध््ये 


ड० प्रार्थना-प्रवचन 


वताए है कि वह जहा काम करती हैं वहा इतना खौफ रहा कि 
कोई हिंदू औरत अकेली तो क्‍या, मिलकर भी वहा जा नहीं सकती 
थी। जब वह खुद चली गई तब वे औरते उसके पीछे-पीछे वहापर जा 
सकी । 

मे यह कहे बिना नहीं रह सकता कि अगर हिदुस्तानियोमे सच्ची 
बहादुरी हो तो पाकिस्तान लेनेके लिए आज जो जोर-जवबरदस्ती हो रही 
है वह अपने मकसदमे नाकाम हुए बिना नही रह सकती । में हिम्मतसे 
कहूगा कि जबरदस्ती और डर दिखलाकर पाकिस्तान लेनेकी बात 
खाली सपना देखना है । 


१० ३ 
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भाइयो श्र बहनो, 

भजन जितना मीठा है, उसका अर्थ भी वैसा ही वबुलद है और आज 
आप लोगोपर और हम सवपर वह लागू होता हैं। हमपर कितनी ही 
मृसीवते और कठिनाइया क्यो न आए हमें उनसे निराण नही होना 
चाहिए, घवराना नही चाहिए, यह इस सारे भजनका निचोड है। जो दिया 
जलाया जाता है वह गुल हो जाता है श्रोर अ्धेरा छा जाता है तो भी 
हमें उसे सहन करना हैं। जो दिया वुक गया, जो जिंदगी चली गई, वह 
लीटकर तो झानेवाली है ही नही । हिंदू-मुसलमान जानवर बन जाते है 
पर उन्हें याद रखना चाहिए कि वे भूंकी हुई कमरवाले जानवर नही ह, 
सीधी कमरवाले मनण्य हैं। इसलिए घोर विपत्तिमे भी उन्हें धर्म और 
श्रद्धा नही छोडनी चाहिए 

आज भी मेरे पास काफी सत श्राए है । एक सज्जनने लिसा हैं कि 


' यदि तोर डाक झुनें फेउना श्रासे तबे एकला चलोरे, 
एकला चलो, एकला चलो, एकला चलोरे । 


प्रार्थना-प्रवचत ४१ 


हिंदू-मृुसलमान दोनो हँैवान बने हुए है । दोनों लडते है । क्या इसमेंसे 
कोई रास्ता नही है ? रात््ता तो है । दोमेसे एक जानवर न बने यही 
इसमेसे निकलनेका सीषा रास्ता हैं । पर पत्र-लेखकने एक बात और 
कही है कि तीसरे लोग क्‍या करते हे, यह वडा सवाल हैँ । वाइसराय 
साहव हिंदुस्तानकी सत्ता हिंदुस्तानियोकों सौपने आए हैँ । माना कि वह 
सच्चे दिलसे आए हे, अग्रेजोने अपने वादशाहके कटुवके बडे योद्धाको यहा 
फैली हुई अपनी सत्ताकों समेट लेनेके लिए ही भेजा है और उनको यहा 
भेजनेवाले ब्रिटिश मिनिस्टर लोग भी दिलके सच्चे है । फिर भी सवाल 
यह है कि जो अग्रेज व्यापारी इतने वरसोसे हमे चूस-चूसकर खाते रहे हैँ 
वें ठीक तरहसे रहेगे या अपनी कारगुजारियोको चलता रखेगे ? आजतक 
हमारा कुल व्यापार उनके हाथोमे रहा है। अब श्रागे वे क्या करेगे ?! 
यह प्रश्न सही पूछा गया है । हिंदू-मुसलमान मिलकर उन्हें रखना चाहे तब 
वे दोस्तकी तरह रहेगे या उनके न चाहनेपर भी जबरदस्ती हमपर वे भ्ग्रेज 
व्यापारी लदे रहेंगे | दूसरी तरफ सिविल सविसका जोर है । उसने तो हम 
लोगोपर इतना काबू जमाया है कि हम यह जान नही पाते कि हमे 
कभी श्राजादी मिल भी सकेगी या नही। यह तो ईश्वरकी दया हैँ कि हमारे 
हाथ दो-एक ऐसी तरकीवे झा गई और हालात ऐसे वन गए कि श्रग्नेज 
जानेको कहते है । लेकिन श्रभी तो सिविल सर्विस भी है, उनके सोल्जर 
(योद्धा) भी है । उनका खाना-दाना यहां बना रहेगा ठो वे क्यो 
जायगे ? 

ऐसा तो व होगा कि वाइसराय साहवकी दी हुई चीज यूही 
वापस छीन ली जाय ? ऐसी शकापर मुझे यही कहना है कि अभी जो 
हालत है उसमें हम कूछ भी नहीं कह सकते ।अभी स्वराज्यका 
अरुणोदय ही हुआ है, सूरज चमका नही है । हमे पता नही कि उस 
सूरजम गरमी कितनी हैं । इस समय तो हम थरथर काप रहे है । 
हमारे दिलोमे सदेह भरा हुआ है । सूरज चमकेगा तभी हमें उसकी 
सही गरमीका पता चलेगा । 

इस वबारेमे में आप लोगोसे तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन 
उन श्रग्नेज लोगोसे, व्यापारी, सिविलियन और सोल्जर सभी लोगोसे 


डर प्रार्थना-अवचन 


कहना चाहता हु कि अगर आपको अग्रेजोका नाम कायम रखना है 
तो श्राप यहासे अब रवाना हो । झ्राजतक आप हमारे कधोपर बैठे रहे, 
यह अच्छा नही किया, लेकिन अभ्रव आप उतरतेको तैयार हो जाय तो *' 
अच्छा होगा। 

उन लोगोसे यही काम करानेके लिए माउटवेटन साहब यहा भरा गए 
है और वह अकेले नही है । इग्लेडवालोकी सारी ताकत अपने साथ 
लेकर वह आए हे । ऐसा करनेमे उन्हे कुछ तृकसान भी उठाना 
पडेगा, पर इसके लिए वह तैयार हे । इसका कुछ सबृत भी उन्होने 
दिया हैं । हमने कहा कि सिविल सर्विस जानी चाहिए तो वह सिविल 
सविस जा रही हैं और उन्हीके सिरपर जा रही है । यानी उनको पेशन 
आदि ब्रिटेन ही देगा । 

इधर माउटबेटव साहवने गवर्नरोको और उनके सब सेक्रेटरियोकों 
भी बुलाया ह--सही वात समभानेके लिए बुलाया गया हैं | उधर 
चचिल और उनकी पार्टी भी मोर्चा लिए विना न मानेगी। इतनेपर 
भी वाइसराय साहवका कहना हे कि हम बविटिश प्रजाके नामसे यहा 
आए है श्रीर उसीकी रायसे अ्रव हमे यहासे लौट जाना है। वाइसराय 
साहवके इस काममे गवर्नरोको, अग्नेज व्यापारियोको और सिविल 
स्विसवालोकों सहयोग देना चाहिए | उन सवको यहासे चला जाना 
चाहिए । यहा रहना चाहे, वे खीसे रहे | पर श्राजतक जो किया 
उससे उलटा करे, यानी हमे चूसनेके बदले हमे फूलनें-फलनेंमे मदद 
दे । ऐसा करेंगे तो उनकी नामवरी हो जायगी । 
लेकिन सव जगहसे वात थ्रा रही हे कि जितना दगा-फसाद हो गया 
उसमें उनकी घरारत भरी थी ।इस बातकी माउटबवेटन साहबकों 
भी वू त्रा रहो है । उनके दिलमे शक हो गया है कि लोगोकी यह बात 
कही सही न निकल जाय । अ्रव यहाके श्रग्नेजोको यह देसना है कि 
हिंदू-मूसलमान जो बात मानते थे कि इन दगांम श्रग्रेजोगा ही हाथ 
है वह सही साबित न हो । अगर वह वात सही है तो इतिहास 
केसीका लिहाज ससनेवाला नहीं है । भावी उतिहास कहेगा कि वे 
लूटेरे लोग थे । 


53759 
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परतु थे फर सउने है कि जो हा सो हुआ । अब हमने नया पतन्रा 
पोव दिया हैं । माउटवबेंटन साहब तो अच्छा करना चाहते है हो, पर 
उनकी फामयायो अंग्रेज व्यापारी, अग्रेज सोल्गर और अग्रेज सिविलि- 


यनके हाथोमे ही है । उन सभीकी नेकनीबत ने होगी तो वाइसरायका 
किया-फराया प्रतम हो जानेवाला है । इसलिए हमको प्रार्थना करनी 


साहिए कि रश्यर उन सोगोकी सुमति दे । हिंदुस्तान छोट जानेमे उन्हें 

चारे क्तिनी ही परेशानी क्यो ने हो उनके सामने अ्रपने भविष्यके बारेगे 

अधेप ही ज्यों न छाया टश्मा हो, फिर भी में उनको कहना चाहता 

है कि उनवी उनति प्सीसे है कि वे यहासे जानेफी बात पवकी 
। 


सके बाद माय कगटा सिपटानेम वे हमे मदद दे सकते हे । 
ऐसा बन्‍नेसे थे सफब भी हो णायगे । फिर उनको बढा बश मिलेगा । 
मेरी ब्यर्से आथना है प्रि वे यहासे डश्मनकी तरह न जाकर 
दोस्लफकी सरह भजाओकिें साथ जाय और हमारे दिलोमे उनकी 


व 


दोस्ती बनी रहे 
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भाषयो और बहनो, 

श्रापको सबर दे। हुए मुझे सकोच होता है कि श्राज सेने एका- 
एक बिहार जानका निग्बय कर लिया हैं। श्राप जानते है कि मेरा 
क्षेत्र नोझ्रासानी और विहार है | इनको मेने चुना है, ऐसा नही है। 
नोझासाली तो में दैवयोगसे यानी #ब्वरकी पुकार सुनकर चला गया। 
उसी सिलसिलेम मेरा बिहार जाना भी हुआ । नोग्राखालीमे में जितने 
दिन रहा, उसमे मेने काफी काम कर लिया । वहा जो हिंदू श्रातकसे 
विह्नल हो गए थे उन्हे चुछ गाति मिली। पर जिस तरह वहा हिंदुश्नोके 
लिए काम हुआ उसी तरह मुसलमानोके लिए भी हुआ्ला । श्राज उसकी 


डढ प्रार्थना-प्रवचत । 


कीमत न सही, पर आगे चलकर जव हवा वदढलेगी तव वहा किए गए 
कामका मृल्य देशकी समभमे आएंगा । वैसे तो आज भी वहा की गई 
कोशियोका फायदा नजर श्राता हे | श्राज भी वहा नेक मुसलमान अपने 
हिंदू पडोसीको फिरसे भाई समझने लगे हे, पर अ्रभी ऐसे लोगोकी 
तादाद इतनी नहीं बढी है जितनी बढ़नी चाहिए। फिर भी वहा जो 
काम हो रहा हैँ उससे भविष्यमे वहुत लाभ होनेवाला है, इसमें शक नही । 
इस समय मेरा काम उतना नोआखालीमे नही है जितना विहारमे 
है । विहारसे एक मुसलमान भाईका तार आया है कि आप लवें अ्ररसे 
तक विहारले वाहर रहे, अ्रव श्रापको यहा लौट आना चाहिए । श्राप 
आएंगे तभी हमारे दिलको तसलली मिलेगी । यह ठीक है कि मेने विहार 
जानेका निश्चय इस तारके कारण नही किया है, पर अश्रव मेरा दिल वही 
लगा हुआ्ना है, क्योकि मेने तो वहा कहा है कि करूगा या मरूगा । 
करूगासे मतलब यह है कि विहारके हिंदू-मुसलमान साथ मिलकर 
भाई-भाईकी तरह रहने लगे । विहारके बाहर चाहे सव जगह श्रगार 
ही क्‍यों न वरस रहे हो तब भी वहा हिंदुओं और मुसलमानोको मिलकर 
अ्रमनके साथ रहना हैँ । विहारमें कई देहात मौजूद हैँ जहा वाहरकी 
आ्ागका असर नहीं पहुचा हैं | विहारमे ही नही, ऐसे नोग्राखालीमे 
भी हे श्रीर पजावमे जहा इतना दगा मच गया है वहा भी ऐसे गाव पड़े हे 
जहा सव मिलकर शातिसे और एक-दूसरेके भरोसेपर रह रहे हे । ऐसे 
देहात सारे हिंदुस्तानमें मिल जायगे । 
आ्राप पूछ सकते हे कि कल-परसो तो तुमने पजाव जानेकी वात की 
थी, उसे एक ओर रखकर अ्व विहार क्यो जाना चाहते हो ? और 
वाइसरायसे वात करनेके लिए जो इधर झ्राए थे सो वह बात क्‍या पूरी 
हो गई ? अगर वाइसरायमे बाते हो भी गई हैँ तो श्राखिर उसका 
क्या अजाम आता है, यह देखनेके लिए तो रुक जाओ । पर में अजामके 
लिए क्यो स्कू ? अ्जाम लाना मेंगे हाथवकी बात तोहँ नदी । इन 
बातोका निर्णय ऊरनेवाले दूसरे हं । मुकसे वाइसरायकी जो बाते टोनी 
थी वे हो चुकी । मेने कहा था कि में यहा दितलीमें दो आादमियोता 
नेहल्जा । 


दी हू, एक वाइसरायका झौर दूसरे पंडित जवाहरलाल नह 


-॥|५ 
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रे पास राजेंद्र वाव्‌ आए थे। उनसे मेने बातचीत कर ली है और 
हलूजीके पास भी सदेशा भेज दिया है । सबने मिलकर मुझे इजाजत 

दे ही तब मेने विहार जानेका निश्चय किया । 

विहार जाना मेरा स्वधर्म हैं । में गीताका सेवक हू । गीता सिखाती 
हैं कि स्ववर्मका पालन करो और अपने ही क्षेत्रमे बने रहो। गीताने साफ- 
साफ कहा है कि स्ववर्ममे और स्वक्षेत्रमे मरना अच्छा है, परधर्ममे जाना 
भयावह है । इसीलिए दिल्‍्ली-जैसे परक्षेत्रमे रहना भयावह हो जाता है । 

अगर पजाव जानेके लिए ईश्वरकी जञ्रावाज आती तो में जरूर 
ही चला जाता। आप पूछेंगे कि क्या ईश्वर तुझसे कहनेको आ्राता है ? वैसा 
कोई ईव्वर मेरे पास नही आता । लेकिन भीतरसे आवाज तो आती है ही। 
जो कोई ईश्वरका भक्‍त वन जाता है वह अपने भीतर बैठकर ईश्वरकी 
आ्रावाज सुन लेता हैं | पजावके बारेमे मुझे वैसी आवाज नही सुनाई दी । 

पर इतना में कहृगा कि पजाव जानेकी वातपर मेने काफी गौर 
किया और इस नतीजेपर श्राया कि आज वहा जानेसे कोई खास मत- 
लव पूरा होनेवाला नहीं है, क्योंकि वहा हमारा राज नहीं है । श्रगर 
वहा लीगका भी राज होता तो वह हमारा ही राज कहा जाता, क्योकि 
अगर लीगवाले आते है तो वे वोटके जरिये झाते हे श्ौर तव वह हमारा 
राज हो जाता है । लोगोके वोटसे जो राज आयगा वह लोगोका ही राज 
कहलायगा । वह राज सुख देनेवाला हो या दु खदायी हो यह देखना 
हमारा काम है । 

फर्ज कीजिए कि हमारी कमनसीबीसे हमारे देशमे एक हिंदू राज्य 
हो गया और दूसरा मुसलमानोका पाकिस्तान बन गया । अगर दोनों 
ही ऐसे बन जाय कि वहा दूसरी कौमवाले सुख-झातिसे न रह सके, तो 
वह हिंदू राज्य नरक हो जायगा और वैसा पाकिस्तान नापाकिस्तान हो 
जायगा। सच्चा पाकिस्तान वही है, जहापर अदल इन्साफ--सही- 
सहो स्याय--हो, जहा मारपीटके सहारे कूछ भी करवानेकी वात न हो 
ओर जो कुछ करना-बरना है या पाना है वह दूसरोके हृदयपर असर 
डालकर ही करने-करवानेकी वात है । परतु आज हमने अपना यह 
आदर्श भुला दिया है । 


४६ प्रार्थना-प्रवचन 


पर में पजाठ8 जाऊ या न जाऊ, वहाका काम तो करूगा ही । जो 
वहा जाकर मुझे कहना है वह यहा पजावसे वाहर रहकर भी में सुना 
सकता हु । और मेरे सिखानेकी तो एक ही बात है, जो में दोहराते हुए 
थकनेवाला नही हू । वह बात यह है कि एक-एक हिंदू व एक-एक 
सिख यह निश्चय कर ले कि वह मर जायगा पर मारेगा नहीं। मास्टर 
तारासिह कहते है, हम मारेगे ।” उनका यह कहना मेरी समभसे ठीक 
नही है। उन्हे तो यही कहना चाहिए कि 'हम जो चाहते है, वह आप 
नही देंगे तो हम चाहे मुट्ठीभर आव्मी ही क्‍यों न हो, मर मिटेगे, 
पर लेकर ही रहेगे । मारनेकी वात उन्हे नहीं करनी चाहिए । इतनी 
बात सुनानेके लिए मृझे पजावतक जानेंकी जरूरत नही है । 

विहारको भी में वाहरसे सुना सकता था, पर में अनुभव करता 
हु कि वहा कुछ लोगोको समभाना जरूरी है। नोझ्ाखालीमे भी में इसी 
वजहसे घूमा । लोगोने कहा, तुम्हे मार डालेगे ।” पर में कहता हू, आप 
सव-के-सव रक्षा करेगे तो भी मुझे मौतसे बचा नहीं सकेगे । डाक्टर 
हवीम भी बैठे रह जायेगे। आज जो भजन गाया गया उसमे हकीम 
लुकमानने भी हाथ मलकर निराश हो कहा कि जिंदगीकी वहार चद 
रोजकी ही हँँ। तो फिर हम मौतसे क्यो भागे ? हमें वहाद्ुरीके साथ 
मरना चाहिए। इस तरह हमे चलना चाहिए कि हमपर हाथ चलाने- 
वालोपर दुनिया लानत वरसावे। सारी दुनिया उन लोगोसे कहे कि 
झ्राप जालिम होकर पाकिस्तान लेना चाहते हैँ सो कैसे ले सकते है ? 

सत्याग्रहका रहस्य ही यह है कि सत्याग्रही समची दुनियाका मत 
थ्रपनी ओर कर लेता है । मंने घुत्से कहा था कि हमें अमेरिका या 
इग्लेंडमे प्रचारक लोगोके भेजनेकी श्रावष्यकता नहीं है, यही बंठे-बैंठे 
हमारी सचाई चमकेगी ओर सारी दुनिया देखने श्रायगी। दक्षिण 
अफ्रीकामे भी मंने इसी प्रकार दुनियाकी हमदर्दी कमाई थी झौर अग्रेज 
तथा अमेरिकनो तकने मेरी वातकों सह्दी बताया था । 
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घावडा दित पाड़ीय उालाटगा झाशोी लिन #।छ अ्रप्रलका 
दिल सायतिया दि था । उसे दिल हमने देशो कि साय टिहुस्तान एफ 
को पया गरा। घहा दो एफ गोले दी है, क्योंकि एपताके बिना उनग 
व्यापा” नी चर साता, पर हिड्डस्तानके सभी देहात एक हे, यह 
अनुभव एम उोगी दिन एम्मा । 

प्ेशतशा एज हाना उहत बड़ी बात है । & अर्प्रवके दिन लोगीसे 
मेंने उपयास औग्नेो बल्ा श्रौर सारे देशने बह बात साव ली । में 
कोन चीज था ?े पर वह ृ्विस्ली पुकार थी। तभी मद्राससे लेकर 
पय्ायता, झौर परजायसे लेफा प्रासामके डिप्रगटवेक सभी देहात 
हित उठे । छिुस्तान उप रोय जाग उठा । कलकी 2१३ श्रप्रेलकी तारीस 
हिंदुस्तानके कत्लकी तारीद है । उप दिन हिंदू, मुसलमान, सिस सभी 
एक साथ जलियायाला वबागमें बत्त हुए । वह कोई वगीचा नहीं था । 
चारी ओर दीवारोने घिरा हत्मा एक अहाता था । उस घेरेमेंसे भागनेके 
लिए गुजाइशम नथी | एक छोटा-सा रास्ता था । वहापर निहत्ये 
लोगोकों कहने किया गया श्रीर कम-से-्कम दो हजार--शायद पाच 
हजार--प्रादमी मारे गए । उस जगह हिंदुू-मुसलमान-सिसत सबके 
सून झापसर्मं मिल गए । कोर्ट नहीं बता सका कि वहापर कितनी 
मानामे किसका खून वहा था।थीजीमे भरकर अगर किसीका सून 
भेजा जाय तो बरे-बटे डायटर भी उसे जाचकर नहीं बता सकते कि वह 
खून हिदूका है, सिसका हूँ था मुसलमानका | मतलब यह कि जलिया- 
वाला वागमे सभी हिंदुस्तानी एक साथ थहीद हुए । 

श्राप यह न कहे कि वे वहा मरनेके डरादेंसे तो गए नही थे फिर 
उन्हें महीद क्यो कहा जाय ? सच है कि वे मरनेके लिए नहीं गए थे, 
पर वे सब निर्दोष थे । बेंगुनाह लोगोका मारा जाना बडी भारी बात 
होती है । वह भूला देनेकी बात नहीं है । हमारा काम है कि हम उन्हे 
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याद रखे । वह काड इतना भीषण था कि उससे सारा देश वेचैन 
हो गया | उसीको देखकर गरुढेव--रवीन्धनाथ ठाकुर--ने सरकारको 
पत्र लिखा और वह हमारे साथ आ गए | इसलिए कल आपको तेरह 
अप्रैलका दिन मनाना है । कल में यहा आपके साथ शरीक नही रहुगा। 
यह मुझे अच्छा नहीं लगता, पर अव मेने विहार जानेका नि३चय कर 
लिया है । 

यह सवाल हो सकता हैँ कि एक दिनके लिए क्यों व रुक जाऊ ? 
लेकिन में विहार भी अपनी मौज-शौकके लिए तो नहीं जा रहा हू । 
वहा जाकर भी हिंदुस्तानकी, जो वन्त पडेंगी, सेवा करूगा। उपवास तो 
रेलगाडीमे भी हो सकेगा । इसलिए में आज जाऊगा। आझाप कल उपवास 
करे ओर तेरह अ्रप्रेल उसी तरह मनावे जिस तरह पिछले इतवारकों 
६ अ्प्रैलका दिन आपने मनाया था । 

अगर आप लोगोने इन सात दिनोकी सारी वाते ठीक तरह समझ- 
ली है तो आप जितने आदमी यहा आते रहे हे इतने ही कल निथ्चय कर 
ले कि हम मर जायगे, पर मारेगे नही । ऐसा हम क्‍यों कहे कि मारकर 
मरेंगे ? ऐसा भी क्‍यों कहे कि हमारे हाथमे तलवार या बदूक होगी 
तभी हममे मरनेकी हिम्मत आयगी । वदूकके सहारे में नहीं डरूगा 
और उसके विना डर जाऊगा, ऐसा कहनेमे हमारी कौन-सी शोभा है ? 
हम लाठी, तलवार, बदुक सव छोडे और ईब्वरको अपने साथ लेकर चल 
दे ।फिर सब जगह निडर होकर घूमे और यह ऐलान कर दे कि हम 
हिंदू-मुसलमान कभी भी आ्रापसमें नहीं लडेगे । 

लेकिन आज तो हम बुरी तरहसे लड रहे है । विदेशी लोग जो 
मिलने अाते है उनके सामने में ग़रमिंदा हो जाता हु । फिर भी उन्हें तो 
में घवाव दे देता ह कि दीवाने बननेवाले चद लोग ही हे, चालीस-के- 
चालीस करोड दीवाने नहीं बने हें और मुझे पूरा विश्यास है फि एक 
दिन वह आायगा जब हिंदुस्तानऊे सव लोग यह निश्चय कर लेगे कि हम 
अपनी बात बृद्धिके बलसे हासिल करेंगे, तलवारके बलसे नहीं । दिदु- 
स्तान अगर सच्ची श्राजादी चाहता है वो सभोगों बह सबक सीस लेना 
चाहिए । 
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इसरी बात मुझे यह बतानी है फ्ि कोई कितना ही चीसे, हमारे 
धगवाद दुसरस्त होते ही नही है । भ्राज एक झसवचारने ता यहातक लिस 
दिया है कि गाधी इसजविए जा रहा है कि वक्षिंग कमेटीके साथ उसका 


भौर यह विसी छाटे-्मोटे मामली प्रसयाने नहीं लिया है । वह बडा 
प्रतिष्ठित श्लीण फाफी बिकनेवाता ब्रसवाए है । इसे देखकर मुभे घरम 
श्राती है कि हमाने देशके श्रयवार उतने गिर गए हैं 
अपने जानेफ़ा घारण मेने यहा वत्र दिया था श्रौर वह घुद्ध सत्य ह 
बताया था। फि नी झ्सयारवालेने जो यह विसा है वह बिलकुल निकम्मी 
बात है। में जा तो “हा हू, पर हममे भगणा थोठे ही हो गया हूँ | हम तो 
एक-डूसरेसे पूरी मुहब्बत करते हे । श्रमी मौलाना साहव झाए थे, राजा- 
जी थे, सरदार थे, नेहरजी थे श्र कृपलानी भी थे। सभी लोग श्रापसमे 
बे प्रेमसे बातें कर रहे थे । निर्फ राजेंद्र वायू यहा नहीं श्राए थे, तो 
कया उनहा मुभसे कगठा हो गया था इसलिए वह नहीं आए ? कंसी 
वाहियात बाने है ये सब | हा, ऐसा कह सकते है कि हमारे बीच मतभेद 
हैं । पर मतभेद कब नहीं थे ? मतभेद तो सदा रहे हे | वाप-बेटेके बीच 
मतनंद रहता हैं, पर यहा तो श्रखवारवालेका मतभेंदपर इथारा नही 
हैं। बह तो साफ लिसता है कि हम श्रापसमे रगड़ पडे हें | 
श्रगर कगडा होनेफे कारण म॑ जाता तो वाइसरायसे जानेकी इजाजत 
लेने वयो जाता ? नेहरूजी और कृपलानीजीकी इजाजत क्यों मागता ? 
यो ही बिना कहें-सुने न चला जाता 
इतना ही नहीं, सरदारने तो श्रभी मुझसे पूछा कि लौटकर कब 
आशओोगे ? तो मेने उत्तर दिया, “जब आप हुक्म ठेगे।” भगडेकी बात 
होती तो क्या में ऐसी वात कहता ? में जब वागी बन जाता हु बडा 
पक्‍का बन सकता हू और बडा ही सूवसूरत वागी बनता हू । में किसीकी 
सुनूगा नही तो किसीकों मारूगा भी नही, न किसीको सताऊगा । 
लेकिन लोगोको इस तरह घवराहटमें डालकर अपने अ्रखवारवी 
विक्री बढाना, यह उनका पेशा है । पापी पेटको भरनेके लिए ऐसा करना 
वडी बुरी बात है । में भी पुराना अखवा रनवीस हु और मेने उस श्रफ्रीका- 
ह7॥ ड़ 
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के जगलमें अ्रच्छी-खासी अ्रखवारनवीसी की है, जहापर हिंदुस्तानियोको 
कोई पूछनेवाला भी न था। अगर ये लोग अपना पेट पालनेके लिए अख- 
वारके पन्ने भरते है और उससे हिदुस्तानका विग्राड होता है तो उन्हे 
चाहिए कि वे अरखवारका काम छोड दे और कोई दूसरा काम गृजारेके 
लिए दृढ ले । अभ्रखवारोको अग्रेजीमे राज्यकी चौथी जक्ति बताया गया 
हैं । इनसे वहुत-सी बाते विगाडी या बनाई जा सकती है । यदि अखबार 
दुरस्त नही रहेगे तो फिर हिंदुस्तावकी श्राजादी किस कामकी रहेगी ? 

हम लोग भी ऐसे हो गए है कि सवेरे उठते ही कुरानके बिना हमे 
चलेगा, गीता-रामायणके विना भी चल जाएगा, लेकिन अखवारके विना 
हमारा काम विलकूल ही नहीं चलेगा । वडे-बडे लोग भी अखवारके 
गूलाम वन गए हें। अगर सवेरे अखबार न मिला तो 'हाय-तोवा' मच 
जाती है । अखवारवालोने भी हवाई बाते कर-करके सवको गुलाम वना 
डाला है, लेकिन वे सारी वाते करीव-करीव निकम्मी ही होती हे । 

में कहुगा कि ऐसे निकम्में अखवारोकों आप फेक दे । कुछ खबर 
सूननी हो तो दूसरोसे जान-पृछ ले | अखबार न पढेगे तो श्रापका कोई 
न कसान होनेवाला नहीं है । अगर पढना ही चाहे तो सोच-समककर 
ऐसे अखबार चुन ले जो हिदुस्तानकी सेवाके लिए चलाए जा रहे हो, जो 
हदू-मुसलमानोकों मिल-जुलकर रहना सिखाते हो । फिर ऐसे अ्स- 
वारबालोकफों भी इतनी धावलीमे पडनेकी जरूरत नहीं रहेगी कि उन्हें 
रातभर जागते रहना पटे और दिनमे भी चैन न ले सके । श्र ऐसी 
वेबुनियाद सबरें छापनेकी दौड़ भी नहीं लगानी पटेगी । 

भले असवारबालोफों चाहिए कि अगर वे कुछ बात सन ले 
फि गावी-नेहन्फे यथा कृपलानी और श्राजादके बीच कंगणा हो गया 
है तो उसे छापनेसे पहले गावीसे या नेहनसे पूछ ले । अगर ऐसा पर 
पूछने आते तो हम उन्हें ठाट बनाकर उहते कि ऐसी वेकारकी बात 
क्‍्यी करते हो ? 

ग्राज एक मुसलमान भारने अच्छा पत्र भेजा है और एफ्र हिंदूने भी 
बटिया बात लिस भेजी है । मुसलमान भाईने लिसा है कि सातयलेयरजी- 
ने ईशोपनिपदके मतया जो भर दिया है वह यटी युलद चीज दे । उसी 
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तरह॒का भ्रथ ओज अविल्ला' का भी है । दोनोमे कोई अझतर नही है, कोई 
झरवी हूँ तो कोई सस्क्ृत भाषाका है । 

हिंदू भाईने पूछा हैँ कि आप क्ुरानको धर्मपुस्तक मानते हे तो 
मुसलमान क्यो गीता और उपनिपद्‌ आदिकों' धर्मपुस्तक नही मानते ? 
वे क्यो मस्जिदमे उन्हें नही पढते ? 

उत्तर सीधा हैँ । सच्चे हिंदूके नाते में क्रानको बर्मग्रथ समभता 
हु, क्योकि क्रानमे सुदाकी तारीफ लिखी हूँ। लेकिन यह कौन-सा न्याय 
है कि में मुतलमानसे भी वलपूर्वक मनवाने जाऊ कि हमारे सस्‍्कृत ग्रथो- 
को तुम भी धर्मंग्रथ मानो ? यह तो कोई भलमनसाहत नही हुई । 

आशा है, हम फिर मिलेंगे । जब जवाहरलाल, कृपलानीजी या 
वाइसराय वुलायगे तव आ जाऊगा । विहारसे ओर नोआखालीसे भी 
में आपका और पजावका काम करता रहुगा । जिस लगनसे आप इतने 
दिन प्रार्थनाम गाते इसी लगनसे आप हरदम प्रार्थना करते रहें । 
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भाइयो ओर वहनो , 

यहासे गए मुझे बीस ही दिन हुए हें । जब मे गया था तभी मुझे 
शुबवहा था कि शायद जल्दी लौटकर आना पडे। लेकिन मेरा स्थान 
विहार और नोभ्राखालीमे था और में पद्रह दिनके लिए भी यहा 
रुक नही सकता था ।इस वजहसे में विहार चला गया। मेने कहा था 
कि में जवाहरलालका कैदी हु और उनके बुलानेपर आ जाऊगा । 
उनका और कृपलानीका हुक्म मिलनेपर में यहा झा यया हू । 

यह जानकर आप खूश होगे कि जब में यहासे विहार गया तब 
लोगोने मुझे बडी श्ञाति दी। रास्तेभर किसीने नहीं सताया। में 


१ १३ अप्रैलसे ३० श्रप्रैल तक गाघोजी विहार-प्रवासवें रहे। 
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आरामसे सोया, थका नही और काम भी कर सका । लौटनेमे ऐसा नहीं 
हुआ । लोगोने जगह-जगह शोर मचाया । उन्होने यह नहीं सोचा कि 
मुझ-जैसे जईफ आदमीको शात्ति देनी चाहिए, उसकी नींदमे खलल नही 
डालना चाहिए । सो न सकनेके कारण आज में थका-थका-सा रहा। 
फिर भी दिनमे मेने काम तो किया ही, क्योकि काम ही मेरा जीवन 
हँ । बिना काम किए में जी ही नही सकता, पर कम काम हुआ । 
लेकिन जो बात मृझे सहन नही होती वह हैं लोगोकी चिल्लाहट और 
किस्म-किस्मके नारे । श्राप लोगोके द्वारा में सभी लोगोकों सुनाना 
चाहता हू कि आगे वे ऐसा शोरगुल न करे, नारे न लगावे । स्टेशनोपर 
लोग जमा हो जाय तो भली ही वात हूँ, क्योकि आायगे तो दो-चार 
पैसे हरिजन-चदेके दे जायगे ) लेकिन उन्हें श्रशाति नहीं दिसानी 
चाहिए । 

में आपको बताना चाहूगा कि मेने बिहार जाकर क्‍या किया ? 
वहा काफी काम हुआ हैं । जनरल घाहनवाज एक छोटी-सी जगहपर 
बेठ गए है । उनको अपने काममें श्रव फतह मिलने लगी है । जो मुसल- 
मान लोग दु खके मारे श्रासनसोल चले गए थे वे अ्रव वापस आ गए 
हूँ । आसनसोलम उन्होने वहुत ज्यादा दुख पाया और समभक गए कि 
आराम तो अपनी जगहपर ही मिल सकता हैं। उनके वाल-बच्चे 
बिलफुल ही सूख गए थे, उनकी हडडी-पसली निकल आर्ट थी, उनकी 
किसी किस्मकी परवरिश वहा नहीं हो पाई थी । अरब उन्हें दूध दिया 
जाता हं । ताजा दूध तो मिलना अब असभव हो गया हैँ, ययोफि हमारा 
सारा गोबन नप्ट हो चुका है । इसलिए उन बच्चोकों सूसा दूध दिया 
जा रहा ह । ससाए हुए दूबमे विटासिन नही रहते और वह जीवन-तत्त्व 
नहीं मिलता, जे ताजे दूपमें मिलता हैं । लेकिन दूघबमे जो अश्पना एक 
पोषण गण है वह सूसे दूध भी ज्यो-या-त्यो वायम रहता है । श्रासन- 
सोलसे लौटे द्ुए बच्चोकों वह रुसा दूध दिए जानेफे बाद श्रद थे तदुग्स्त 
टो रहे है, उनरी परसतिया भरद्या:टे । 

दहसरा सवाल था बड़ोफ़े राणनका । जब एतसे खादमी लौटगार 


। 
सजी, कक पे 
श्रा गए नब्र उनके सासलेझा एतजामस से हो ? यहा उसों सताया गया 
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था वहा खुद तो वे वाजारमे राशन लेनेके लिए जाते डरते थे। 
सरकारने उतके पास राशन भेजनेकी व्यवस्था की, पर उनके हिंदू- 
पडोसियोने कहा, यह हमारे मेहमान है। इनका राशन हम पहुचायगे । 
सरकारी लोगोकी इसके लिए परेशान होनेकी जरूरत नही हैं । 

एक दूसरी जगहकी वात है । वहा वहतसे मुसलमान मारे गए 
थे । जो बचे थे वे वहा लौटक्र जानेमे क्िभकते थे । उनकी क्रिकक 
मिटानेके लिए उनके साथ आजाद हिंद फोजके कूछ भाइयोको भेजा 
गया । उनको जाते देखकर हिदुओने उन आजाद हिंद फौजके 
सिपाहियोसे कहा कि झाप क्‍यों जा रहे हे । हम लोग हे इनकी सेवा करने- 
के लिए | हम मर जायगे तव भी इनकी हिफाजत करंगे। श्राजाद हिंद 
फौजके लोगोने कहा कि हमे जनरल साहवका हुकम है। हम नहीं लौट 
सकते । तव हिदुओने कहा, हम लोग हमेशा पायल थोडे रहेगे ? हम 
उस वार तो पागल ही हो गए थे । दस हजार आदमी मिलकर एक 
हजारको मार डाले इसमे वहादुरी ही कौन-सी है | श्रव हम कभी ऐसा 
नही करेगे ।' 

इस प्रकार हिंदुओने मुसलमानोका डर मिटा दिया और उन्हें 
श्रपती जगहपर जानेंका प्रोत्साहन दिया । नतीजा यह हुआ कि उन्ही 
मुसलमान भाइयोने खुद उन सिपाहियोको लौटा दिया । मूझे भरोसा 
है कि श्रगर विहार सच्चा उतरता है तो हिदुस्तानभरमे जगह-जगह 
जो बाते हो रही है वे सव शात हो जायगी । मेरा कहना यही है कि हम 
सभीको वहादुर होना है, लेकिन मेने सुना है कि भ्रव तो दिल्लीमे भी 
कायरताक काम हो रहे है । लुक-छिपकर रोज-ब-रोज कुछ हो रहा है। 
उधर डेराइस्माइलखामे भी वहत बरी वाते हो रही है । श्रभीतक वे 
बद नही हुई । 

लोग पूछते है, तुम लोगोने जो दस्तखत' किए थे वे कहा गए ? 


* झापसी मारकाट बद करने और मेलके पस्ताथ शातिपूर्वक' रहने- 
के लिए हिंदू श्रीर मुसलमानोके नाम एक श्रपील निकाली गई थी 
जिसपर गाधीजी और जिन्ना, दोनोने हस्ताक्षर किए थे। 
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जाति क्यो नही होती ? जो दस्तखत मेने दिए यह कोई जिन्ना साहब- 
से मिलकर और उनसे वातचीत करके नहीं दिए । वाइसरायने आग्रह 
किया कि तुम दस्तखत दे ठो । मेने उनसे कहा कि में कौन हु देनेवाला ? 
काग्रेसका तो में चवन्नीका मेम्बरतक नही हु । मेरे दस्तखतसे फायदा 
क्या होगा ? में तो बिलकुल छोटा आदमी हू । हा, कायदे आजम बडे 
आदमी हे, उनके दस्तखतका वडा असर होगा, लेकिन वाइसरायने 
मुभसे कहा कि तुम्हारे दस्तखत जिन्ना साहब चाहते हे । इसके विना वह 
दस्तखतके लिए तैयार नही होते । तुम दस्तखत कर दोगे तो हमे पता तो 
चल जायगा कि ग्राखिर जिन्ना साहव करना क्‍या चाहते हूँ । मेने तव 
उस्तखत कर दिए । इसके वादकी बाते में छोड देता हू । 
मेरे लिए यह दस्तखत नई बात नहीं है । जिंदगीभर मंने यही 
काम किया हैं और कर रहा हु । लेकिन जिन्ना साहवरके दस्तसत भारी 
बात हे । अ्रगर उनकी कैद सारे मुसलमान है तो उन्त सब मुसलमानोकफो 
जिन्ना साहवकी वात माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुसलमानोवी 
ओ्रोरसे दस्तसत किए हे । मेने हिंदृकी हेसियतसे दस्तखत कहा दिए है? 
मेरी कदम कोई नहीं हूँ । में किसी भी पार्टीका नही है । में सभीका है । 
अगर विहान्मे हिद्र किर पागल बनेंगे तो में फाया करके मर जाऊगा । 
उसी तरह अगर नोप्रासालीमे मुसलमान दीवाने होंगे तो बहा भी मुर्म; 
मरना है । मेने वह हक हासिल कर लिया है । में जितना हिहका ह, 
उससे फम मुसलमानोका नहीं हु । सिख, पारसी, “साया भी में उतना 
ही है । भद्दे ही लोग मेरी न सने, पर जो मे वहगा संबती ओरनसे उहया 
ओर सब लिए यहा । 
लेटिन जिन्ना साहब तो बहत बडा सस्पाओ़े ह्रेसी<द है । उनयवे 
दस्तसत हो यानेपर फिन यथा बाल हैं जो मुसलमानों हाश्से एक भी 
हद मारा जाता है ? हिंदुसोप्रे में उठगा कि मंपलमान मारते है तो 
मर मिदों | अगर योई मेर उ्वेजेमे सवर भोज दे शरीर मस्ते-मरसे में 
यह मनाऊ हि सेरा खटशा उसना बदता से तो मी निरा पापी 7 । 


कला, अब मसयउगान गंगा /ी क्यो 
सके बिना रापके मरना साहिंश । घर सायउगान छूझा सार्मा हा जया, 


ही] 
बे 


जब उस इसा ने एरन गा बढ़ा गया 


प्रार्थना-प्रवचन प्र्प्‌ 


पर बात यह हैं कि सियासी' मामलेमें जबरदस्ती नहीं चलेगी, 
यह अभी उन्हें समझना हैं । लोग पूछते हैँ कि जब हम दोनोने लिख 
दिया, दस्तखत कर दिए कि मत मारो तब अ्रसर क्यों नहीं होता * 
अब भी मुसलमान गात क्यो नही होते ? डेराइस्माइलखा व सीमाप्रात- 
मे यह सव क्‍या हो रहा है ”? डा० खानने और वादशाह खानने उसे 
रोकनेका प्रयत्न किया, पर वहाके लोग कहते हे कि हम तो लीगवाले है । 

लीगी होकर भी सीमाप्रातमे लोग अगर जिन्ना साहवकी वात नही मानते 
तो में कहगा कि जिन्ना साहवका यह परम धर्म हैं कि ओर सब छोडकर 
सवसे पहले उन लोगोको ज्ञात करनेंका काम करे | अ्रगर वे ऐस। नही करते तो 
क्यों नही करते ? क्या इस तरह पाकिस्तान लेगे ? अश्रगर उन्हें पाकिस्तान 
लेना है तो शातिसे ले। तलवारके जोरसे अ्रगर कोई श्रादमी कुछ ले लेता हैँ 
तो उससे बडी दूसरी तलवारसे वह छीन लिया जाता है। जबरदस्तीसे 
पाकिस्तान लेनेकी जिन्ना साहबकी बात कामयाब नहीं हो सकती । 

परतु में वाइसरायसे भी पूछना चाहता हू कि आपने जब हम दोनोके 
दस्तखत ले लिए तो आप फिर अव क्यो कुछ नहीं कर पाते ? झाप 
मेरा टेट्आ क्यों नही पकडते ? जिन्नाका टेटुआ क्यो नहीं पकडते ? इसपर 
भी अगर हिदू-मुसलमान लडते रहते हे, सिख लडते है तो श्ग्नेजोको 
अलग हो जाना चाहिए । 

लेकिन अग्रेज वरने रहते है तो आप क्‍या करेंगे ? श्राप कहेगे कि हम 
तलवार लेगे, पर तलवारसे डरकर श्रग्नेज कुछ देनेवाले नही है! अब 
भी वे आजादी देनेकी जो बात कर रहें हे सो तलवारके कारण नही कर 
रहे है | उनका कहना हैँ कि हिंदुस्तानने दुनियाकों नया रास्ता बताया 
है । यही हमारी श्राजादीकी वजह हे । वैसे तो दुनियामे तलवारका 
बदला तलवारसे लेनेवाले बहुत होते हें । बदला क्‍या, वे तो एकके वदले- 
में दसको काटनेकी बात करते है । में कहगा, दस नहीं एकके बदले 
सौ भी काठो, फिर भी भाति न होगी । मारकर मरनेमें कोई बहादुरी 
नही है। वह भूठी हैं । न मारकर मरनेवाला ही सच्चा शहीद है । 


* राजनैतिक | 


प््द्‌ प्रार्थना-प्रवचन 


"पं 


आप पूछेगे, तव क्या सभी हिंदू, सभी सिख मर जाय ? 
कहगा, हा । ऐसी गहादत कभी बेकार नही जानेवाली है । 

मेरी इस वातपर आप चाहे मुझे धन्यवाद दे, चाहे गालिया दे, में 
तो अपने दिलकी ही बात आपसे कहूगा । जब आप शातिसे सुन रहे हे 
तव दिलका दर्द ही आपके सामने रखूगा और कहूगा कि आप बहादुर 
बने, डरे नही । हमको डराकर कोई लेना चाहेगा तो हम कुछ भी, 
एक कौडी भी नहीं देगे । समझाकर लेने श्ावे तो करोड भी दे देंगे । 
अगर आप ऐसी बहाद्व॒री नही श्रपनाते और हिंदू, मुसलमान, सिख सभी 
पागल हो जाते हू तो श्रग्नेज हिंदुस्तानक लिए कुछ भी करे, कुछ भी दे, 
वह हमारे हाथमे रहनेवाला नही हैं । हमें जो कुछ हासिल करना है 
वह समभा-बुकाकर हासिल करना है | इतना इल्म अ्रगर हमने सीख 
लिया तव तो हमारी खैरियत है, नही तो हिदुस्तानका खातमा है, इसमे 
मुझे जरा भी गका नही है । 


$ १४७६: 
२ मई १६४७ 


आज कुरानकी आयतका एक हिस्सा वोला जा चूका था तव एक 
नौजवानने नारा लगाया--बद करो, बद करो, हिदू-धर्मगी जय 
बद करो, हिंदू-बर्मकी जय | सुनकर गावीजीने प्रार्थना रोफ दी और 
कहा-- ठीक है, श्राज उसीके मनकी होने दो । गाधीजीने उसे शात 


होनेफो कहा, लेहिन बह चित्लाता रहा। इसी बीच पुलिसवाने उसे 
पकठफकर ले गए। यह याबीजीफो ठीक ने लगा। उन्होने कटा--पुलिस- 
बालोतक अगर मेरी बात पहच पाती ह तो में रूटूगा हि क्षपा करे थे 


हि े 


उस झआादमीवो छो7 दे और यहा प्राने दे । प्रार्चनाम श्रमन रसानेयी जिए 
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गिरफ्तानिया परती हो श्रौर उसके इलपर में प्राषदा यह सो यह तो 
ड़ दा क्‍> >क के रु प्राथना चर सूरनता 7 <प सा दे न न अन्तर 7 मे 
प्रार्थना नही हई । में नो तभी प्राथना झर सरता ह रय सझी लोग झ्षपयों 


प्रार्थना-प्रवचन प्र 


खुभीसे उसे करने दे | आपने देखा कि इस जवानने प्रार्यता बद करनेको 
कहा तो मेने बद कर दी । कल भी अगर वह वद करनेको कहेगा तो 
मेबद करदूगा, लेकिन उसने जो कहा 'हिंदू-धर्मकी जय” तो धर्मकी जय 
इस तरह नही हो सकती । उसे समझना चाहिए कि इससे धर्म डूब रहा 
है । दूसरोको प्रार्थना न करने देनेसे धर्म-रक्षा कैसे हो जायगी ? पर इसमें 
उसका दोप नही है, हवा ही ऐसी चली हैं | आजकल सव चीज उलटी 
निगाहसे देखी जाती है, कोई सीधी वात तो समझता ही नही । इसलिए 
अ्रगर कोई मुझे प्रार्थनासे रोकता हैं तो में गस खा लूगा । 

परतु मुझे इस वातका ज्यादा दर्दे हैं कि उसने वीचमे शोर मचाया । 
भ्रगर शुर्से ही वह कह देता तो में पहले ही रुक जाता। इसमें पुलिसको 
वीचमे श्रानेकी क्‍या वात थी ? इतनी पुलिस यहा प्रार्थनामे शाति रखनेके 
लिए रहती है, इससे में शमिदा होता हू । मेरे धर्मकी रक्षा पुलिस कैसे 
कर सकती है ? में खुद करूगा तभी मेरे धर्मकी रक्षा होगी । वरिक 
में धर्म-रक्षा कर्गा' ऐसा कहना भी घमड है । मेर धर्मकी रक्षा ईश्वर 
करेगा । भआ्राज मेरे दिलमे प्रार्थना हँ तो ईइवर मेरी रक्षा करेगा ही । 
वाहरकी प्रार्थना न हुई तो क्‍या हुआ ? 

लेकिन आप लोग वया कर सकते हे ” आप तो शातिसे बैठे हे । 
ईश्बरका ध्यान करने, अ्रपनेको कुछ अ्रच्छा बनानेके लिए श्राप यहा 
आए हैँ । एकके कारण आप सबको भुगतना पडता हैं । पर उस एकको 
इतने सब मिलकर दवा दे शौर फिर प्रार्थना करे तो उससे ईश्वरका 
दर्शन होनेवाला नही है । वह तो अपना ही दर्शन होगा । 

* में चाहता था कि वह लडका ज्ञात रहकर मेरी बात सुनता । में उसे 
समभाता । श्रगर वह गाज न समभता तो कल समझता । कल न सही, 
परसो समझता । कुछ भी हो, हमे यह याद रखना हैँ कि धर्मका पालन 
जोर-जवरदस्तीसे नही हो सकता । धर्मका पालन करनेके लिए मरना 
होगा । ससारमे ऐसा कोई धर्म पैदा नहीं हुआ जिसमें मरना न पडा 
हो । मरनेका इल्म सीखनेके वाद ही धर्ममे ताकत पैदा होती है । धर्मके 
वृक्षकों मरनेवाले ही सीचते हूँ । धर्म उन लोगोके कारण बढता है जो 
ईश्वरका नाम लेते है, ईश्वरका काम करते है, ईदवरका स्तवन करते हे 


धर 


श््प प्रार्थना-प्रवचन 


उपवास श्रोर व्रत करते है और ईइवरसे आरजू करते रहते है कि हे भगवन, 
हमे रास्ता नही दीखता, तू ही दिखा । तव लोग कहते है कि बह तो 
भक्‍त ह और उसके पीछे चलते है । धर्म इसी तरह बनता है । मारकर 
कोई धर्म नही पनपा, मरकर ही धर्म पनपा हैं। यही धर्मकी जड है । 
सिख धर्म ऐसे ही वढा है । 

पैगवर मोहम्मद साहवने भी बिना डरके हिजरत की और हजारो 
दुश्मनोके हाथो उनको और हजरत अलीको उनकी श्रद्धाकें कारण खुदाने 
वचाया, गोया मौतके मुहमे खेलकर ही मोहम्मद साहबने इस्लामकी 
जड मजबूत की । 

ईसाइयोका इतिहास भी ऐसा ही है । वौद्ध धर्मों भी अगर हम 
हिंदू-धर्मसे अलग माने तो वह भी तभी वढा जब कई लोग उसके लिए 
मरो। जितने धर्म हैँ उनमे एक भी मेने ऐसा नहीं पाया जिसमे शरूमे 
करवानी न हुई हो । जब धर्म वन जाता है तव बादमे उसमे वहुत सारे 
लोग आ जाते हे और गलत अभिमान पैदा हो जाता हैं। भ्रव वो हिदू- 
धर्मवाले भी मार-काटपर उतर आए है, जब कि हिदु-घर्ममे कभी खुन- 
खराबी करना नही सिखाया गया है । 

आज तो धर्मके नामसे सभी भयभीत हो उठे है । लोगोकों न जाने 
इतना भयभीत क्यों किया जाता है ? हिद्दू क्या, सिख वंया, सारा 
पजाव व्याकुल हो उठा है । उधरसे वगालकी चीख सुनाई देती है । 
लोग कहते हँ--पजाबव व बगालके दो दुकडे करो । अगर टुकडे 
करने ही है तो वे वाइसरायक पास क्यो जाते है ? मेरे पास क्यों 
नही आते ? आप लोगोके पास क्यो नहीं आते ” पाकिस्तान दिया 
जा रहा है तो क्या वह हिदुओको और सिखोको मटियामेट कर देनेके 
लिए हैं ? 

जिन्ना साहवने तो कहा है कि पाकिस्तानम अ्रल्प मतवाले हिंदू और 
सिख परे सरक्षित होगे, उन्हे परेशाव नहीं किया जायगा, पर आज 
शेसा क्यों नही है ? पजाब व ग्यालमे जो हो रहा है उसीमे तो में उनके 
पाकिस्तानकी कलक देखूगा न ? अगर सचमुचमें पाकिस्ताव ऐसा 
नही है वो जिन्ना साहब जैसा कहते हे वैसा.करके क्यों नहीं बताते ? 


प्रार्थना-प्रवच्तन प्र्ह्‌ 


मुस्लिम बहुमतवाली जगहोमे सिख भ्रौर हिंदू-जातिके एक-एक आदमीकी 
हिफाजत क्यो नही होती ? 

सिब, जहा हिंद्दू केवल पच्चीस ही फी सदी है, वहा उन्हे क्यों इतना 
डरना पड रहा है ” क्‍या पाकिस्तानका मतलब यह है कि उसमें सिवा 
मृसलमानके सभी हिंदू, सभी सिख, सभी ईसाई और दूसरे धर्मवालोको 
गूलाम बनकर रहना है ? ऐसा हो तो वह पाकिस्तान नहीं हैँ । श्रीर 
हिंदुस्तान भी तभी सही हिंदुस्तान कहा जा सकता है जब उसके हिंदू 
वहमतवाले इलाकोमे मुसल्मानके मासूम बच्चें तककों जरा भी श्राच 
ने आ्रावे । 

जिन्ना साहब पूछ सकते हे कि हिदुश्ोने क्या किया ? विहारमे 
हिदुओने भी तो ऐसा ही किया हे ? ठीक हैं कि उन्होंने गलती की, पर 
झाज विहारके हिंदू पछता रहे है । प्रधान मत्रीतक कहते है कि मेने गृनाह 
किया हूँ । श्रगर सभी जगह ऐसा हो तो में समभूगा कि कुछ बना । 
लेकिन झ्ाज तो सबने अपने धर्मका पालन छोड दिया है श्रीर दूसरा कोई 
पालन करता हे तो कहते है कि हम उसे मारेगे । यह ठीक बात नहीं है । 
मुसलमान भाशयोको भी श्रपने कम तादाद पटोसियोसे कह ठेना चाहिए 
कि सभी शअ्रपने धर्मका पालन करे, हम वीचमे न आदूगे । 

आखिर हमारे हायमे एक चीज श्रा रही है, उसे क्यो छोटे ? लेकिन 
सभी उसे छोडनेकी कोशिण कर रहे हैँ । हिंदू , मुसलमान, सिस, ईसाई 
सभीको आपसके रेगडोके इस पापसे छूटना चाहिए श्रौर छूटनेका एक 
ही तरीका हैँ । वह यह कि हम ईज्वरसे टरे । फिर हथियारकी माग 
नही होगी, तब कोई नहीं कहेगा कि हमें मिलिटरी चाहिए, राइफल 
चाहिए, वदूक चाहिए । पर आज तो सब जगहसे श्रावाज आ रही हैँ कि 
हमे सिखो-जैसी कृपाण चाहिए | वह भी छोटी है, इसलिए वडी चाहिए । 
यह सब किसको मारनेके लिए ? अभ्रगर सबके घरमे ऐसे हथियार रहेगे 
तो आप उसके बीच मुझे न पायगे । 

मेरे पास तो एक ही उपाय हैँ, जिससे हम अग्रेजोकी उस बढ़ी 
ताकतको भी बिलकुल मिटा दे सकते है, जो इस समय जमी पडी है । वह 
तरीका हँ-ना' कहना, श्रसहयोग करना । शातिपूर्ण अ्सहयोगने वे 
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उखड जायगे । यह चीज वडी ही बुलद है । इसको अ्रपनानेके बाद फिर 
हमे फीजी तालीम लेनी नही पडेगी । 


६: (ये 28 
३ मई १६४७ 


“भाइयो और बहनो, 

“रोजकी तरह आपको श्ञात हो जाना चाहिए। आप प्रार्थनाके लिए 
श्ाते है, इसलिए आनेके बाद शञात ही बैठे रहे । वाते तो हरदम होती 
ही रहती है। प्रार्थनासे लौटकर जाय तब वाते कर सकते हे । इससे पहले 
मौन रहनेमे ही प्रार्थवाका महत्त्व है ।” 

प्रा्थनामे क्रानकी आयतके पाठकों एकनें फिर टोका। गाधी- 
जीने प्रार्थना रोक दी और बोले--ऐसा मालूम होता है कि थाकी 
प्रार्थना तो ठीक करने दी जाती है ओर सिर्फ -कुरानकी आयतवाली 
प्रार्थना ही नही करने दी जाती। इसलिए कलसे ओोज अविल्ला' से 
ही में प्रार्थना शुरू क्रूगा। भ्रवतक तो प्रार्थना बौद्ध मत्रसे शुरू होती 
थी। यह जापानी भाषाका मत्र है। सेवाग्राममें मेरे पास एक जापानी 
साधू रहते थे। वे नित्य प्रात काल एक घटेतक आश्रमकी प्रदक्षिणा 
करते हुए अपने डिमसडिमकी आवाजकें साथ वडी बुलद आवाजसे 
और मधुरतासे इस मत्रका घोष करते थे। उस जापानी भाईकी इच्छा 
उसे प्रार्थनामे सुनादेकी हुई तो मेने उसकी वाद मान ली और प्रार्थनामे 
सबसे पहले यह मत्र कहा जाने लगा | पर कलसे में ओज अविल्ला' से 
प्रार्थना शुरू करूंगा और उसमे किसीने नहीं रोका तो आगे प्रार्थना 
होगी, अन्यथा आप लोग मौन रहकर दिलमे प्रार्थना करेंगे और शातिसे 
लौट जाएगे | 

इतना में आपसे कहूुगा कि आप लौटे तव सभी धर्मोकी प्रार्थना 

अपने दिलमे लेकर जाए | आप इतना समझ ले कि सभी मजहव अच्छे 
है। विश्वास रखे कि जितने भी धर्म है, सब-के-सव ऊचे है । धर्मसे कसर 
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नही है। कसर हे तो उनके आदमियोमे है । हरेक धर्ममे कुछ-न-कुछ गदे 
आदमी पैदा हो गए हैं | ऐसी वात नही है कि किसी एक धर्मने ही गदे 
आदमियोका ठेका ले रखा हो । इसीलिए हमारा कतंव्य हो जाता है कि 
हम उन गदे आदमियोकी शोर ने देखकर उनके वर्मकी श्रच्छाईको देखे । 
हरेक धर्ममे जो रत्नकी-सी वात हाथ आवे उसको ले ले और अपने धर्मकी 
श्रच्छाईको बढाते चले । 

अब जो बात मेने आज कहनेको सोची थी वह भी कह दू । 
श्राजकल हमारी हालत बडी ही नाजूक हैँ । हमारा हिद्धुस्तान इतना 
बडा मुल्क हैँ कि सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। जवाहरलालने 
जो एशियाई कान्फेस बुलाई उसमे आपने देखा कि सवकी निगाह 
हिदुस्तानकी ओर लगी थी । शहरियार साधारण आदमी नही हैँ। वह 
काफी वहा आदमी है। लेकिन उसकी भी नजर आप लोगोपर यानी 
हिदुस्तानपर ही है । उधर अरववाले भी हमको ही देखते हे कि अश्रगर 
हिंदुस्तानमे कुछ होगा तभी एजियाके मुल्क कुछ कर पायगे । जापान 
तो कूछ न कर सका। इसमे शक नहीं कि जापानने वहुत ही बहादुरी 
दिखाई । कला भी बहुत वताई, पर आज वह कहा है ? वह एशियाकी 
नाक नही वन पाया है । उसकी हालत पिछड गई हैं । उसे देखकर दिलमे 
खेद होता है। 

हम तो अभी आजादी लेकर भी नहीं बैठ पाए है। इसपर भी 
दुनिया हमारी वात देखना चाहती हैँ, क्योंकि हमने लडाई ही ऐंसी 
ली कि आजतक आजादीके लिए ऐसी लडाई और किसीने नहीं ली। 
घर्मके नामसे तो ऐसी लडाइया लडी गई हे, पर आजादीके नामपर तो 
ऐसी लडाई पहली यही है। सन्‌ १६१९ के अग्रेलकी छठी तारीखको हम 
लोगोने ऐसा कदम उठाया कि श्रव आ्राजादी करीव-करीब हमारे हाथोमे 
आ गई है और सवको उम्मीद वव गई हैं कि अगर हिंदुस्तान आजाद 
होता है तो सारा एशिया श्राजाद होता हैँ और फिर अफ्रीका भी । 
इसका मतलब होगा कि साटी दुनियाने नया जन्म पा लिया । 

एशियाई कास्फ्रेसके प्रतिनिधि यहासे यही सबक लेकर गए है। वे 
जव यहा आ्राए तव यहाका सारा वातावरण साफ नहीं था, पर उन्हीनें 
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तो हमारे यहाका मेल नही देखा। श्राजादी देखी। समभनेवाले समभते 
हैं कि जब नदीमे बाढका पानी आ्राता है तव वह गदला होता है । वैसे ही 
हमारे यहा स्वतत्रताकी वाढका पानी आता है तब वह गदला होता है । 
हमारे यहा स्वतत्रताकी बाढ आई है तो कुछ वदअ्मनी हो सकती है, पर 
अ्रव हमारा काम है कि जैसे बादमे गगाका पानी निखर जाता है वैसे ही 
हम भी अपनी आजादीकों गगाजलकी-सी स्वच्छ और पवित्र बनावे । 

यह कैसे होगा ? अधर्मको धर्म माननेसे हिदुस्तानकी रक्षा होने- 
वाली नही है, न धर्मकी झ्राजादी ही उस तरहसे मिल पायगी । लेकिन 
आज हो क्या रहा है ? डेराइस्माइलखामे क्या हुआ ? हजारामें क्या 
हुआ ? सारे सीमाप्रातमे यह कैसा ऊधम है ? तलवार लाश, भाले लाओ, 
वदूक लाझो । जाहिरा तोरसे भी लाझो और खुफिया तौरसे भी लाझो | 
वमके गोले भी चुपके-चुपके वनाञ्रों। क्यो कहा जा रहा है कि मार-पीठ 
करेंगे, वधमकाकर और डराकर मनमाना करायगे ? 

इन सबसे हम ने अपनी रक्षा कर सकेगे, व औरोकी | न भारत 
आजाद हो सकेगा, न एशिया । और दुनिया भी आजादीसे वचित रह 
जायगी । 

इसलिए हम सब प्रार्थना करे और शुद्ध भावसे समझे कि सब 
मजहब एक है । हम एक-एक अ्रच्छे बनेंगे तो भी वहत बडा काम हों 
जायगा । 

दूसरी वात मुझे बतानी है अखवारोके वारेमे। एक अखबारने 
हमारे वजीरोके साथ वाइसराय साहवकी क्या बाते हुई यह वताथा है । 
वकिंग कमेंटीसे क्‍या हुआ इसका वयान भी उसमें आया है । वह छोटा 
अखबार नही है । हमारे दुश्मनके रूपमे वह नही चलता। वह तो काग्रेसके 
हितमे चलता हैं। उस अखवारने अ्रनतुमात लगाया है कि 'वाइसरायने 
क्या तजवीजे सोची है ? वे इस तरह अनुमान करें यह भारी गलतीकी 
वात है । वाइसरायकों खुदकों ही कहने देना था कि उससे क्या करना 
विचारा है। वर्किंग कमेटीके कामकी भी श्रटकल क्‍यों लगाई जाय ? , 
बकिंग कमेंटीकी तरफसे जो बयान दे दिया जाय उसीको प्रकाशित किया 


जाना चाहिए और कुछ नही होना चाहिए । 
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घानता 7 पति बनलने ध्रययारनवीस ऐसे होते 8 जो थोटषा 


तू 


है, शो उधा पड़ते है ग्री” बात गट जेते ह। लेकिन मे 
शागा हि ये जोस उल्िटप्द भोगन गाने स्छिप्ट भोयगन करना 
शरपपयारनवीपया से नहीं 7 । 


अग्रेयोने ऋपने एगस भनचटे पश्रादगोकों यहा भेज दिया हैं। वह 
लेटी थाय 7य्नेते लिए झाया / । जिस साबीसे उसे भेजा गया हैं 


[२] 


प +. न 


उसी परी थ्री। नीयत थह काम या नशा है । 

फिर बया हा /# हि उपकी बात बिना उपसे पछे याहिर की याप | 
या #ठ है पिसीशो हि बह मीठी-मीटी बाते करता हुझा सबशों फस- 
खाता फिरे धीर पछ बानल उसो निकाठ ले, ऊछ मत निकान ले और 
प्रयवानरम छाप दे 

में भी तो पिछने पचास बयाते अयवारनवीस रहा ढ़ । में जानता 
हैं शि अयवाराम क्या चतता है । एग्लेट श्री” श्रमरीवाके अ्रसवारोमे 
पयालया चेन हा हैं, दसका भी मरे पता हैं । पर हम इग्ने उ-म्रमरीवाकी 
गदगीका अनारण क्यो करे ! झ्ार दपरोफ्री दी बातोका हम 
अनजरण परेगे सो मर जायगे । 

में नहीं कहता कि उसने गजत ही लिखा है। उसमे जो-जो बाते है 
बृठछ सही है, झूठ गैर सही है । सिचटी परवाऊर दे दी है । ऐसी श्रसवार- 
नवीसी में बिवकव पद नहीं करता । 

आप जोगोके माफत में सभी क्रयवारनवीसोकों सुनाना चाहता 
हू कि एस सरह पैसे पैदा कानेफी वे कोशिय न कर । सीधे छगसे श्रगर 
पेट नहीं भरता तो भरें ही वह फूट जाए, पर वे ऐसी बात क्यो कर 
कि हिंदुस्तानका पेट फ्टे | और इसने तो सीर्पक भी ऐसा दे दिया है 
जो किसीके रबावम भी नही झाया है । 

ब्रच्छा हो कि हम लोग इग्लेड-अ्मरीकाबी गदी बातको छोड़कर 

श्रच्ठी बातको प्रहण करे । 

इस सिलसिलेमे झ्राज जवाहरलाल मेरे पास अपना दुख बता 
रहे थे। किसे-किसे वे अपना दु स कहे | में भी उन्हें क्या दिलासा दू ? 
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इमने धर्मका युद्ध किया है। धर्मसे ही हम आजादी पानेवाले है । अखवार- 
'नवीस भी उसमे हमे मदद दे, यही प्रार्थना है । 


४ १६ ४ 
४ मई १६४७ 
“भाइयों और बहनों 

“आज प्रार्थना कुरानसे ही शुरू की जायगी, पर इससे पहले में 
पूछूगा कि कोई ऐसा भी है जो इतने सारे मजमेको प्रार्थना न करने 
देना चाहता हो ! अगर प्रार्थना शुरू होनेपर कोई रोकेगा तो वह 
रुक जायगी, प्रर वह बहुत अ्सभ्यता होगी । इसलिए श्राप कोई 
रोकना चाहे तो शुस्से ही रोक सकते हे । आपमे है कोई ऐसा ? ” 

सभाक वीचमेसे एक भ्रादमी बोला, “में हू ।” 

“क्यो ?” गाधीजीने पूछा । 

“मदिरमे कुरानका पाठ नही हो सकता ।” 

“इतने बडे मजमेको क्या आप रोकना चाहते है ?” 

“जी हा ।” 

गाधीजीनें लोगोको सबोधित करते हुए कहा-आप लोग सुने, 
में इससे वात करूगा। देखू तो सही, उसके मनकी क्या दक्शा है ? ” 

फिर उस आदमीको सवोधित करते हुए गावीजी बोलें, “आपको 
गुस्सा करनेकी जरूरत नही है । श्राप शातिसे मुझे समकाइए कि जब में 
रोज इस मदिरमे प्रार्थना करता हू तो आज क्यो न करू ?” 

“मंदिर पब्लिकका हैँ । पब्लिकके मदिरमे आप ने करे । 

“हु तो मदिर पब्लिकका, लेकिन मदिरके पुजारी या ट्रस्टी तो मुभे, 
रोक नहीं रहे है । फिर श्राप भगवानका नाम लेनेवाले इतने श्रादमियोको 
क्यों रोकना चाहते है ? यह मेरी समझे नही आता ।” 

“क्योंकि में भी पव्लिकका आदमी हू ।” 

“सैर, तो आप प्रार्थना नही करने देंगे ?” 


प्रार्थंता-प्रवचन द््भू्‌ 


“नहीं ॥” 

“अच्छा, तो प्रा्थंथा वद करता हु । लेकिन में आप लोगोको यह 
बात बताना चाहता हू कि धर्ममें सभ्यताका और अहिसाका क्या स्थान 
है। झाप लोग रोज ही मेरी प्रार्थना रोकते रहे तो उसमे त्तौहीन मेरी 
नही है, आपकी है । तरीका तो यह होना चाहिए कि एक आदमी अगर 
इतने आदमीकी वात सुनना नही चाहता है तो वह बाहर चला जाय। 
इतनी वडी सभामे कैसे हो सकता हैँ कि एक आदमी उसे रोक दें! यह 
ओर कही नही हो सकता, मेरे पास यानी अहिंसा जगतमे ही हो सकता 
हैं। मंदिर सवका है, इसका मतलब यह नहीं होता कि एक आदमी जैसा 
चाहे रोडा अटकाता फिरे। ऐसा हो तव तो मदिरका सारा काम ही 
रुक जाय। में श्रकेला होता और वह रोकता तो वात और थी, पर 
यहा इतने लोगोमे वह चीखता रहे और में प्रार्थना करू तो आप गुस्सेमे 
आ जायगे । उसको गाली देगे और पुलिससे उसे पकडवा देंगे । इसमे 
हमारी कौन-सी शोभा होगी। ऐसा होनेपर दुनिया हमे क्या कहेगी 

“इसलिए मे प्रार्थना रोक रहा हु । पर ओज अविल्ला' तो वे नहीं 
रोक सकते । वह तो मेरे मनमे हैँ ही । हम आज उसे न कहेंगे, केवल 
दो मिनिट मौन बेठेगे और उसमे झाप यही प्रार्थना करेगे। ठीक हैं 
कि ओऔ्ओज अबविल्ला' आपको कठाग्र नही है, पर मौन रहते हुए राम-रहीम 
दोनो एक ही है, ऐसा आप मनमे समझे । यानी हिंदू-धर्म और मुसलमान- 
धर्म दोनो महान्‌ है। दोनो धर्मोमे कोई भेद नहीं है। मेरी समभमे यह 
बात ही नही आती कि दो धर्म आपसमें एक दूसरेको दुश्मन क्यो माने 
और किस वजहसे, माने । इसलिए में चाहता हू कि शातिसे आपका 
यही मत्र हो कि तू ईइ्वर है, तेरे हजार नाम हे ।' मेने बताया था कि 
हमारे धर्मंमे विष्णसह्लनामका वडा चलन है, बल्कि में तो मानता 
हू कि दुनियामें जितने आदमी हे उत्तने ईश्वरके नाम है । ईइवर, भगवान, 
खुदा, गॉड, होरमसजी कुछ भी कह लो उसीके नाम है। और इन सब 
नामोसे भी वह ज्यादा है । इतने बडे ईइवरको, जिसे कोई पहचान नहीं 
सकता, उसका नाम लेनेसे रोकनेंकी वात कोई कैसे कर सकता है ? ऐसा 
करना तो निरा अविवेक है, श्रसभयता है, हिसा है । 

५ 


६६ प्रार्थना-प्रवच्तन 


“मौनके साथ आप आख मूदकर बैठ सके तो ओर भी अ्रच्छा | इतनी 
देरमे अगर उस भाईको समक भरा जाएगी और वह रोकना नहीं 
चाहेगा तो और प्रार्थना करेगे, नही तो मुझे जो बाते वतानी हे बताऊगा ।” 

इसके वाद सारी जनता गराधीजीके साथ आख बद करके दो मिनिठ- 
तक मोन वेठी रही। वातावरण अत्यत जात और पवित्र था । 

दो मिनिट समाप्त होनेपर गाधीजीने कहा-- 

आज मुझको वाइसरायके पास जाना पडा था, यह श्राप जानते ही 
है । डेंढ घटेतक हम बैठे और हमारे वीचमे बहुत श्रज़्छी-अच्छी और कामकी 
वाते हुई । सभी बाते में यहा नहीं सुना सकता, पर एक वात बताऊगा | 

वाइसरायने मुझे कहा कि तुम मेरी ओरसे लोगोको कह दो या 
तुम्हारा निजका विश्वास हो तो अपनी ही श्रोरसे कह दो कि में ब्रिटिश 
हकूमतकों यहासे ले जाने और इस मुल्कमे ब्रिटिजका राज खत्म करने 
आया हु। एक दिनमें तो इतनी वडी हकूमत समेटी नहीं जा सकती। 
इतनी बडी फौज चुटकी बजाते-वजातें हटाई नहीं जा सकती । लेकिन 
यह भरोसा रखो कि ३० जून (सन्‌ १६९४८) के वाद हम यहा विलकुल 
रहनेवाले नहीं हे। में इस कामको करनेके लिए यहा आया हू। और 
जितना बन पडता है, उसे कर रहा हू । 

लेकिन तुम लोगोके अखवारोमे कैसी-कैसी वाते आती हे, इसे देखकर 
में हैरान हो जाता हु । मेरा काम रुक जाता है । एक तो तुम लोग श्रापसमे 
लडते हो ओर फिर उसमे अग्रेजोका दोप ढूढते हो और उन्हें बदनाम 
करते हो । माना कि अग्रेजी सल्तनतने आजसे पहले भूल की है, पर श्रव 
तुम्हारे भंगडोमे अ्ग्रेजोका कितना हिस्सा था इस वातको तुम लोग भूल 
जाओ। शअग्रेजोने ऐसा किया, वेंसा किया” ऐसी बात रटते रहनेपर 
कुछ भी सही काम वननेका नहीं है । ऐसी वाते मत कहो। आगेके काममें 

पिछली वातोकी चर्चा छोडो। 

पर तुम्हारे अखवार ऐसा ही करते हे और उनकी इन हरकतोसे 

नो सारी बात विगड जाती है। मेने तो किसीसे कोई वात ऐसी नहीं 
कही थी, जिससे अखवारवाले कुछ जान ले। मेरे पासके रहनेवालोमेंसे 


भी किसीने ऐसी वात नही कही है । 


प्रार्थंना-प्रवचन ६७ 


हिंदुस्तानके लोगोको थोडी-सी तो सभ्यता रखनी चाहिए । अपने 
श्रजवारोमे सुसिया भी वे ऐसी दे देते हे कि वे वातकों बहुत तोइ- 
मरोड देती है। यह किस आधारपर लिख दिया हैं कि सीमाप्रातमे खान- 
साहवका अमल वद हो जायगा और फिर राखष्ट्रवादी अ्ख्यार ऐसा 
लिखते है तो मुसलमान अखवार उससे भी वढ-वढकर सुखिया देते है । 

इस तरह तो आपसी जहर और भी वढ जायगा। में यहा जहर 
बढानेके लिए नहीं श्राया ह । आप लोग हिंदू, मसलमान, सिख्व, पारसी, 
ईसाई सब मिल-जुलकर रहने लगोगे तो उसमे हम ब्रिटेनवालोका नाम 
अच्छा ही कहलाएगा कि जव छोडा तव सवको एक करके, मिलाकर छोडा । 

वाइसरायने यह भी कहा--''में बता देना चाहता ह कि हिदुरतानके 
लोग अगर आजादी चाहते हे तो उन्हें कुछ खामोणीसे रहना चाहिए । 
ऐसा करना हम नहीं चाहते कि हम चले जाय श्र श्राप लोग आपसमे 
लडते रहे। इसलिए सब वात सलभानेकी में भरसक कोशिश करता 
हैं, नतीजा कुछ भी हो । तीस जून “४८ को हमे जाना ही है, इसमे कोई 
शक नहीं है, उस वातफों ध्यानमे रखकर में चलता ह । 

“मेरा एतवार करोगे तो में कहना चाहता हू कि में अपने अंत- 
करणको पूछ-पूछकर हरेक काम करता हू । यह ठीक हूँ कि में जहाजी 
वेटेका कमाडर हू और हिंसा-शक्तिपर विश्वास करता हू, पर जैसे श्राप 
ईद्वरको मानते है वैसे में भी अपनी शक्तिभर ईश्वरकों मानता ह और 
में वही करता हु, जो मेरी अन्‍्तरात्मा मुझे सही वताती है। खुदाने मुभे 
जैसी भ्रकल ठे रखी है उसीके मृताविक चलनेवाला में है। इसके अलावा 
में दूसरी तरहमे ब्रिटिशकी सेवा कर भी नहीं सकता। 

“में अपनी पूरी कोशिण करूगा कि तुम सव लोग मिल-जुलकर काम 
करो। में ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता, जिससे अश्रल्पसख्यकोके 
साथ अन्याय हो जाय। वरना लोग कहेंगे कि हमने मुसलमान, पारसी, 
सिख आदिको दवाकर वहुसस्यक हिंदुओको सब कूछ दे दिया। 

« हिमारे जानेके वाद तुम लडना चाहोगे तो बीच-विचाव करने कौन 
आायगा ? अ्रभी तो में खामोणीसे समावानका प्रयत्न कर रहा है, पर जब 
मेरा बीरण खतम हो जायगा तब में चुप न रहगा। श्रव तो रक्षा-सदस्य 


द््द प्रार्थना-प्रवचन 


भी आपका ही है। लेकिन उससे भी वात बनती दीख न पडेगी तो अभी 
यहाका कमाडर तो अग्रेज हें । गोरी फौज भी छोटी नही है और उनको 
सिखाए आदमी भी है। इन सबको लेकर में अपने धर्मका पालन करूगा, 
लेकिन वैसे ही आप लोग मेरी वात मान ले तो मेरा काम कछ आसान हो 
सकता है ।” 

सो वाइसराय साहवका काम कठिन ही है, पर अग्रेज लोग कठिन 
वातसे भागनेवाले नही होते। 

आप लोगोको यह कहनेकी वात नहीं थी, पर मुझे लगा कि हम 
इतने सब मिले हैं तो आज यही कह द्‌ और आप लोगोकी मारफत अख- 
बारवालोसे भी कह दू । 

कल ही मेने आप लोगोसे कहा था कि जबतक हमने माउटबैटन 
साहवका विथ्वास खोया नही है तवतक उनके वारेमे हमे कुछ भी इधर- 
उधरकी वात कहनी नहीं चाहिए। हम ठीक चलेगे फिर भी अगर वह 
कुछ न करेगे तो हम अग्रेजोसे कह सकेंगे कि आपके वाइसराय एकके बाद 
एक आते तो है आजादी ढेनेके लिए, पर वे हमें दवाते ही चले जातेह। 

यह सब हमें असम्य भाषामे कहनेंकी जरूरत नहीं है। हरेक वात 
मीठी भाषामें कही जा सकती हैं। श्रगर हम असभ्यता वरतते हें तो 
अपना ही गला काट लेते है । 

अगर हम आपसमे भी लडते ही रहते है तो उनका जाना कठिन हो 
जाता है। उनके हाथमे डिफेस तो है, पर उससे तो वे वाहरके हमला- 
वरोको रोक सकते है । जब हम आपसमे लडे तब वे किस तरह हमे रोक॑ ? 
वे तो कहेंगे हिंद मुमलमानोको बुरे बताते है और मुसलमान हिंदुओको । 
उसमे वे क्या करे ”? उनको तो जाना हैं। हम लडते ही रहेंगे श्लीर ३० 
जुन आ जायगी और उनसे क्छ हो नही सकेगा तो हम कहेंगे श्रव झ्रपका 
अधिकार नही, आप जाइएगा । 

अगर वे रह जाते है तो फिर वे हिंदूको भी और मसलमानको भी 
दोनोको मार-मारकर रगठा करनेसे रोक सफते है और उन्होंने यह 
करके दिखाया भी। एक शअ्रग्नेजके मारे जानेपर हजार-हजार आदमीक 
मौतके घाट उतार दिया गय्ग है । पर जाते समय वे ऐसा नहीं कर सकते । 


प्रार्थना-प्रवचन श६ 


इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उनके यहासे जानेका काम हम अपने 
विश्वाससे आसान करे । उनकी मृयीवत वढाव नही | 

पर आज क्या हूँ ! खाना नही मिलता, कपडा नही मिलता, मुझे 
और भ्रापको तो मिल जाता है, पर करोडो ऐसे लोग मुल्कभर में पडे 
है जिन्हे कूछ भी खाना नहीं मिलता, न कपडा मिलता है। आज 
मदरासके वजीर आए थे। उन्होंने बताया कि वहा वाढ आ गई है 
ओर फसल मारी गई हैं । खानेकी किल्लत है। अगर हम आपसमे 
न लड़ते तो ग़रीबोकों खाना पहुचा सकते थे। खाला-पीना देनेके 
लिए हिंदू-मुसलमान नही देखे जाते--मुल्कके सभी लोगोकों वह देना 
होता है। 

पर आज तो सवका एक ही काम हो गया है--वबस, काटो और 
मारो, वह भी वहशियाना तरीकेसे । जो हिंदू मिले उसे मुसलमान 
मारे, जो मुसलमान मिले उसे हिंदू । 

अगर हम ऐसे जगली बन जाए और कहे कि अग्रेजो जानेके 
बाद हम अच्छे बन जायगे तो यह सारा गलत खयाल है । 

एक वात और बताता ह। जनरल शाहनवाज आज आए थे। 
विहारसे मेरे चले जानेपर भी वे वहापर काम करते है। वेतन नहीं 
लेते । फिर भी वाकायदा पद्रह दिनकी छूट्टी लेकर घर जा रहे है । उन्होने 
बताया कि विहारमे जो मुसलमान लोटकर नही आते थे और जिन्हें हिंदू 
पहले डराते थे वे भी अब लौट आए हैँ , क्योकि समभानेपर हिंदू 
अपना धर्म समझ गए और उन्होने मुसलमानोके स्वागतके लिए लगातार 
दो दिचतक परिश्रम करके उनका रास्ता साफ किया और जो भकोपडिया 
ढह गई थी उनके बनानेमे भी योग दिया। दूसरे वेहातोमे भी ऐसा ही 
अच्छा काम हुआ है । 

अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो विहारके भागे हुए सभी मुसलमान 
लोट आयगे। उन्हें पैसेकी मदद तो सरकार देती हैँ, पर हिंदुओंको 
चाहिए कि उन्हें डरानेवालो, रोडा अटकानेबवालोकों वे समफावे। 
तब यह्‌ काम बन जायगा। 

सार यह कि. आजकल जो काटो-काटो' की पुकार मची हूँ उसके 
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हर. 


बीच भी अच्छे आदमी पडे है । हरेक मुसलमान, हरेक सिख, हरेक हिदू 
खराब नहीं है । 

जिस तरह विहारमे अ्रमत हुश्ना है इसी तरह डेराइस्माइलखामे 
और सीमाप्रातमे भी शाति होनी ही है । 

श्रगर जिन्ना साहवने जो लिखा है, सही लिखा है, तो उन्हें वहाकी 

हुल्लडबाजीको रोकना ही है। फौजके रोकनेसे वह हुल्लडवाजी रुकने- 
वाली नही है। लोगोको समम्कानेपर ही वह रुक सकती हैँं। नही रुकती 
तो उसका मतलब है या तो लोग जिन्ना साहवकी मानते नही, या जिन्ना 
साहव उसे रोकना नही चाहते । 

लेकिन हम जिन्ना साहवके बारेमे उल्टी बाते क्यों सोचे ? जरा 
काम होता नही दीखता तो दिलमे शक पैदा हो ही जाता है। श्रगर में 
किसी बातपर दस्तखत करू और उससे उल्टा ही काम कर बैठ तो वह 
शककी बात हो ही जायगी | इस तरह यहा भी शक हो जाता है। लेकिन 
हमे आखिरतक देखना होगा कि जिन्ना साहव क्‍या करते हैं । 
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प्रार्थनाके समयतक गाधीजी जिन्ना साहवके यहासे लौटकर नहीं 
आा सके थे। उनके आदेगानुसार ठीक साढे छ बजे प्रार्यता शुरू की गई 
आर जनतासे पूछा गया कि आज क्रानकी आयत बोदी जायया 
नही ? इसपर सिर्फ एक आवाज आई कि नहीं। तब दो मिनिटतक 
मौन प्रार्थना हुई । तत्पश्चात्‌ गाधीजीका कलका लिखा हुआ यह स्देश 
सनाया गया, जो वर्षाके कारण कल नहीं पढ़ा जा सका या 
 म॑ पापात्मा ज्ैतानके हाथोसे--अ्पनेको--वचानेके लिए परमात्माकी 
शरण लेता हू । हि 

हे प्रभो तुम्हारे नामको ही स्मरण करके में सारे कामोको आरभ 
करता हू । तुम दयाके सागर हो। तुम कृपामय हो, छुम अखिल विश्वके 
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स्रष्टा हो, तुम ही मालिक हो। में तुम्हारी ही मदद मागता हु। आखिरी 
न्याय देनेवाले तुम्ही हो। द्ुम मुझे सीधा रास्ता दिखाओ, उन्हीका 
चलनेका रास्ता दिखाश्ो जो तुम्हारी कृपादृष्टि पानेके काबिल हो गए 
है, जो तुम्दारी अप्रसन्नताके योग्य ठहरे, जो गलत रास्तेसे चले हें, उनका 
रास्ता मुझे मत दिखाओो | 

ईव्वर एक है, वह सनातन है, वह निरालव है, वह अज है, 
अद्वितीय है, वह सारी सृप्टिको पैदा करता है, उसे किसीने पैदा नहीं 
किया है । 

यह कुरानगरीफकी आयतोका तरजुमा है जो कि प्रार्थनामे पढी 
जाती है । उसे पढनेकी शिकायत कोई कैसे कर सकता है, समभमे नही 
आता है । में तो कहगा कि इस प्रार्यनाको हम हृदयमे अ्रकित करे तो वह 
बेहतर ही हो सकता है । 

इससे अ्रविक आज नही कहूगा। 
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प्रार्थना-सभामे आते ही गावीजीने सबसे पहले श्रीमती उमादेवीके 
वारेमे पूछा कि क्या वे आई हे ? वे वहा थी । बापूजीके कहनेसे उन्हे मच- 
पर उनके पास बैठाया गया। श्रीमती विभावरी वाई देशपाडेको भी 
गावीजीने अपने पास बुलाया और कहा कि इन दोनो वहनोने कुरान- 
गरीफकी आयते पढनेका विरोध किया है। बीस भ्रादमियोकी सहीवाले 
एक पत्रका कि ढो-एक आदमियोके विरोब करनेपर सारी त्रार्थना रोकी 
नही जानी चाहिए उत्लेख करते हुए गाधीजीने कहा--ऐसा कहने वाले 
बीस ही आदमी थोडे हे | में तो समभता हू कि आप सब लोग (दो तीन 
हजारके करीब) जो विरोव नही करते और खामोशीके साथ रोज यहा 
बैठते है उन सभीके मनकी वात यही है, जो इन बीस झ्रादरमियोके दस्तखत 
वाली चिट॒ठीमे लिखी हुई है । 
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लेकिन में आपसे कह्गा कि आपको थैय रखना चाहिए । धर्मका 
पालन धैर्यसे ही किया जा सकता है। हिदु-धर्मने सहिष्णुताको बडे 
महत्त्वका स्थान दिया है । शकराचार्य महाराजने तो धीरज रखनेकी बात 
यहातक बताई है कि एक तिनकेकी नोकपर विंदु-विदु करके समूचे 
महासागरका सारे-का-सारा जल निकालकर उसे दूसरे गढेमे भर देनेमे 
जो धेये चाहिए उससे वढकर घधैय॑ मोक्ष पानेंके लिए हमे धारण करना 
चाहिए ।' अब आप कल्पना कीजिए कि तिनकेसे नही सही, लोटा भर- 
भरकर ही अगर एक आदमी समुद्र खाली करने बैठता है, और दूसरी 
ओर उतना वडा गढा उस पानीकों भरनेके लिए उसे मिल भी जाता हैं 
ओर वह आदमी सैकडो-हजारो वर्षतक जिंदा भी रहता हैं तो शायद उस 
अपार जलराशिको वह सोख सकता है, लेकिन फिर भी जो नया पानी 
समुद्रमे श्राएणा उसका क्‍या होगा ? फिर समुद्र सोखनेमे उसके पास कितना 
धैयं चाहिए ? श्रर्थात्‌ शकराचार्यजीने मुमुक्षुके लिए असीम धीरज बनाए 
रखनेकी वात कही है । उनका कहना यह हैं कि हमारा एक पैर तो हिन- 
हिनाते घोडेकी रकावमे फसा हो, दूसरेसे हम जीनपर उछाल मारने ही 
वाले हो ग्रौर गुरुजीसे कहे कि गुरुजी, ब्रह्म क्या है, जरा वता तो दीजिए 
तो वह ब्रह्म नही जाना जा सकता। यहा हम सब जो आए हैँ, जिज्ञास्‌ 
वनकर आए हे, याती हम लोग मुमुक्षु हे । पर क्‍या इतना धैर्य धारण 
करनेकी शक्ति हमारे पास है ? अगर नही है तो भी प्रार्थनाभरके लिए 
तो हम धैर्य धारण करे। इसमे हमारी क्या अच्छाई होगी कि एक ओर तो 
वालक चीखता रहे श्रौर दूसरी ओर हम प्रार्थना करे ! इश्वरको तो 
मनकी प्रार्थना चाहिए । मुहकी वातको ही मान लेने-जेसा वह भोला नहीं 
है । प्रार्थनका मतलब यह नहीं है कि जिद्वासे जो उच्चारा जाय उसे ही 
प्रार्थना कहा जाय और उस उच्चारका आग्रह भी हम तब क्यों रखे, 
जब हमपर किसी प्रकारका खतरा न हो । क्या हम इतने आदमी एक 
बालकको दवाकर, उसे डरा-वमकाकर धर्मका पालन करेगे? धर्मका 
पालन तो वालककी वातको सह लेनेमे ही होगा। मु्े इस वातकी खुभी 
है कि आपने इतनी वडी भारी सरयामे होते हुए भी भाति रखकर धर्मका 
पालन किया है और अज्ञान वालककी वातकों सहन किया हूँ । 
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परतु झाज नो वालक्की वात नहीं, एक वहनकी बात है । में 

देखता ह कि वह मेरी स्वीकृत लडकीसे भी कुछ छोटी है । चह एक मत्री 
महाभयकी घम्मपत्नी है । उसने जो चिट्ठी' भेजी है, उसीकी चर्चा में 
प्राज पहले फरहगा । 

इस चिट्ठीमे जो लिसा है उसमें हिंद-धर्मका ज्ञान नहीं है, कोरा 
अनजान भरा है । इस त्तरह धर्मको वचानेकी जो चेप्टा की है वह वास्तवमे 
धघर्मके पतनकी ही चेप्टा है । में सभी हिंदू और सभी सिस भाइयोसे 
कहना चाहता हू कि थे ऐसे गलत रास्तेकों न श्रपनावे । म॑ एक-एक करके 
इस बहनके प्रब्नोका उत्तर दूगा। 

(१) मदिरमे क्रान पढनेसे वह श्रपवित्र हो जाता है, यह कहना 
ठीक नहीं है | मदिरमे ईब्वरवी स्वुति करना, अ्रधर्म कैसे हो सकता है ? 
कल यहापर हिंदीमे ओज अविल्ला' का श्रर्थ सुनाया तो किसीने उसका 
विरोध तो नहीं किया क्‍या गौताका श्रनुवाद कोई अरबीमे सुनावे तो 
वह अ्रवर्म हो जायगा ? ऐसा कोई कहता हैँ तो वह अज्ञानी है। सीमा 
प्रातमे एक नियम वना था कि कुरानका तरजुमा नहीं किया जा सकता, 
कितु वहा अभ्रव डा० खानसाहव प्रधान मत्री है, जो समभदार है। उन्होने 


* श्रीयुत महात्माजी, में श्रापतरों यह सूचित कर देना चाहती हू कि 
प्न्‍्तरात्माकी प्रेरणासे में श्रापके साय प्रार्यतासें कुरान पढनेका 
निम्न कारणोसे विरोध करूगी (१) मदिरमें कुरान पढनेसे उसकी 
पविन्नता श्र मर्यादा नपष्द होती है। (२) कुरानको धर्मग्रथ मानने- 
बालोने बगाल, पजाव श्रादिमें राक्षसी भश्रत्याचार किए हूं, उसे देखते 
हुए कुरान पढना-पढाना हिंदुओके लिए में महान्‌ पाप समभती हू । 
(३) किसी मस्जिदर्में गीता या रामायण पढनेका साहस आजतक 
आपने किया है, ऐसा मालूम नहीं देता । 

हिंदुधर्मतेविका 
उमादेवी 
घर्मपत्नी सचालक दंनिक राजस्थान समाचार 
और मत्रो श्रखिल भा० देशी राज्य हिंदू सहासभा । 
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कहा कि कुरानका तरजुमा करनेसे तो उसका फैलाव होगा। उसे ज्यादा 
लोग पढेगे और समभेगे। यहा इसी मदिरसे खानसाहव नमाज पढते 
हे तो क्या यह मदिर अपवित्र हो गया ? नमाजमे तो क्रानकी आयते 
वोली जाती हू तो क्या उनका बोलना पाप क्हाएगा ? 

(२) यदि आप कहे कि मुसलमानोने पाप किया है, तो हिंद़ओने 
कौन-सा कम पाप किया है? विहारमे जो हिद़ओने किया वह आप 
लोगोको जानना चाहिए । वहा उन्होंने औरतोकों मार डाला, बच्चोको 
मार डाला, उनके मकान जला दिए और उन्हें अपने घरोसे भगा दिया। 
इसपरसे अगर कोई मृसलमान आठे और कहें कि भगवदगीता पढने- 
वालोने पाप किया हैं तो वह कितनी गलत बात होगी। थोडे श्रशतक में 
यह सुनतेकों तैयार हो जाऊगा कि मुसलमानोने अ्रत्याचार किए हे, 
पाप किया है । लेकिन मेरी समभझमे यह नहीं आता कि कुरानको पढने- 
वाला पापात्मा है, इसलिए वह चीज भी पापमय है। इस तरहसे तो 
गीता, उपनिषद्‌, वेद आदि सव-के-सव धर्मग्रथ पापके ग्रथ सावित हो जाते 
हैं । गीतामेसे भी अझ्लग-अलग श्रर्थ निकलते हें। में जो अर्थ करता हू 
उससे कई लोग विलकुल ही दूसरा अर्थ लगाते है | मुझे गीतामे अहिंसाकी 
ही वात दीखती है और दूसरे कहते हे कि गीताने आततायीकों मारनेका 
उपदेश दिया है। में क्या उनके मुह बद करने जाऊ ? में उनकी बात 
सुन लेता हु और मुझे जो सही लगता है, करता हू । 

(३) मेने मस्जिदमे गीता नही पढी है, वहा में ऐसा नही करता, 
यह कहनेका मतलब तो यही हुआ न कि में वुजदिल हु ” मान लिया कि 
में वजदिल ह और मस्जिदमे मुसलमानोकी सामने अपनी प्रार्थना करनेसे 
डरता ह । लेकिन अगर में एक जगह वजदिल हु तो हर जगह क्या 
वजदिल वन ? क्या आप चाहते है कि में यहा भी वृजदिल वनू ? 

पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि में कई जगह मुसलमानों 
घरमे ठहरता है । वहा बडे श्रारामसे और बिना सकोचके नियमित 
प्रार्थना करता ह। और बहा, नोझआसालीमे, जब में घृम रहा था तो 
स्थस मस्जिद तो नहीं, पर बिलकुल ही मस्जिदक पास मेने अनेक वार 
प्रा्वना वी है । एक वार दो मस्जिदके अहातेमे टी--मस्जिदके अदरके 
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मकानमे भो--मेने प्रार्थना की हैं । वहा तो मेरे साथ एरा साज-बाज 
ता था। ढोलकी भी बजती थी झ्ीर तालियोके साथ रामधुन भी 
होती वी। मम्जिदके श्रहमनेसे जब प्रार्थना हुई तप मेरे पास छोलक तो 
नही थी, परतु वहा भी तालियोबे साथ दामधुन हुई थी । में वहाके 
मसजमान भाउयोंसे कहता था कि जैसे श्राप रहीमवा नाम लेते है वैसे है 
में बहा रामनाम लूगा। रहीमका नाम यो कहते है उन्हें रमनाम लेने वालो- 
वो रोकना नही चाहिए झौर उन्होने म के रामनाम लेनेसे रोफा नहीं था । 
थआराप झअत्याचारजी बात करते हे। नोझ्ासालीमे काफी अत्याचार 
ए.हे पर में पह्या कि नोझ्ायालीमे मसलमानोने इसने श्रत्याचार नही 
दिए है जिननें बविह्ास्म हिदश्ोके हाथो हुए इस वात्तका गवाह 
। में नोभ्रायाली भी गया हू श्रीर ब्िहारमे भी घमा ह । ह 
मृसलमानोके पास जाकर मे प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसा जो 
गहे बह गाधीकफोी नटी जानता । यह बेचारी उमादेशी बया जानती है कि 
याधी किस मसालेका बना हूँ। में अपने लिए नहीं, इसकी वातपर 
लज्जित होता ह। उस मत्री महाणयके लिए लज्जित होता ह कि वह 
हिद-धरंसभाके मग्रो होकर ऐसे घोर श्रज्ञानकों अपनाएं हुए है! जब 
” समुदरमे आग लगेगी तो उसे कौत बुझायगा ? 
पर सही बात तो यह है कि इनका विरोध उस प्रार्थनासे नहीं है, 
अरवी भाणमसे है । कल जब श्रापतो करानवी आयतका अनृवाद सुनाया 
गया था तव आपमेसे क्रिसीकों वह चुभा नहीं था। (फिर अनुवाद 
सुनाकर) छीजिए, में सारी प्रार्थना (सोज श्रवित्ला) पढ गया और बह 
इन बहनको भी चुभी नहीं। इसमें उन्हें कोई पप नहीं दीखता। अगर 
दीसता तो वे मुझे वयो पढने देती, रोक न लेती कि “चुप हो जागो, 
हम यह सूनना नहीं चाहती | 
वह मर्भ रोफंगी भी कैसे | #ब्वरकी में और शार्यथना कर ही क्या 
सकता हू ? बया वह यह चाहती है कि में ईब्वरको श्रज' कहकर न 
पुकार ? उसको अश्रमर न मानू ? उसको निरालम्ब भी ने कह ? या यह 
न कह कि तू ही मालिक है? फिर मे प्रार्बनामे कहगा ही क्या ? तब 
वही बात जो हम प्रार्यतामें कहना चाहते है वह अगर अरवीमे कही 


| ॥2| 
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जाती है, तो वह पाप हो जाता है, ऐसा कहना कितने अज्ञानकी वात 
है ! हमे इस घोर अधेरेमेसे बचना ही होगा । न्‍ 

तो हम ईदवरसे प्रार्थना करे कि हे भगवान , तू हमे अधेरेसे बचा 
ले। हमारे हिंदु-धर्मने तो प्रार्थनाके शब्द भी ऐसे ही रखे हे कि 'तू 
मुझे अधेरेसे उजालेमे ले चल” (तमसों मा ज्योतिगंमय) । ऐसे अ्रनुपम 
धर्मको हम न समझे और उसे पत्थर समभकर फेक दे, यह मुझे बहत 
बुरा लगता है । और यह वात दिलमे तव और भी ज्यादा चुभती है जब 
एक धर्मंसेवककी पत्नी इस तरहसे ४मंको विगाठनेपर तुल जाती है । 
हमारे यहा तो पतिका धर्म बहुत ऊचा माना गया है। पत्दीके विचारोको 
गलत रास्ते वहने न देना उसका कत्तंव्य है । इन महागयने तो अ्रपनी 
पत्नीको भारी अ्रसहिष्णुताकी तालीम दी है। फिर धर्म कैसे टिक 
सकता है ? 

अगर हम लोग ऐसे ही बने रहेगे तो हिंदू-धर्म तो टिकनेवाला हैं 
ही नही, हिदुस्तान भी नही टिक सकेगा। अंग्रेज इसे छोटकर चले जाग्गे 
तो भी हम हिंदुस्तानकों नही बचा सकेगे। आजाद हिंदुस्तानमे तो हमे 
भाई-भाई वनकर रहना है! आजके द्ृश्मन कल दोस्त बनेंगे । तव क्या 
आप अपने मुसलमान पडोसीको यह कहेगे कि कुरान मत पढो ?” क्‍या 
ऐसा कहनेमे ही हिंदू-चमंका दरजा बढ जायगा ? 

इसलिए में आपसे मौन प्रार्थना करनेके लिए कहता है| यवि इतने 
सारे ग्रादमी शात्त ब्रैठकर प्रार्थना करते हे, एक-ढो ज्यक्तिपर गुस्सा 
नही लाते तो हमारी शुद्धि हो जाती है, हम पवित्र वन जाते हैं । 

आप लोगोको मालूम ही है कि कल में जिन्ना साहवसे मिलने गया 
था। उनके साथ मेरी जो बाते हई वह सव-की-सब तो बताई नहीं 
जा सकती | हम लोगोने आपसमें निर्णय कर लिया हैँ कि हमारी वाते 
सिर्फ हमारे व्रीच ही रहेगी, श्र कही नहीं कही जायगी। फिर भी 
वादभाह खानकों, पडित जवाहरलालको और जो हमारे नेता है, 
उनको तो मेने उन बातोका सार वता दिया हैं। यहा भी में उसका 
थोडा-सा उल्लेख करूगा। हम दोनोने एक दी दस्तावेजपर दस्तसत 
किए हे । उसमें टो. बाते है । पहली बह कि राजनेतिक उद्देश्यकी पृर्तिफे 
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लिए हम किसीको जोर-जवरदस्तीसे मजबूर नही करेंगे । हरेक पक्ष अपनी 
वात एक-दूसरेको समभक्ानेकी कोशिश करेंगा और डराने-धमक्कानेका 
सहारा कभी भी नही लिया जायगा। 

दूसरी वात लोगोकों मार-काट और श्रत्याचारोसे रोकनेकी है। 
कल अखवारमे जिन्ना साहबके यहासे जो विज्नप्ति निकली है उससे श्राप 
समभ गए होगे कि हमारे बीचमे राजनेतिक मतभेद पूरा है। जिन्ना 
साहव पाकिस्तान चाहते हे । काग्रेसवालोने भी तय कर लिया है कि 
पाकिस्तानकी माग पूरी की जाय, ले किन उसमें पजाबका हिंदू व सिखोका 
इलाका और वगालमे हिदू-इलाका पाकिस्तानमे नहीं दिया जा सकता। 
केवल मुसलमानोका हिस्सा ही हिदुस्तानसे अलग हो सकता हैं । लेकिन 
में तो पाकिस्तान किसी भी तरह मजूर नही कर सकता। देणके टुकडे 
होनेकी बात वर्दर्ति ही नही होती | ऐसी तो बहुत-सी बाते होती रहती हें 
जिन्हे में वर्दाश्त नही कर सकता, फिर भी वे रुकती नही, होती ही है । 
पर यहा वर्दाबत न हो सकनेका मतलब यह हैं कि में उसमे शरीक नही 
होना चाहता , यानी में इस वातमे उनके वशणमे श्रानेवाला नही हू । 
अगर वे पाकिस्तान बनाना चाहे तो वे अपने और भाइयोसे सुलभ ले। 
में किसी एक पका प्रतिनिधि वनकर वात नहीं कर सकता। में सबका 
प्रतिनिधि हु। सारे हिंदुस्तानमे जितने हिंदू है, जितने मुसलमान हे, 
जितने सिख और परारसी है, जैन और ईसाई हे, उन सबका ट्रस्टी बनने- 
का मेरा प्रयत्न है। श्रगर ट्रस्टी नही वन सका हू या बनने लायक नहीं हू 
तो भी मे चाहता ह कि में ट्रस्टी वनू। इसलिए में पाकिस्तान बनानेमे 
हाथ नहीं वटा सकता । जिन्ना साहव जो करना चाहते है उसको पूरी 
तौरसे खतरनाक चीज समभते हुए यह कैसे हो सकता है कि में उन्हें 
पाकिस्तानकी स्वीकृतिक दस्तसत दे दू । यह वात मेने धीरजके साथ 
उनको सना दी। हम झापसमे लडे नहीं। माधुयसे ही हमने आपसमे 
बाते की । 

मेने जिन्ना साहवसे अदवके साथ कह दिया कि हिसाकें बलपर वे 
पाकिस्तान नही ले सकते । वे मुझको पाकिस्तान देनेके लिए मजबृर नही 
कर सकते। मजब्र तो मुझे सिवाय ईश्वरके कोई कही भी नहीं कर 
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सकता। अगर समझक्रा-वृुभाकर वे लेना चाहे तो पाकिस्तान ही क्‍यों, 
सारा हिंदुस्तान भी ले सकते हे । 

शातिकी दरखास्तमे में उतका साभीदार बना हु और इसको कार- 
आमद करनेके लिए मेने जिन्ना साहबसे कहा है कि 'मुभसे जितना काम 
आप लेना चाहे ले सकते हँ। जरूरत पडेगी तो इस वबातके लिए हजार 
दफे भी में श्रापके साथ चला आऊगा ।' । 

में आपको यह भी वता दू कि जिन्नाके पास जानेसे सभीने मुझे 
रोका था। सबने मुझसे कहा कि जिन्नाके पास जाकर उससे लाझोगे 
क्या ? में कहा क्छ लेनेके लिए उसके पास गया था ? में तो उसके दिलकी 
बात जानने गया था। अगर में वहासे कुछ लाया नही ह तो मेने वहा 
जाकर कछ गवाया भी नही है | मेरा तो उनसे मित्रताका दावा हैं। झ्राखिर 
वे भी तो हिंदुस्तानके ही है । मुझे सारी जिंदगी हर हालतमें उनके साथ 
वसर करनी है। में कैसे उनके पास जानेसे इन्कार कर दू ? 

हमें मिलकर ही रहना होगा। मिलकर रहनेके लिए भी किसीके 
ऊपर आपको बल-प्रग्गेग नही करना चाहिए। में तो कहगा कि वे लोग 
पाकिस्तान चाहते है तो वे हमे समझावे | औरोकों भी वे समभावे कि 
पाकिस्तानमें सवका फायदा है तो जरूर ही उनकी बात मान सकता हू । 
लेकिन मजबूर करके वे मभसे लेना चाहे तो मे हा नही कह सकता। 

श्राप पूछेंगे कि हिंदुस्तानका वटवारा क्यों नहीं होना चाहिए ? 
उसमे हानि क्या हैँ ? तो में बता सकता हू | मेरा दिमाग खाली नहीं 
हैं । उस वारेमे बहुत कुछ वाते मेरे दिमागमे है । पर वे बाते आप पठ- 
सुन ले। आज में वहत काफी समय आप लोगोको दे चुका। * 
६” अब में कलकत्ता जा रहा हू । में नही जानता कि वहा जाकर में क्या 
कर पाऊगा, कितनी देर वहा रहूगा और कब लौटूगा। यहा मेने कह 
रखा है कि जब भी जवाहरलालजी, कृपलानीजी या वाइसराय भी, मुर्के 
बुलवा भेजेगे, मे आरा जाऊगा श्रीर मुझे आशा हैँ कि आपके दर्शन मुझे 
फिर मिलेगे। 

तबतक पअ्रच्छा हो कि आप समझ ले कि मुझे प्रार्यनासे रोकनेमे 
कोई फायदा नहीं हो सकता । मुझे तो खामोण रहनेका फायदा मिल जाता 
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है। आप जो लोग श्रपने गुस्सेको दवाकर शात रहे हे उनको भी कम 
फायदा नही मिला है, पर रोडा भ्रटकानेवाले घाटेमे ही है । आप लोगोको 
चाहिए कि आप उन्हें समभावे। आपको याद होगा कि उस वार जब 
प्रार्थनामे गडबड हुई थी हिंदू महासभाके मत्रीने उन लोगोकों समाकर 
जात किया था, उसी तरह अ्रव भी इन्हे समभावे। दवाकर नहीं, मारपीट- 
कर नही, पर खामोशीर्क साथ समझमावे कि गाथी जो प्रार्यता करेगा उससे 
धर्म ही है, अधर्म नहीं। अगर न समझे तो मुझे धीरज है। से मौन ही 
प्रार्थना कर लूगा । इस मदिरमे भी अपने अकलेमे वह प्रार्सना करूगा ही । 
परमोके दिन जब वारिश थी तब यह प्रार्थना भलीभाति हुई। वही यह 
मंदिर था और वे ही हिंदूभाई थे, पर झ्राज फिर विरोध हो गया। यह 
हैँ हमारी हालत, जो विलकुल ही गई-गुजरी है । 

इसलिए मेरी विनती हैँ कि आप लोग अहिंसक दृष्टिसे चेष्टा करके 
इन लोगोको इतना समझा दे कि वे मुझसे कहे कि खुले दिलसे हमारे 
साथ आप यहापर प्रार्थना कर सकते है । चाहें श्ररवीमे करे, फारसीमे करे 
या सस्कृतमे करे । 

ग्रव आप दो मिनट शाति रखकर मौन प्रार्थना करे। श्राखे भी वद 
हो तो अच्छा । * 
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भाइयों श्रौर वहनो, 

श्राप जानते है कि प्रार्थनामे श्ाति 'रखनी चाहिए । भाप लोगोने 
यहापर ज्ञातिका जो स्वाद चखाया है वह आपके जरिएसे लोग सब 
जगह अपना रहे हेँ। श्राप यह जानकर खुशी होगी कि इस 


जे चल 


वार बगालमे वहुत वडी-बडी प्रार्थना-सभाए भी झातिसे हुईं । वैसे में 


' ८ भईसे २४ मईतक गाधीजी बगाल श्रौर बिहार-प्रवासमें रहे । 
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जव प्रवास करता हू, लोग जमा हो जाते हे और प्रेमके वश होकर 
जोरोसे नारे लगाते हे, मानो चीखते हे। में इस प्रेमको समक तो सकता 
हू, पर अ्व मेरा बरीर इस गोर-गृलको वर्दाइत नहीं कर सकता। में 
आपको धन्यवाद देता हु कि आपने पिछली प्रार्थना-सभाझ्रोमे गडबडी होने- 
पर भी शाति वनाए रखी और औरोक लिए अच्छा उदाहरण पेश किया । 
जैसे बगालकी प्रार्थवा-सभामे शाति रही वैसे ही विहारमे भी रही। वहा 
तो बहुत अधिक लोग जमा हो जाते थे। ऐसी भारी गरमीमे में हर जगह 
जा सक्‌ ऐसा अ्व मेरा गरीर नही रहा है । इसलिए विहारमे रोजाना 
चघटा-डेढ घटा रेल या मोटरमे यात्रा करके में अलग-अलग जगह चला 
जाया करता था और “वहा प्रार्थना होती थी। एक जगह एक नदीके 
किनारे करीब एक लाखसे भी ज्यादा लोग जमा हो गए थे। हर बार 
नए-नए आदमी वहा चले आा रहे थे और जय-ध्वनि करते रहते थे। 

इसलिए इतना कोलाहल हो गया कि मे प्रार्थना न कर सका। लेकिन 
इस एक जगहके अलावा विहारमे नियमसे मेरी प्रार्थना होनी रही। 
विहारकी सभा वगालसे भी बडी हुआ करती थी। वहाके लोग मुझे 
जानते हे, लेकिन फिर भी मुझे देखने चले आते है । हम चालीस करोड 
लोग कहातक एक व्यक्तिकों जरा देर देख-सुनकर याद रख सकते हे ? 
लोग मुझे देखनेकी हरदम इच्छा रखने हे कि देखे तो सही कि गाबी कैसा 
है ? आया उसके पूछ है, सीग है, या क्या है ? और इस तरह अनगिनत 
आदमी वहा जमा हो जाते थे। यद्यपि वहा इतने थोड़े मुसलमान हूं 
कि हिंदू बोर कर सकते थे कि हम अरबीमे प्रार्थना सुनना नहीं चाहते, 
पर वहा इतने बडे मजमेमे एक भी आदमीने ऐसा नहीं कहा | कहता भी 
क्यो ? ऐसी कौन-सी वजह हैं जो में क्रान न कह सक्‌ । 

ग्राप भी यहा भाति रख रहे है, लेकिन आप गातिके सा» अ्रभाति 
भी पैदा कर देते है। बहाकी ही तरह वगालकी सभामें भी एफ लडकेने 
प्रार्थना रोकनेकी जुरंत की, पर मेने सोचा कि बह तो अहिसाके नामपर 
हिंसा होने जा रहीं है। मेने उसकी वातपर ध्यान ने दिया। बहू समझ 





पटनावे ल दूर दंनापुर नामक स्वान्पर । 
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गया और शात हो गया। यह भ्र छी बात थी कि वहा पुलिसनें बीचसे 
दखल नही दिया था। वहा खादी-प्रतिष्ठानमे ही प्रार्यता हुआ करती थी 
झोर बहुत श्रादमी होनेपर भी हमेशा शाति रहती थी । 
यहा प्रार्थनामे रुकावट डालनेका सिलसिला चला है। भव बहनोने चिट्ठी 
लिखना शुरू किया है। श्राज एक बहनका पत्र मराठीमे आया है । उसमे 
वह लिखती हे कि आप मदिरमे क्रानका पाठ करे यह मुझे मान्य नहीं है, 
यानी वह कहना चाहती हूँ कि आप लोगोको सबको वह मान्य नही है, क्योकि 
कुरान बोलनेवालोने हजारो स्त्रियो और वे गुनाहोपर अत्याचार किया है । 
लेकिन अब में इस रुकावटके कारण प्रार्थना छोड देनेवाला नही हू । 
अहिसा कोई चीज नहीं हैँ जो किसी कामको पूरा होने ही न दे । श्रहिसाके 
नामपर हिसाका खेल होता रहे और में उसे देखता रह, यह मुभसे 
नही हो सकेगा । इसलिए अब अगर वह बहन कोलाहल भचायगी तो भी 
मेरी प्रार्थना चलेगी ही । में उस वहन ओर उसके पति महाशयसे, यदि वे 
यहा हो, तो कहता हू कि ऐसी अविनय हमे शोभा नही देती | एकके कारण 
हजारोको हम तकलीफ दे ! उनको प्रार्यना मान्य नहीं है तो उन्हे यहा 
आना नही चाहिए । फिर भी अगर वह वहन शोर मचायगी तो उसे भी 
कोई हाथ न लगायगा । वह निउर रहे। पुलिस भी अगर यहा हो तो वह 
भी उसे न पकटे। अगर उसकी या उसके दो-तीन साथियोकी आवाजे 
आती रहेगी तो उसको में सहन कर लूगा और प्रार्यना कर्गा। आप 
लोगोने भी बहुत सहन किया। मुझे उम्मीद हैँ कि आप लोगोमे इस बहन- 
वी-सी मान्यतावाले न होगे । अगर आप सब ऐसी मान्यतावाले हो तो 
फिर में कहूगा कि प्रार्थना मेरे साथकें ये लडके नहीं करेगे, में खुद 
करूगा और आप सब मिलकर मुझ अकेलेको सार डाले। में हँसते-हँसते 
राम-राम करते मरूगा। जब आप इतदे सारे हो तब में श्रकेला आपको 
मार तो नही सकता शोर न पुलिस ही आपको ऐसा करनेसे रोक सकती है । 
लेकिन मु आशा है कि इस वहनको छोडकर और कोई नही है जो 
कुरानके खिलाफ हो। में आपसे कहगा कि आप उस बहनकी चीख-पुकार- 
पर ध्यान न दे । कोई उसे छूए तक नही । प्रार्थवा शातिपूर्वक होते दे । 
(इसके वाद प्रार्थना हुई। सारी प्रार्थना होतेके बाद गाधीजीने 
दि 
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कहा ) में उस वहनकों भुवारकबाद देता ह कि उसने इतनी बातपर 
सतोष कर लिया कि मेने उसका पत्र आप लोगोको सुना दिया। कल भी 
यही सिलसिला चलेगा। विरोध करनेवालोकी वात सुना दी जायगी, पर 
प्रार्थना होगी ही | लेकिन से झ्राशा करता हू कि कल ऐसा कोई न 
होगा जो प्रार्थनामे वाधा डालना चाहता हो । 

में आपसे कहना चाहता हू कि विहारमे हिदुओने कम गवाह नहीं 
किया, यह आप समझ ले। वहापर नोझाखालीका बदला ही नही, उससे 
ज्यादा किया गया। और फिर यह सिलसिला ऐसा चला कि डेराइस्मा- 
इलखा तक पहुच गया । विहारके हिंदुओओने जो अत्याचार किए उसपरसे 
मसलमानव अ्रगर कहने लगे कि हम तुलसीदासजीकी रामायण नहीं 
पढने देगे, गीता, उपनिपद्‌ या वेद भी नही पढने देंगे, अगर आप उसे 
बोलना चाहे तो श्ररवीहीमे वोले तो क्या वह ठीक वात दोगी ? ऐसा 
कहनेवाले मुसलमादोसे में पूछुगा कि गीता ओर रामायणने आ्रापका क्या 
विगाडा है और वेद जो प्राचीन:से-प्राचीन ग्रथ है, उसने क्या गुनाह किया 
है ? रामचद्रजीने उसको क्या नुकसान पहुचाया हैं ”? यही वात कुरान 
और मुहम्मद साहबके लिए भी है कि उन्होंने हमारा क्‍या विगाडा है ? 
इसलिए आप समझभेगें कि चूकि में रामायण तथा गीता पढना चाहता 
हू इसी वास्ते कुरान भी पढना जरूरी समझता हू । 

झञ्रब आप यह सुनना चाहेंगे कि मेते कलकत्ता और पटनामे क्‍या 
किया ? कलकत्तामे क्‍या हुआ यह में भ्रभी पूरा नहीं बता सकता। वहा 
में सुहरावर्दी साहवसे मिला और उनसे वाते की | भ्रव ढेखना होगा कि 
उन बातोका नतीजा क्या ग्राता है। जो कुछ हो, लोगोने इतना महसूस 
किया कि मेरे वहा जानेसे उन्हें कुछ तसल्ली मिली है। वहा शरत्‌ वाबृ 
भी कोशिश कर रहे है । पर अभीतक वहा मार-काट बद नहीं हुर्ड हूं । 

विहारसे भी सुधार अश्रधिक नहीं है, गरणार्यी लोग अपने घरोपर 
लोट रहे है, पर श्रभी न हिंदू, न मुसलमान एक दूसरेके लिए वेखीफ हुए 
है। वे अवतक यह नही कह सकते है कि झव हमे डर नहीं है या श्रव हम 
कुछ ज्यादती करेगे ही नहीं। फिर भी वहाकी फिजा सुधर ही रही है 
इसमें कोई शक नही । 


आयया-प्रवचल रे 


अ्रव सवाल यह है कि में यहा क्यों आया ? सच वात यह हे कि में 
नही जानता कि क्यो झाया ? तेकिन एक बात साफ हे । मेने जब बरसो- 
तक काग्रेलकी सेंवा की हैँ तव वें तोग मुभे! एक सेवकके साते याद कर 
लेते है । वे मेरी वात सनना चाहते है, फिर चाहे वे उसे माने यान माने । 

लेकिन इतना में श्रापको कह देना चाहता हू कि लद॒नकी तरफ 
देखनेका जो रवैया चल पडा है वह ठीक नही है । हमारी आजादी लद॒नसे 
आनेवाली नही हे। हिंदुस्तानकी आजादीका कोहेनूर झ्रोरोके हाथोसे 
मिलनेवाला नही हे । अपने ही हाथोसे वह लिया जा सकता है। 

में उस कोहेनरकी वात नहीं करता ह जो लद॒न टावरमे रखा हुआा 
दे, में अपने देशके स्वततत्रतात्पी कोड्ेनरकी बात करता हू । वह कोहेनूर 
हमारे पास आ रहा हे | अव जी चाहे तो उसे हम फेक दे, या जी चाहे तो 
उसे श्रपनाकर अपने पास रख ले । जेसा भी कुछ करना हो वह हमारे 
अपने ही हाथकी वात है, दूसरेके हाथकी नही । 

फिर हम माउटवेटन साहबकी ओऔर क्यो देखें ”? क्या इस ताकमे 
रहे कि वे इगलेडसे हमारे लिए क्‍या लायगे ? लेकिन हमारे अखबार तो 
उन्ही वातोसे भरे रहते हैँ कि माउठवेटन साहब लद॒नसे यह लानेवाले 
है, वह लानेवाले है । हम अपने ही वलको क्यो न देखे। 

दूसरे अत्पसख्यकोका क्‍या होगा ? मान लिया कि हिंदू, सिख 
आदि इग्लेंडकी ओर नहीं फकाकना चाहते, पर मुसलमान उन्हींकी शोर 
देख रहे है तो क्या फिर हिदू-सिस भी उस ओर देखने लग जाय ? यदि 
वे देखे ग्रोर उनवदी कुछ सनवाई साउटवेटन साहब कर भी ले तो 
दूसरे हिंदुस्तानियोका क्या होगा ” पारसी, जो सख्यामे वहत थोठे हें, 
उनकी वात सननेकी साउटवेटनफी क्‍या पड़ी आर हिदुस्तानमे 
दूसरे भी कितने लोग है, जिन्हें न वाइसराब पूछते है, न दूपरे कोई । 

इस हालतमे मेरा धर्म मुझको पालन करना हूँ। यानी हिदुस्तानका 
बर्म हिंदुस्तानकों पालन करना हे ओर इस तरह अपनी आजादी लेनी है । 

आज हममे वाज लोग दीवाने बन गए हें। सच्चा वननेके 
लिए ही झ्राप ओर हम प्रार्यनामे आते हे | सच्चा वननेके लिए 
चाहिए कि हम एकमात्र ई-्वरके ही गुलाम बने । और किसीके गुलाम 
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न बने | फिर आजादी हमारी अपनी ही है। क्या हम भी दीवाने ग्न 
जाय ? ओर जवतक वह चद दीवाने ठीक न हो जाय तबतक वया 
आप यह चाहेगे कि माउटवेटन उनपर अपना अ्रकृश रखे और यहा 
बने रहे ? 

में यह पसद नहीं करता। मेने दूसरी ही वात सिखाई है। में यहा 
सन सोलहमें आया ओर तवसे मेने कहा हैं कि हर कोई अपनेको देखे । 
अगर हम ऐसा करेगे तो इग्लेंड ही क्या, अमरीका और रुस--तीनो 
मिलकर भी हमे मिटा नहीं सकते। हमारे जन्म-सिद्ध अधिकारकी जो 
चीज है बह हमसे कोई छीन नहीं सकता । श्राजादी हमारी है और हम 
सच्चे वनेगे तो उसे हमारे पास आना ही है। 


$ ५२० ; 
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(लिखित प्रयत्न) 
मेने आजका भाषण लिख डाला। उसके वाद करीब पाच बजे कल- 
वाली वहनका खत आया है कि मेने वचनका भग करके कल प्रार्थना 
करवाई | मूके ऐसा खयाल तक नहीं है । मेने विनय किया, विरोधियोकी 
रक्षाकं लिए सयमका पाठ दिया । आपने उसे स्वीकार किया। अब भी 
ऐसे विरोबके कारण प्रार्थना बंद करें तो विनय अ्विनय होगी और 
उदारता कृपणताका रूप लेगी। अहिसाका यह लक्षण कभी नहीं हैं । 
इसलिए वह वहन माफ करे। प्रार्थना होगी । 
मेने कल आपसे जो कहा था, आज वही चीज फिर दोहराता हु । 
सामूहिक प्रार्यता हमारा खास फर्ज हैँ ।इसे कटसे छोडा नहीं जा सकता। 
अगर सामूहिक प्रार्यनाके वारेमे कोई विरोध उठाता हैँ श्रौर उसका 
ऐसा करना अपराध ही है--तथा उसपर हमला होनेका खतरा पैदा 
हो जाता है तो मूक प्रार्थना श्रच्छी है । आप लोग तो मेरी विनय सुनकर 
बराबर पूरी तरह बात रहे श्रौर उन विरोधियोको आपने नहीं सताया, 
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पर जब मैने देखा कि हमारे इस सयमका दुरुपयोग होने लगा है त्तव 
मेने दूसरा रास्ता असख्तियार किया। और मुझे यह देखकर खुणी हुई 
ऊि विरोध उठानेवाली वहन भी जात रही। उनके मनसे कूछ भी हो, 
में आगा करता हू कि शाति जारी रहेगी। इतनी सभ्यता तो हमसे होनी 
चाहिए। आगेके लिए भी में आपसे यह कहगा कि अगर कोई विरोब 
करें तो आप अपनी प्रार्थना जारी रखे ओर साथ-ही-साथ विरोध 
करनेवालेकी ओर उदार रहे, रोप न करे । 

मैने कल आपसे कहा था कि हमे यह शोभा नहीं देता कि हम 
लद॒नकी ओर ताकते रहे। श्रग्नेज लोग हमें आजादी नहीं दे सकते । 
वे तो हमारे कवोसे उत्तर सकते है। ऐसा करनेका उन्होंने वचन तो 
दिया ही है। श्राजादीको सम्हालना ओर उसे रूप-रेझग देना हमारा 
बाम है । यह हम क्से कर सकते हैँ ? में समभता हू, जवतक हिद्ुस्तानसे 
गप्रेजी राज है तवबतक हम ठीक तरह नहीं सोच सकते । हिंदुस्तानके 
नकशेकों बदलना ब्रिटिंग सरकारका काम नहीं है। उसका काम तो यह 
है कि वह अ्रपन्ती निश्चित की हुई तारीखके दिन या उसके पहले चली 
जाय । हो सके तो हिद्दस्तानकों अच्छी तरह अपना कारवार चलाते 
हुए छोडकर जाए, मगर अराजकताका खतरा हो तो भी उसे तो चला 
ही जाना है । 

एक ओर कारण भी है किआज हिदुस्तानकी शकलमे किसी किस्मका 
फेर-फार न किया जाय। कायदे झआजमने और मेने एक अपील निकाली 
हैं कि राजनंतिक मकसद हासिल करनेके लिए हिसाका इस्तेमाल न 
किया जाय। अगर उस अपीलके बावजूद लोग पागल वनकर बडी 
किस्मकी हिंसा करते रहे और ब्रिटिश सत्ता उसके सामने भुक जाय, 
यह समझकर कि एक दफा पागलपन निकल जानेपर सब ठीक हो 
जायगा तो वह यहा खूनी विरासत छोड जायगी ओर सिर्फ हिंदुस्तान 
ही नही, सारी दुनिया उसे गुनहगार मानेगी। मे हरेक देशप्रेमीसे शोर 
ब्रिटिण सत्तासे भी, अनुरोव करुणा कि कितनी भी हिंसा हो तव भी 
वह कैविनेंट मिश्ननके पिछले सालके १६ मईके दस्तावेजपर कायम 
रहकर हिदुस्तानको छोड दे। आज ब्रिटिश सत्ताकी मौजूदगीमे खून, 
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कतल, जाग और उससे भी बुरी बाते देखकर हम नीचे गिरते जा रहे 
हूं। जब अग्रंजी सत्ता चली जायगीं तव मेरी उम्मीद हूँ कि हममे साफ 
विचार करवेकी ताकत झावेगी ओर तव हम जैसा ठीक समभते होगे 
एक हिंदुस्तान रखेगे या उसके दो या ज्यादा टुकड़े करेंगे। और अगर 
हम तव भी लडते ही रहेगे तो भी मुके यकीन है कि हम श्राजकी तरह 
नीचें नही गिरेग, हालाकि हिसाके साथ कुछ-न-कुछ गिरावट तो होती 
ही हैं। में तो निराज्ञामे भी आजा रखता हू कि झाजाद हिंदुस्तान 
दुनियाकों हिसाका ओर एक नया पाठ नहीं पढायगा। वह पहले ही 
बुरी तरह बेजार हु । 


२९ १ 
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भाइयों ओर वहनो, 
उस महाराणष्ट्रीय दहनका लवा खत आज भी आया है । इसमें 
उसने शिकायत की हूँ कि स्ग्यसेवकोने उसे रोककर उचित नहीं 
किया | उसने यह भी लिखा था कि क्रानमे गर-मुस्लिमोको मारनेकी 
वात लिखी है, इसलिए उसे नहीं पढना चाहिए। कुरान मने पढा 
और उसमे कही भी ऐसा नहीं लिखा है, वत्कि उसमें तो लिखा 
कि गेर-मस्लिमोसे भी मह॒ब्वबत करों । उसके पढनेवाले इस वातकों न 
माने तो क्रानका क्या दोप ? हमारे यहा भी तुतसी-रामायण, गीता, 
वेदमे जो लिखा है उसका पालन कोन करता हूँ 
में घर्मके नामपर अधर्म करना नहीं चाहता। में एक-एक गबव्द 
ईश्वरसे डरकर महमे निकालता हू । मूर्के उस वहनके लिए दर्द हो रहा 
किवह जो बात जानती नहीं वह क्यों लिख रही हैं ? क्यो वह दृसरेके 
कहनेपर मान लेती है कि क्रानमें यह लिखा हे, वह लिखा हूँ 7? फितु आप 
अपना मन दद करे। उसके विरोध करनेपर भी प्रायनाम ब्णनद। अगर 


आप सव उसकी तरह कहेगे तो में अकेला ही मरते दमतक प्रायना कर्या। 
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उस पन्रमे दूसरी शिकायत यह थी कि पुरुष स्वयस्ेवफ्रोंने उसको 
हाथ लगाकर हटाबा था। इसपर मेरा कहना यह है कि मेरी दृष्टिसे 
इसमें कोई हर्जकी वात नहीं है। स्ववसेवकोका धर्म है कि गठबडी 
मचानेवालेको, फिर वह स्त्री हो या पुरुष, रोक । हा, स्त्रीपर वे हाथ न 
चलावे, मारे नहीं। ठडे दिमागसे समभझावे। जब मनमे किसी किस्मका 
वकारका भाव न हो तब स्त्रीकी छू देनेभरसे कोई पाप नहीं हो जाता । 
में भी लटकियोक कधोपर हाथ रखफर चलता हू, तो वया म॑ गुनाह करता 
हू ? मेरी तो ये सब वेटी-जैसी है। अ्रगर मेरे मनमे मेला विचार पंदा 
ग्रे तो वह जरूर पाप कहलायगा। स्वयसेवक भी जब सभाकी व्यवस्था 
करे तो हरेककी अपनी माता या वहन समभकर सभामे आनेवाली 
बहनोसे वस्ताव करे । जैसे पुत्र श्रपनी माताकों दुए, वैसे वह भी छू 
सकता है, यह उसका कर्त्तव्य है । 

(इसके वाद प्रार्थना घुर हुई। तब उस बहनने कहा, “बद करो 
प्रार्थना, वद करो ।” लुनकर गावीजी मुस्करा दिए और प्रार्थना चलाते 
रहनेका आदेश दिया।) 

प्रार्थनाके वाद गाबीजीने कहा--श्राज समय तो काफी हो गया है, 
अत मुझे जो कहना हैं जल्दी ही पूरा करूगा । 

ग्राप तो जानते हैँ कि में विहारमे काम करता हू | वहा मुसलमान 
बहुत कम हें। मुश्किलसे चौदह फी-सदी होगे । उवर नोश्राखालीमे 
हिंदुओकी तादाद इसी तरह कम है। नोग्रासालीके कामके सिलसिलेमे 
में छिहार चला गया। 

विहारमे जो भाई काम कर रहे है उनकी तरफसे टेलिफोन आया 
है कि श्रभी वहा जूनकी वात चल पडी हैँ। इसी तरह पहले भी जब 
“विधान-परिपद्‌ होनेवाली थी तक नो तारीखके वारेमे डर पैदा हो गया 
था और हर जगहसे पत्र श्राते थे कि हम क्या करे । नोश्ाखालीमे तो यहा- 
तक धमकी दी जा रही थी कि पिछले (नवम्बरके) दगेमे कई हिदुप्रोको 
जिंदा ही छोड दिया गया था, पर श्रवकी वार तो सारे-के-सारे हिहुओ- 
को मुसलमान वना दिया जायगा। तब मेने उनसे पूछा था कि आप चाहे 
लो में वहा पहुच जाऊगा और वहापर अ्रविक क्‍या कर सकूगा, अपनी 
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अ्रकेली जान ही दे सकता हु। पर उन लोगोने मुझे नहीं बुलाया और 
अगर आफत आए तो उसे भेलनेकों थे तैयार हो गए। असलमे में तो 
मानता ही नहीं कि सारे-के-सारे हिंदुओकों मुसलमान बनानेंकी बात 
कभी भी कामयाव हो सकती है। 

उसी तरह विहारमे भी मुसलमानोकों डरनेकी कोई बात नही, 
दो जूनकी हम फिक्र क्यो करे ? हम क्‍यों सोचे कि वाइसराय लदनसे 
क्या ला रहे हे ” माना कि वाइसराय साहव हमारे लिए वहासे लड॒डू 
ला रहे है तो भी में तो कह चुका कि वह हमारे किस कामका है ! हमारे 
कामकी चीज तो वही होगी, जो हमने अपने आप पैदा की होगी । 

में पूछता हु, विहारके मुसलमान क्यो डरे ? हिंदुओकों भी, जो 
राम-राम रटते है, उन्हे श्रपने रामकी कूछ परवाह होगी कि न होगी, ? 

इसी प्रकार सिंथके हिदुश्लोको डरनेका क्‍या कारण है ? क्यो 
डरे ? वहासे मेरे पास खत श्राया है कि हिंदू डर रहे है। डर छोडकर 
वे राम-राम' क्यो नहीं करते ” वहाके लोग मुझे बुलाते हे।में कई 
बरससे सिंध नही गया हू, पर सिथी भाइयोसे मेरी इतनी घनिप्ठता रही 
हैँ कि एक वार में अपनेको सिधी कहा करता था। दक्षिण श्रफ्रीका्े 
भी मेरे साथ सिधी लोग थे । सिवी, मारवाडी, पजाबी सभीने मेरा साथ 
दिया हैं। उनमें ऐसे भी थे जो गरावतक पीते थे और दूसरी चीज 
भी खाते थे। उन चीजोको छोडनेमे वे अपनी मजबूरी महसूस करते 
हुए भी अपनेको हिंदू बताते थे। उन सबसे मेरी दोस्ती थी। उनमेसे 
एक भाई लिखते हे कि क्या तुम मुझे व सिवको भूल गए ? पर में 
कैसे भूल सकता हु । 

सब जगह लोग डर रहे हे कि दो जूनकों क्या होगा। कहा जा रहा 
है कि मुसलमान भाई वहुत-बहुत तैयारिया कर रहे है। लेकिन वे क्‍या 
तैयारी कर रहे है ? क्या हैवान वननेकी तैयारी कर रहे हैं ? क्‍या वे 
मस्जिदमे जाकर इवादत नहीं करते कि खुदा सबको इन्सान बनाए ? 
हिंदू भी कोई ऐसी खबर नहीं लिख भेजते कि थे एकातमें बैठकर 
ईब्वरसे कहेंगे कि वह हिंदुस्तानसे अग्रेजोकों चले जानेकी सुबुद्धि दे और 
सभी मुसलमान भाई जिन्हे पागलपन छू गया है उन्हें सबाना बनाए। 
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पजाबमे भी वे डरते है, क्योकि वे तादादमे कम है । वहा हिंदुओके 
साथ सिख भी है। सिख क्यो डरे ? दोनो ओर ऐसी वात क्यो हो कि न 
जाने कौन पहले तलवार उठायगा । 

विहारमें अगर हिंदू लोग मुसलमानोको मारेगे तो वे मेरा कत्ल 
करेगे। में तो कहता हू कि विहारके मुसलमान मेरे सहोदर भाई है। 
वे मुकको देखकर खुश होते है । उनको यह यकीन हो गया हे कि यह एक 
शख्स तो हमारा अपना ही हे । उनको अगर कोई मारता है तो वह मुझे 
मारता है। भ्रगर उनकी वहन-वेटीका अ्रपमान करता हैँ तो वह मेरा 
अपमान करता है। यह वात से इस मचपरसे विहारके सभी हिदुओको 
सुना देना चाहता हु । 

ओर मुसलमानोकों वहा डरनेका क्या कारण है? दो अच्छे 
मुसलमान सेवक उनकी सेवा कर रहे है। फिर वहाके मत्रिमडलसे 
श्रीकृष्ण सिनहा है, जो पूरे सजग हे । 

आजकल एक अफवाह यह चल पडी हैं कि गाधी विहारमे रहकर 
हिंदुओको कटवाना चाहता है, पर में बुलद आवाजसे कहता हु कि 
सब-कफे-सव मुसलमान पागल वन जाय तव भी हिंदू पागल न बने । 

सिख भाई तो अपने लिए कहते हे कि एक सिख सवा लासके वरावर 
होता है ओर पाच सिख छ लाखके बराबर । उनका ऐसा कहना सुभ्रे 
श्रव्छा लगता है। ग्रय साहब भ्रोर गृरु जैसे उनके है, वसे मेरे भी है। में 
जब अपनेकों मुसलमान बताता हू तब अपनेको सिख वतानेमे मुझे लज्जा 
किस बातकी ? और सिखोने तो ननकाना साहवमे सत्याग्रह और जूर- 
वीरताका वडा काम किया है । लेकिन आज वे तलवारकी ओर देख रहे हैं । 

वे यह नहीं समझते कि कभी तलवारका जमाना था तो भी अ्व 
वह चला गया है । वे नही जानते कि श्राज तलवारके भरोसे वे किसीको 
जिंदा नही रख सकते । यह एटमबमका यूग है । 

गुरु भोविदर्सिहने जब तलवारकी वात सिखाई तवकी वात ग्राज 
नहीं चल सकती। हा, उनकी सीख आज भी कामकी हूँ कि एक सिख 
सवा लाखके वरावर है । लेकिन वह ऐसा तव होगा जब वह अपने भाईव्क 
लिए झौर सारे हिदुस्तानके लिए मरेगा । 
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ऐसी वहादुर श्रोरते भी हुई है। एक जगह सव मर्द मारे गए 
ओर उनकी मदद मिलनेकी आजा नहीं रही तब वे चुपचाप ताबे होनेके 
वजाय खुद मर गई । यह सच्ची गत है। करीब पचहत्तर बहने इस 
तरह मर मिटी । उन्होने अपने हाथसे अपने बाल-बच्चोको पहले 
कत्ल किया, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग उनके 
वबालकोको सताए । 

में कहगा कि मुसलमान हो या हिंदू, जिसने इस तरह किया हें, 
उसका ही धर्म जिंदा रहा है । सिखोसे भी मे कहगा कि जब आप एक- 
एक सवा लाखके वरावर हैँ तव ईश्वरका ध्यान करके सतश्री श्रकाल' 
का नारा लगाते हुए आप मर जाय । इससे ज्यादा और वहादुरी क्‍या 
हो सकती है ? 

मुझको भले कोई बुजदिल कहे, मे वृजदिल हु यह तो ईश्वर ही 
जानता है । पर बुजदिल आदमी भी श्रगर वहादुरीकी बात सिखाता है 
तो वह सीखती चाहिए। में किसीको बुजदिल बनाना नहीं चाहता। 
न मेने किसीको वुजदिल बनाया है और न में वुजदिल हू । 
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भाइयो और बहनों, 

आज किसी वहन या भाईने उपद्रव नही मचाथा और न विरोध 
ही किया, यह भुझे अच्छा लगा । सुझे तो यकोन है कि दीवानापन 
रोज नहीं चल सकता । यही बात हिदू-मुस्लिम झंगडेके लिए भी हे । 
मेरे पास खत चले ही आ रहे हे । कुछ भले खत भी आते है । कई 
मुसलमान भले है जो लिखते हे कि हिंदू और मुमलमानका धर्म 
अलग हुआ्ला तो क्या हुआ ? इस कारण उनके दिल तो अ्रलग नहीं होने 
चाहिए। कुछ हिंदू भी ऐसे है जो मुझे घकमिया देते हे कि कुरानसे 
योलना आप वद नहीं करेगे तो हम झ्ापको देख लेगे । आपके यहा 
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काली कटिया जेकर हम आएगे। । और आकर वे करेगे क्या ? हवा ही 
ऐसी है कि न कुछ सुनता, न कुछ देखना, वस चीखते रहना। दे भी उसी 
तरह प्रार्थनामे दसल देगे । लेकिन ऐसा होगा तो भी जबतक आप लोस 
शातिसे साथ दे रहे है, हमारा प्रार्थनाका सिलसिला चलता ही रहेगा 
ओर अगर आप सभी लोग काली ऋडिया लेकर आवेगे तो फिर में 
अकेला प्रार्थना करूगा। श्राप मुझे पीठेगे तो भी में राम-राम करता 
रहगा। अगर में आपसे वचनेके लिए पुलिस रखू, तलवार-बदूक 
चलाऊ तो भी अ्रखीरमे तो मुझे मरना ही हैँ । तो फिर मे राम-राम 
करते ही मरू तो क्या बुरा है ।जब में इस तरह मर जाऊगा तब आप 
पछतायगे। आप अपनेसे ही कहेंगे कि हमने क्या कर डाला, इसको 
मारकर कुछ पाया तो नहीं, पर यदि में पुलिस रखू या आपको पीदू तो 
आप मुझे मारकर यही कहेगे, अच्छा हुआ जो इसे मार डाला । लेकिन 
मुझे उम्मीद हैं कि श्राप तो जिस तरह आए है उसी तरह ज्ञात रहेगे। 
आज मे आपको कूछ प्रइनोके उत्तर दूगा। सबके उत्तर तो आज 
नही दे सकता। कल एक भाईने पूछा था कि अ्रगर कुत्ता पागल हो जाय 
तो क्या किया जाय ? वया उसे मारा न जाय ? यह अजीब प्रश्न है। 
पूछना तो यह चाहिए या कि इन्सान पागल हो जाय तो क्या किया जाय ? 
पर बात तो यह है कि अ्रगर हमारे दिलसे राम हे तो कृत्ता भी हमारे 
सामने पागल नहीं वन सकता। लेकिन एक वार मेंरे एक भाईले मेरे 
पास आकर कहा, कुत्ता पागल हुआ है। काटता फिरता है, उसको 
क्या किया जाय ?! मैने कहा कि मेरी जिम्मेदारीपर उसे मार दिया 
जाय, पर वह थी कतेकी वात । इन्सानके पागल होनेपर वह बात 
नही चलती । नुके याद है, जब से दस वर्षका था, मेरा भाई दीवाना बच 
गया या । वादमे वह अच्छा हो गया ॥ अब तो चह नहीं रहा, पर मुझे 
उसका स्मरण आ्राज भी उतना ही ताजा है। पागलपनसे वह सबको 





* गुजरातके पाकिल्तानविरोधी मोचेंवालोने गाधीजीको चेतावनी दी 
है कि यदि आठ दिससें श्राप श्यपता सस्लिमपरस्तीका रवेथा सही बदलेंगे 
तो हम आपके दिल्‍्ली-निवासस्थानपरु फाली भाडिया लेकर श्रार्ेंगे । 
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मारनेकों दौडता था, लेकिन में उसे क्‍या करता? मारता? या 
मेरी आया पिताजी उसे मारते ? घरवालोमेसे किसीने उसे नही मारा। 
वेद्यराजको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि उसको विना मारे 
जो कुछ इलाज किया जा सकता हैं वह किया जाय | वह मेरा सगा भाई 
था। लेकिन अब मेरे पास वह भेद नहीं रहा। श्राप सव मेरे लिए सहोदर 
भाईके समान ही है। भ्रगर आप सव पागल बन जाय और मेरे पास 
फौज मौजूद हो तो क्या में आप सवपर गोली चलवा दू ? दुश्मन भी 
अगर पागल वन जाय तो उसपर गोली नहीं चलाई जा सकती। जो 
पागल बनेगा उसे पागलखानेमे भेजना होगा। आपको मालूम होता 
चाहिए कि हिदुस्तानमे बहुतसे पागलसाने हे। मेने अ्रपनी आखो ऐसे 
पायत देखे है जो सचमुच गोलीसे मार देनेके लायक होते हे, पर हम 
उनको डाक्टरके हायमे छोडते है । 

मेरे एक नजदीकी मित्र थे जो मेरे भाईके बरावर थे | उनका 
लडका पागल हो गया। वह दूसरोका खून करनेतक हावी हो जाता 
था। उसके लिए मेने नही कहा कि उसे गोली मार दो। में चाहता 
तो उसे मरवा सकता था, क्योंकि महात्मा कहा जाता था। हमारे यहा 
महात्मा कहलानेवालेको सव कुछ करनेंका अधिकार हे। वह खून करे, 
व्यभिचार करे, चाहे जो करे, उसे माफ हो जाता है । उसे पूछनेवाला 
कौन होता ह ? लेकिन मुझे तो ईद्वरका ठर था। मेने सोचा, ईग्बर तो 
तुम्हे पूछेणा ही। सच वात तो यह है कि ग्राज कोई महात्मा तो हमारे 
वीच हैँ ही वही, सभी अत्पात्मा ही है । 

खैर, मैंने उस लडकेकों डाक्टरके यहा भिजवा दिया। वहासे भी वह 
भाग आया। अभीतक उसका पागलपन गया नहीं ह। उसके वाल-वच्चे 
भी हे। सभी घरव्ले उसे वर्दाब्त करते हे। मेरे मित्रके उस लडकेकी 
तरह ही हमे इस सव पागलपनका उपाय सोचना चाहिए । 

श्राज हमारा खून खौत रहा है । चारो ओरसे बाते आरा रही टेकि 
न जाने २ जूनकों क्‍या होगा ? पहले चार-पाच जगह दया हुद्ण, अब 
सभी जगह हिंदुओफा सूत करनेकी चर्चा है और हिंदू कहेगे कि जब 
मुसलमान मारते हे तो हम भी क्यो न मारे ? और फिर सूनका दरिया 
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यह परागलपन नहीं तो दया हैं? मभे, भरोसा है कि श्राप लोग 
जो उतनी शातिसे यहा बैठे है ऐसे पागल नहीं बनेंगे । जो पायल बने 
शआ्ीए हमे मारना चाहते है उन्हे हम मारने देंगे । हम मर जायगे तो 
डाछझा पागलपन अच्छा हो जावगा ? श्राजकग जो पागलपन फैला है 
उह ऐसा नहीं है, यो वातकों समझे नहीं । श्रगर सच्चा पागल भी छरी 
हायमे लिए आाना है तो हम उनरा उठाते है, उससे टरते नहीं हे। इसी 
तरह मसलमान भी ग्रगर तलदार उठाऊर शझाते हँ ओर पाकिस्तान 
मागते है तो में कहगा--तलवा' को जोस्से पाकिस्तान नहीं ले सकते । 
पहले मे ने टकरठे कीणशिए गौर बादमे हिंदस्तानक ? यदि सवइसी प्रकार 
कहेंगे तो ईप्जर उनकी तलवारफे टदऊे कर उालेगे। 
मिल्क्रीन आदमी हु, लेकिन ऐन मीकेपर श्राप मेरी बहादुरी 

जेगे । उन समय से किसीकी लाठीके मुकाबले लाठी नहीं चलाऊगा । 
में चाहता ह कि पागलके सामने तम पागल न बने। हम समझदार रहे तो 
सामनेवालेका पागलपन चला जायगा। उनका पाकिस्तान भी चला 
जायगा। अगर पापिस्तान सच्चा होगा तो वह सारा हिंदुस्तान ही होगा । 

अगर हम पागल वनेगे तो श्रप्रेज पूछेगे कि क्या अहिंसा हमारे ही 
लिए थी ? आपसमें आप तलवार खीचते हँ। कहा गई वह अहिसा ? 
फिर कहेंगे कि अहिसाव्गलोसे हम अग्रेज अ्रच्छे थे, जो मारा तो सही, 
पर अमन रखा। उनको तो राज चलाना हैँ। इसलिए ऐसी वात कहेगे। 
लेकिन में उनसे कहुगा कि वे ऐसा न कहें। उन्हें तो जाना ही है श्ौर 
हमारी अधिसाफकी लठाईके कारण जाना हैँ । यहा करोडो लोगोने 
अहिसाकी बहादुरी वताई। आपने अग्रेजी ऋडेको सिर नहीं झुकाया, 
श्राप जेल गए, झापने अपने घर बरबवाद होने दिए । तव जाकर आज 
हम श्राजाद हो रहे है । पर श्रव' उस वहादुरीके जरिएसे हम आजाद होनेकी 
बात नहीं करते । श्राज हम ऐसा काम करने लग यए हैँ कि हिंदुस्तान- 
पर सब हूँसे श्रीर यूके । 

ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। आप किसीको मारेगे नहीं, मर 
जायगे तभी आप सच्ची आजादी पायगे । 

माउटवेटन थ्रा रहे है । वे क्‍या लायगें, यह सोचकर सब टर रहे 
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हैं। अगर वह हिंदुश्नोकों कुछ देते है तो मुसलमान पागल क्यों बने ? और 
मुसलमानोको दे तो हिंदू क्यो डरे ” हम उनकी ओर न देखे, २ जूनको न 
देखे, अपनी ओर ही देखे । 
अ्रगर वे कुछ न देंगे तो क्या सब पागल वन जायगे ? ऐसे पागल 
कि बुड़ढो, वच्चो और झोरतो सभीको काट डाले ! 
दूसरा प्रश्न यह है कि अतरिम सरकारके अदर जो लोग है वे 
अग्रेजोके नचाए क्यों नाचते हे ? क्या हिंदमे तीन ही कौमे हे--हिंदू, 
मूस्लिमऔर सिख ? वे पारसीको क्‍यों नहीं बुलाते ? क्‍या इसलिए नहीं 
बूलाते कि उनके पास तलवार नहीं है? पारसीको भी बुला ले तो 
ईसाइ्योने क्या गुनाह किया है ”? फिर यहूदियोको क्यो नहीं बुलाते ? 
प्रब्नकर्ताका लिखना ठीक ही हैं। मुझे भी इस वातका दर्द होता है ! 
कांग्रेस तो सबके लिए हें। काग्रेसका सभी लोग साथ देते हे । फिर काग्रेस 
“बुजदिल क्यों बनती है ? काग्रेस कोई अकेले हिंदुओकी नहीं है। सच 
है कि उसमें बहुत वडी सख्यामे हिंदू है, पर दूसरे भी तो है। यदि 
हिंदू, मुसलमान और सिख आपसमे फैसला कर लेगे तो क्या पारसियोको 
दवा देंगे ? यहूदी और दूसरे भी जो लोग हे वे मर जायगे ? उन सवका 
समाधान हो जानेपर श्रोरोका क्‍या करेगे ” उनको छोड देंगे ? 
फिर वे सव कहेगे कि हमने जो पहले काग्रेसका साथ दिया तो क्या इस 
दिनके लिए ? क्‍या कारण है, जो वाइसराय केवल अ्रतरिम सरकारके 
चद आदमियोसे ही सारी वाते करे ? क्या इसलिए कि जवाहरलाल 
बहुत वडे आदमी है? या सरदार वारडोलीक वहादुर है, राजेठ्र बाबू 
बहुत पढे हुए है और राजाजी बडे बुद्धिमान हे ? 
में आपसे कहना चाहता हू कि काग्रेंसमे वे ही नहीं हैं, आप सव # | 
जिन्होंने काग्रेसकों मदद दी और उसके लिए काम किया वे सब है। जो 
लोग डेपुटेशनमे नही जाते, जो बोलते नहीं हे, वे सव लोग भी उसमे है 
अगर तीनो कौमे मिलकर कुछ तय कर ले और दूसरोझ्ती परवा न परे 
तो वह कटी बुरी हालत होगी और बाकी लोगोफी हमपर आह पटेगी । 
इसलिए हम समझे कि जितना हम करे बह सब जातियोके लिए परे। 
जब मुसलमान भी उस बातकों समझ जायगे तठ सब काम अच्छा 
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हो जायगा। झ्लोर तब हमारा--मेरा व जिन्ना साहवका--दस्तावेज 
ठीक मान लिया जायगा कि राजनेंतिक मकसदकी लिए हिंसा नहीं 
करनी चाहिए। 


। २३ 
२६ मई १९४७ 


भाइयो ओर बहनो, 

जबतक प्रार्यना समाप्त न हो जाय शोर में अपनी वात कहना 
खतम न कर लू तबतक श्राप मोत रहे। में चाहता हु कि में जबतक 
यहा मोजूद हु ओर जिंदा हु तवतक आप लोग जो रोज भक्ति-भावसे 
यहा आते हें--जों केवल तमाशा देखने आते है उनकी वात जाने 
दीजिए--प्रभुका नाम लेनेमे मेरा साथ दे । ओर बादमे भी मेरी बात 
शातिसे सुने । आज जो में कहनेवाला हू, वडी कामकी वात है। 

प्रार्थना समाप्त हो जानेपर गाधीजीने कहा--- 

श्राजके ओर २ जूनके बीच थोडे ही दिन रह गए है। इन दिनी मे 
रोज एक ही विपयके किसी-न-किसी पहलूपर वोलूगा, जो आप लोगोके 
दिलोमे सबसे ज्यादा समाया हुआ है । आप लोगोने शाति ओर सयम 
रखकर मुझे श्रपती ओर खीच लिया है श्रोर अपना दिल खोलकर रख 
देनेको वाब्य किया है। कितना अच्छा हो कि जो लोग अपनेको इस 
देशकी सतान मानते हे वे ठीक तरहसे सोचे ओर वहादुरीसे चले। यह 
मुदिकल काम जरूर है, जब कि असवारोमे पागलपनसे भरी हुई आ्राग 
और मार-पीटकी भयकर खबरे छपती रहती है । 

में इस बातकी कोई चिता नहीं करता कि २ जूनको क्‍या होनेंवाला 
है। या माउटवेटन साहव आकर क्या सुनायगे । मेरी ऐसी आरादत 
ही नहीं है कि सरकार क्‍या कहेगी इसकी चितामे रहूु । १९१५ मे में 
यहा आ्राया, तवसे लेकर आजतक मेने ऐसा ही किया है । 

मेरा जन्म तो यहीका है। २२ वर्षकी उम्रमे में यहासे चला गया। 
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मानो में वनवासमें रहा और वीस वरसतक दक्षिण अ्फ्रीकामे रहनेके 
वाद यानी अपनी असली जवानी विताकर में यहा लौटा। इस बीच 
मेने वहा कोई पैसे इकट्ठे नही किए। मेने शुरूमे ही समक लिया था 
कि भगवानने मुझे ऐसा ही बनाया है कि पैसोकी ओर में न जाऊ। 
प्र उसकी खिदमत करू, ईइग्रने मुझसे कहा कि तू दुसरा काम करेगा 
तो सफल नही होगा । सेवाका तरीका गौताने मुझे यह बताया कि यह 
समझ कि मेरे पास जो है वह मेरा नही है, तेरा है! (ईब्वरका है ) । 
तब प्रश्न यह सामने आया कि वह तृ/ (ईद्वर) कहापर हैं ? जवाब 
मिला कि ससारके सारे व्यक्तियोमे। यानी जो मनृष्य-जातिकी सेवा 
करता है वह ईश्वरकी सेवा करता हैं । 

तव हम ईशोपनिपद्के उस मन्रपर आ जाते हैँ जिसमे कहा है-- 
सारा जगत ईव्वरसे ही भरा है । 

जव म॑ त्रावनकोरमे था तव रोजाना इस मत्रका अर्थ सुनाता था। 
उसमे झ्ागे कहा हँ--तिन त्यक्तेन भुझ्जीथा मा गृृध कस्यस्विद्धनम्‌ । 
यानी सव कुछ छोडकर काम कर, किसीका कुछ भी लेनेका लालच 
मत कर। 

वात तो यह सादी है, वच्चा भी उसे समझ सकता है, पर वह 
उसका भेद नहीं समझ सकता । हम वडे है, हमे चाहिए कि उसका भेद 
समझे | इसलिए मैने आपको यह वडी वात सुता दी। इसका भेद अगर 
हम समझ ले तो फिर हम किसके लिए लडे ? 

यह तो वडी बात हो गई, अ्रव जो में सुनाना चाहता हु उस बातपर 
आऊ। आज मेने थोठा कष्ट किया है। मेरे पास इतना समय कहा 
कि रोज में अपने भाषणऊो श्रग्नेजीमे लिख दिया करू और हमारे 
अखबार जो अग्रेजीमे चलते है उन्हे तो मेरा भाषण छापना चाहिए ही, 
परतु हमारे अखवारनवीस उसे अग्रेजीम किस प्रकार दें | वें वेचारे 
अग्रेजी पूरी तरह कहा समझ पाते है ? वैसे तो वे लोग बी० ए०, 
एम० ए० होते है, लेकिन उतनी अग्रेजी नही जानतें कि में जो हिदु- 
स्तानीमे कहता हू उसका सही मतलब अग्रेजीमे समझा सके ! क्योकि 
बह भाषा उनकी नहीं है, दुसरोकी है । यहा तो 'में हिदुस्तानीम कहगा, 
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क्योकि वह तो करीव-करीबव मेरी भी और आप सबकी पुरी तौरसे 
मातृभाषा है । इसलिए उसमे में जो कुछ कहूगा यह आप सही-सही 
समझ सकते हे। यह (डा० सुशीला नैयर) मेरे भाषणको अग्रेजीमे 
कर तो लेती है, क्योकि वह खासा अग्रेजी जानती है, फिर भी उसमे 
कमी रह जाती है । इसलिए आज मेने थोडा समय निकालकर श्रग्रेजीमे 
लिख रखा है। यहा में उसीको ध्यानमे रखते हुए वात कहगा। परतु 
अखवारोमे वही छपेगा जो मेने लिख रखा है । 

तो शुरूमें में उस खतकी वात बता देना चाहता हु, जिसमे मुझे 
प्रार्थना चालू रखनेके वारेमे कोसा गया है और लिखा हैं कि भूठा हैं, 
ठीक तरहसे जवाब भी नही देता। ऐसा जो लिखते हैँ वे बालक हूं । 
उम्रमे भले ही सयाने हो गए हो, पर बृद्धिमे वालक ही रहे है । 

उनको मेरी यह वात चुभती हैँ कि में यही क्यों कहता हू कि 
भमरो', मरो' । ऐसा क्यो नही कहता कि पहले 'मारो-काटो और फिर 
मरो !। वे चाहते हैँ कि में हिंदुश्नोसे तलवारका बदला तलवारसे और 
आ्रागका बदला आगसे लेनेको कहू | लेकिन में अपने सारे जीवनके विरुद्ध 
नहीं जा सकता और मानव-कानूनकी जगह पाशविक कानूनकी हिमायत 
करनेका अपराबनी नहीं वन सकता। जब कोई मुझे मारने श्रावेगा तब 
में यह कहते-कहते मरूगा कि ईट्वर तेरा भला करे। इसके बदले 
उनका भ्राग्रह है कि में पहले मारनेकी कह और वादमे मरना पडे तो 
मरनेको कहु। अगर में ऐसा कहनेको तैयार नहीं हू तो वे मुझे कहते 
है कि तुम अपनी बहादुरी अपनी जेवमे रखो !' और यहासे जगलमे 
भाग जाओ | पर वे ऐसा क्यो कहते हैँ ? इसलिए कि मुसलमान सबको 
मारते हैं । तो क्या इसी वातपर हिंदू भी मारतेको उतार हो जाए और 
फिर दोनो दीवाने वन जाय ” क्‍या मुसलमान बिगड जाय तो हम भी 
बिगड़े ? कहा जाता है कि सब मुसलमान खराब हे, गदे (दिलक) है । 
और यह भी बताते हे कि सब हिंदू फरिश्ते हैं। लेकिन में इस वातकों 
नहीं मान सकता। 

एक मूसलमान महिलाका खत मेरे पास आया है। उसमें लिखा 
हैं कि जब श्राप ओज अविल्ला' की ईश्वरकी स्तुति करते हैँ तो उसे 

हि 
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उर्दू नज्ममे क्‍यों नही करते ? मेरा उत्तर यह है कि जब में नज्म पढने 
लगूगा तव उसपर खफा होकर मुसलमान पूछेगे कि श्ररवीका तरजुमा 
करनेवाले तुम कौन होते हो ? और बे पीटने आ्रायगे तब में क्या कहुगा ? 

सही वात यह हैं कि जो चीज जिस भाषामे कही गई और जिस- 
पर तप किया गया उसी भाषासे उसका माधुय्य होता है। विश्वपोने 
अग्रेजी-वाइविलकी भाषाकों बहत परिश्रमसे मधुर बनाया हैँ और 
लेटिनसे भी अग्रेजीमे वह किस तरह मीठी हो गई है। अग्रेजी सीखना 
चाहनेवालेकी वाइविल तो सीखनी ही चाहिए। में अग्रेजी भाषाका 
हेषी नही, उसका प्रशसक हु । पर गलत जगह जाकर वह गदी हो जाती हैं । 
सो में ओज अविल्ला' की भाषाका माधुय छोडनेको तेयार नहीं, 
क्योंकि हमारे पास ऐसे कवि थही है जो वैसी ही मधुरतासे उसका अनु- 
बाद कर सके । 

श्राज में अहिसाके जाग्वत्‌ृ नियमकी वात तही कहूगा। हाला कि 
उसपर मेरा दृढ विश्वास हैँ । यदि सारा हिंदुस्तान उसे सोच-समभकर 
अपना लें तो वह वेज्क सारी दुनियाका नेता बन जायगा। यहा तो में 
केवल यह कहना चाहता हू कि कोई आदमी विवेकके अश्रलावा 
ओर किसी चीजके आगे न भूके । 

लेकिन आजकल तो हमने विवेक विलकूल ही भुला दिया हूं। 
विवेक तभी कायम रह सकता हैँ जब हममे बहादुरी हो। श्राज जो 
चल रहा है वह वहादुरी नही है । इन्सानियत भी नहीं हैं । हम विलकुल 
जानवर-जैसे वन गये हे। हमारे श्रखवार रोज-रोज हमे सुनाते हे कि 
यहा हिदओने वरवादी कर डाली श्रौर वहा मुसलमानोने। क्‍या हिंद 
और क्या मुसलमान, दोनो ही व॒रा काम करते है। यह मे माननेंका 
तैयार हु कि मसलमान ज्यादा वरवादी कर रहें है, पर जब दाना हाँ 
तराई करते हैँ तब किसने ज्यादा बुराई की और किसने कम, यह 
जानना वेकार है| दोनों गलतीपर है । 
सवनस्आाई है कि हमारे नजदीक ही गद्गावम कई गाव जल गए 
। किसने किसके मकान जलाए हैं, इसका पता चलानका के शभिममें 
में हु, पर सही पता लगना कठिन है। लोग कहेंगे कि जब इतने करीब 


प्र 
तू 
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यह सब हो रहा हैं तब यहा वेठा में लबी-चौटी बाते वँसे सना 
रहा है ? जब श्राप लोग यहा झा गए हूँ और हमारी वदकिस्मतीसे 
गृटगावमे यह हो रहा है तब श्रपने मनकी बात मे आपसे बहुगा ही। 
श्रौर मेरा यही कहना हैँ कि हमारे चारो ग्रोर अगार जलते रहे तो भी 
हमे तो गात ही रहना हैं श्र चित्त स्थिर रखते हुए हमें भी इस अगारमे 
जलना है। हम क्यो दहणतक मारे यह कहते फिरे कि दूसरी जूनकों 
यह होनेवाला है, वह होनेवाला है ? जो वहादुर होगे उनके लिए उस 
दिन कछ भी होनेवाला नहीं है। यह यकीन रसिए। सबकी एक बार 
मरना ही हैँ। कोई श्रमर तो पैदा हम्रा नहीं तो फिर हम यही 
निम्त्रय क्यो न कर ले कि हम वबहादुरीसे मरेंगे और मरते दमतक 
अ्रपनी ओरसे बुराई नही करेंगे ? जान-वूकफर किसीको मारेगे नहीं। 
एफ वार मनमे ऐसा निः्चय वार लेंगे तब श्राप स्थिरचित्त रहेगे प्रौर 
क्रिसीफकी ओर नहीं ताकेगे । जो उरा-व्मकावर पाविस्तान लेना 
चाहेंगे उनसे कह देगे क्रि इस तरह रचीभर भी पाकिस्तान मिवनेवाला 
नही है। आप इन्साफपर रहेंगे, हमारी वृद्धिकों समझा देंगे, दुनियाकों 
समझा देंगे तो आप पूरा-का-पूरा हिंदुस्तान दे जा सबते हैं। जयरातीसे 
तो हम पाकिस्तान कभी नहीं देंगे। 

और अग्रेजोसे क्या कह | प्गर थे मिलन-योजनासे टटते हे तो वे 
दगायाण है । हम दगावाज ने बनेंगे और ने बनने देंगे। हमारा झ्रोर 
उनपा संयव १६ मसर्दकी घोषणासे है । उसीके चाधा"पा ब्थिान- 
परिपद्‌ बनी हे। उसके मुताबिक हम चलेगे । उसके श्रलावा हम कूछ 
नहीं जानते | दूसरा कृछ तभी हो सकता / जब हम परामोश हो घाय, 
जठाई-डगा न रहे और हम जात होकर बैठे । पर हप दब्नेगे नहीं। 

इन चार दिनोमे उतता पाठ आप सीख ले तो संत एुठ मिलनेणाजा 
है। भले ही वे सारे एशिया” णो बटोरे है आया ले । जब हम एतनी 
वी सब्तनतके म॒ुझावलेगे टट गए और उनके इसने पारें ह्रिया"से नही 
डरे , उसने झाटिफे सामने सिर यही भाषाया तो प्रद त उया जणपयणाए ? 
जय फि थाजादी मिलो ही यासी |, एम यर सोचरेगी उलती ने या हि 
ग्रगा हम ने झूोपो--भाए पे भागा पराथथित्र रावितों चागे थी यो 
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न हो तो आजादी हमारे हाथोसे निकल जायगी। अगर हम ऐसा सोचेगे 
तो हमारा नाश निश्चित है 
में लद॒नसे आनेवाले तारोसे विश्वास नहीं करता । में यह आशा 
नही छोडगा कि ब्रिटेन गत वर्षके १६ 'मईके केबिनट मिशनके वक्‍तव्यकी 
इबारत और भावनासे वाल-बरावर भी नही हटेगा, जबतक कि भारतकी 
पाटिया अपने आप कोई फके करनेकों रजामद न हो जाए। इस कामसके 
लिए दोनोको एक जगह मिलना होगा और मानने लायक हल निकालना 
पड़ेगा । 
यहाके अग्रेज अफेसरोके लिए कहा जाता है कि वे बदमाण है । इन 
दगोमे उनका हाथ है, वे ही हमे लडाते हें । लेकिन जबतक यह गभीर 
आरोप ठीक-ठीक सावित नहीं हो जाता तबतक हमे उनपर इल्जाम 
नही लगाना चाहिए । में तो कहगा कि अगर हम लडना नहीं चाहते तो 
लडाई कैसे होगी ? में भ्रगर यहा बैठी हुई अपनी लडकीसे लडना न 
चाह तो मुझे कौन लडा सकता है ? 
और माउटवेटन साहबका काम श्रासान नही है । वे बडे सेनापति 
है, वहादुर है, पर अपनी उस वहादुरीको वे यहा नहीं बता सकते । 
यहापर वे अपनी सेना लेकर नही आए है। यहा वे फौजी वर्दीमे नहीं 
आए है, सिविलियन वतकर आए है और उनका कहना हूँ कि में 
अग्रेजोसे हिंदुस्तान छडवा ढेनेके लिए आया हू । अब हमे देखना हैं कि वे 
किस तरह जाते है । माउटबेटन साहबको अपने गवर्नर-जनरलके पदकों 
जोभित करना है। उन्हें अपनी सारी चतुराई और सच्ची राजनी- 
तिज्ञता वतानी हे। अगर वे जरा भी चूक जायगे, जरा भी सुस्ती कर 
जायगे तो ठीक न होगा। इसलिए हम और आप सब मिलकर प्रार्थना 
करे कि भगवान उनको सन्मति दे और इतनी बात वे जान लें कि 
सोलह मईकी वातसे वालभर भी फरक जवर्दस्तीसे वे नहीं कर सकते । 
अगर करते है तो वह दगा होगा और दगा क्रिसीका संगा नहीं होता। 
वगेका अत भलाईमें कभी आरा नहीं सकता । 
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भाइयो और बहनो, 

श्राप लदनकी ओर न देखे, न वाइसरायकी ओर देखे । इसका 
मतलव यह नही कि इशग्लेंडमे जितने अग्रेज हे, सव-के-सब बुरे हे । 
उनमे बहुत-से भले भी है। माउटबेटन साहब भी भले है । पर वे सब 
अपने घरमे भले हे। जब यहा आकर दखल देते हे तो वे बुरे बन 
जाते है। श्रव वह पुरानी वात नही रही कि जब प्रग्नेजोकी हिफाजतका 
वादा जरूरी समझा जाता था। सिविल स्विसमें जो अग्रेज लोग हे 
उन्हें श्रव अपने यहा नौकर रखनेके लिए हम मजबूर नही है। अगर 
सिविलयन रहना चाहे तो रहे और अग्रेज व्यापारी भी रहना चाहे 
तो वे भी रहे, लेकिन उनको बचानेके लिए यहा एक भी अग्नेज 
सिपाही नहीं रह सकेगा। हिदुस्तानियोवी खिदमत और उनकी मुह- 
व्वतके जरिए ही वे रह सकते है। अगर कोई पागलपनमे उन्हे नुकसान 
पहुचाए तो उसकी जिम्मेदारी हमपर नही होगी। अग्रेजोके हिद्ुस्तानसे 
पूरी तरहसे चले जानेमे कुछ देर लग सकती है। उन्होने इसके लिए 
१९४८ के जूनकी ३० तारीख कायम की है। उस दिनको आजसे पूरे 
वारह महीने वाकी रहे है। अ्रगर वे इससे पहले जा सके तो उन्हें जाना 
है। लेकिन उसके बाद तो वे एक दिन भी नहीं टिक सकते। यह तो 
प्रामिसरी नोट की-सी बात है। अगर प्रामिसरी नोटमे इतवारके दिन 
रुपया देनेका वचन विया है तो उसे सोमवारपर नहीं टाला जा सकता । 
इसी तरह अ्रग्नेज भी ३० जूनके वाद यहा नही रह सकते । अग्रेज-प्रजाने उन्हे 
जो आदेश दिया है, उसका उन्हे पालन करना है। आखिर वाइसराय उसी 
अग्रेज-प्रजाके नोकर है । इस दूसरी या तीसरी जनको वह हमे बतायगे 
कि वह क्‍या करना चाहते हूँ और किस तरह यहासे जायगे। यह 
उनका कर्तव्य है और उसे पूरा करना उनका काम है। हमको अपना 
धर्म खुद देखना है । 

फिर में सोचता हू, में कौन हू ? में किसका नुमाइदा हू ? बरसों 


१५०२ प्रार्थता-प्रवचन 


बीते, में काग्नेससे बाहर निकल आया हु । चवन्नीका मेम्बर भी नहीं हू । 
पर काग्रेसका खादिम हू। मेने उसकी वरसोतक सेवा की हैँ और कर 
रहा हू । इसी तरह में मुस्लिम लीगका भी सादिम हु और राजाओोका 
भी खादिम हु। सबका खादिम हू, पर नुमाइदा किसीका नही हु । हा, 
एकका में नुमाइदा जरूर हु । में कायदे आाजमका नुमाइदा हु, क्योंकि 
उनके साथ मेने भाति-अपीलपर दस्तखत किए हैं। हम दोनोने मिलकर 
कहा है कि हिसासे कोई राजनेतिक वात हम नही ले सकते । यह वहु 

बडी वात है। उस अ्रपीलपर दूसरे लोगोकी सही भी लेनेकी बात थी, 
लेकिन जिन्ना साहबने कहा कि मुझे तो अकेले गाधीजीकी ही सही चाहिए । 
इस तरह में जिन्ना साहबका नुमाइदा बन गया | उनके अलावा में किसीका 
नुमाइदा नही ह । 

लेकिन मेने अपीलपर हिंदकी हेसियतसे दस्तखत नहीं किए, 
कितु हिंदू में जन्मसे अ्रवव्य हु, कोई मुझे हिंदू मिटा नहीं सकता। 
में मुसलमान भी हू, क्योकि में अच्छा हिंद हुऔर इसी तरह पारसी और 
ईसाई भी हू । सव धर्मोकी जडसे एक ही ईव्वरका नाम हें। सबके धर्म- 
शास्त्र एक-सी बात कहते हे । 
मेने कुरान देखा है और जैसा कि उस वहनने लिखा था, में नही 

मानता कि कुरानमे काफिरोको कत्ल करनेकी वात तिखी है। मेने 
बादशाह खान और अव्दुस्समदखा साहवसे, जिन्होंने श्राज बढिया 
तरीकेसे आ्रायत पटी है, पूछा तो वे भी नहीं कहते कि कुरानमे गैर- 
मुस्लिमको कत्ल करनेके लिए लिखा हे। विहारके मृसलमानोमेसे किसीने 
नहीं कहा कि क्‍योंकि श्राप अ्रविय्वासी है, इसलिए हम आपको कत्ल 
करेंगे और नोझ्राखालीके मौलवियोने भी ऐसा नहीं कहा, वरिक उन्होने 
राम-बधुनकों ढोलकके साथ होने दिया। कुरानमे जो लिसा & उसका 
मतलब उतना ही है क्रि खुदा काण्रिसे पूछेगा। खुदा तो सबसे पूछेगा। 
मुसलमानसे भी पूछेगा | वह लण्जवों नही पूछेगा, कामोकों पूछेगा | बाकी 
जो गदा देखना चाहे, हर जगह गदा देख सकते हे । ऐसी फोई चीज नह 
जिसमे अच्छा व बुरा न मिला हो। हमारी मनुस्मृतिमे भी लिसा हे कि 
अछूवोके कानमे सीसा डायो। पर में कठ़गा कि दिदुन्पर्मसारतोका यह 
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असली शिक्षा नही है । तुलसीदासजीने सब ज्ञास्त्रोका निचोड बता दिया 
कि दया धर्मका मूल है । कोई भी धर्म यह नहीं सिसाता कि हम किसीका 
खून करे । हमको तो तुलसीदासजीके इस दोहेपर श्रमल करना चाहिए-- 
जड चेतन गून दोपमय, विव्व कीन्‍्ह करतार। 
सत हस गृत गहहि पय, परिहरि वारि विकार॥ 

हमे तो मूसलमानोसे कह देना होगा कि इस तरह पाकिस्तान नही 
लिया जा सकता। तवतक पाकिस्तान मिलनेवाला नहीं है जबतक कि 
यह जलाना-मारना बंद नहीं होगा। इसी प्रकार हिंदू भी मुसलमानोको 
जवर्दस्ती पाकिस्तानका नाम लेनेसे नहीं रोक सकते । पर में पूछता 
हू कि रख्वामख्वाह श्राप क्यो पाकिस्तानके नामपर लडते हूँ ? पाकिस्तान 
कौन-सा भूत हूँ ? सच्चा पाकिस्तान तो वह है, जहा वच्चा-बच्चा सुरक्षित 
हो। चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो उसमे प्रत्येक धर्म और 
कर्मवाले सकुगल रहने चाहिए। फिर वे चाहे ब्राह्मण, वनिया या पडित 
हो अथवा अश्र॒लग-अलग धर्मके हो। इसलिए मे जिन्ना साहबसे कहया कि 
आइए, हम सारे हिंदुस्तानमें घूम श्रीर जोर-जबर्दस्तीको वद कराए। 

में अपने साभी जिन्ना साहवसे कहता ह श्र सारी द्वनियासे कहता 
हू कि हम तबतक पाकिस्तानकी वात भी नहीं सुनना चाहते जबतक यह 
तथददुद चलता हैँ। जब यह बंद हो जायगा तब हम बैठेगे और ठहरा- 
यगे क्रि हम पाकिस्तान रसना हैं या हिंदुस्तान। इस तरह जब भा#ई- 
भाई होकर वैठेंगे तव हम रोशनी करेंगे और जलेवी बाटेगे । दोस्तीसे 
ही पाकिस्तान बन सकता है झ्ौर दोस्तीसे ही हिंदुस्तान कायम रह 
सकता हैं। अगर हम लउते रहे तो हिंदुस्तान तवाह हो जानेवाला हैं 

गत वर्षका १६ मरईका निवेदन समझौसेकी जे (बुनियाद) है। 
उसका एक भी कामा हटाया नही जा सकता | श्रग्नेजोको इससे बाहर कुछ 
भी करनेका हक नही हूँ श्रीर न हम ही उससे ज्यादा कुछ माग सबते 
हे । हमझे यह साफ कह देना चाहिए कि चाहे हम सय मर जाय या 
सारा हिंदुस्तान जल जाय---णय हो यायब, परसतु जबर्देस्ती पाहिस्तान 
मिलनेवाला नही हैं । 
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गाधीजी मचपर आए तो लोगोको शात करते हुए उन्होने कहा कि 
प्रा्थनाके समय आख बद और कान खुले रहने अहिए । 

क्रानकी आयतके पाठपर एक हैटधारी युवकने विरोध किया, 
लेकिन फिर भी प्रार्थता चलती रही । लोगोने काफी शाति रखी। 
प्रार्थनाके वाद गाधीजीने कहा--- 

वह भाई जो अग्रेजी टोप लगाकर बोलता था कि नलजिदन्नाको 
गिरफ्तार करो” क्‍या जिन्नाकों गिरफ्तार करना चाहता है? वैसा 
करनेकी आपके पास ताकत हो सकती है और में भी बेसी ही ताकत 
रखता हू, लेकिन मेरा तरीका दूसरा हैं। में जवसे दक्षिण अ्रफ्रीकासे श्राया 
हू, आपको वह तरीका सिखा रहा हू । वैसा में कोई ऐसा भारी शिक्षक 
तो नही हु, पर एक पागल भी अपनी वात तो बता ही सकता है। श्राज 
चौवन वरसोसे में यही वात बताता रहा हु कि हमे अपने शत्रुको कैद कर 
लेना हैं। आप जिन्नाकों भत्रु समभते हे, लेकिन में तो किसीको भत्रु 
मानता ही नही । मैने तो कहा है कि मे उनका नुमाइदा बना हुमा हू 
ग्रौर जो मे कहता हु वह सच्चाईसे ही कहता हु । तव फिर म॑ उनवा 
गत्रु कैसे मान सकता हू ? अग्रेज भी मेरे दुश्मन बन गए थे, लेकिन में 
उनका दुश्मन नही बना । में तो उनका दोस्त बना, उनका प्रतिनिधि बना 
भीर मेने उन्हे उनकी भलाईकी ही वात सुनाई । 

आदमी दो तरहसे श्रपने दुब्मनको कैद करते हे। एक सरतीसे और 
दूसरे मुहब्बतसे। मैने आपको महव्बतसे कद कर रसा हूँ। घव मे 
आपको ज्ञात रहनेके लिए कहता ह तब आप बात हो जाते हू । आपका 
कंद किया हूँ यह भाषा-प्रयोग थोडा विनोढमे है, पर भाव झाप समझ 
गए होगे । तो मेरा कहना यही हैँ कि कभी-सत-क्भी हम जिन्ना साहवतो 
जनर कैद कर नेगे । पुलिस उन्हें क्या कैद करेगी ? पुलिस उन्हें नहीं 
पक सकती। मुभकों भी पुलिस ग्रिरफ्तार नहीं कर सकती ब्रीर न 
सान साहवको ही पक सकती है। हा, सत्तनत काहे तो उन्हें पक 
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साती है, लेविन सल्तनतके पक्उनेपर भी जिला साहब टीवा तरह 
बँद नहीं होगे । सही तौपर गिरफ्तार तो थे तब होगे घव मे उन्हें 
जद बघाके यटापर लाहा सटठा फर देगा । 

एल शास मीर श्लावम था। साहदी गाधीके मुत्कका। जैसे ये 
प्हाउके-से है वह उनसे भी ऊचा था। पहने वह मेरा मित्र था। 
पर पठान नो भोजे हो गोते है । उसी कारण वे बादशाह है। उस्तणो 
शिपीने उनका दिया कि गाधीने पद्रह हतार पीठ जनरल स्महठ्ससे 
ले जिए २ झीए कौमफो बेच ठाला है। बस, एक दिन वह मीर आलम 
मेंय दृष्मन बनार झाया । उसके टाथमे बडी-सी लाठी थी और उसपर 
सोसेगी मठ लगी पी। उसने ठीक मेरी गरदनपर वह लाठी मारी। 
में गिरे पद्ा। नीचे पत्परवा फर्ण था। मेरे दात टूट गए। ईश्वरशो 
मंजूर था, एसलिए में बच गया। मीर झ्ञालमकों दो-तीन अग्रेयोने, जो 
उस रास्नेसे जा रहे थे, पकड़ लिया, लेकिन मेने उप्ते यह कहकर छुटवा 
दिया जि “वह बेचारा दूपरेके घोसेमे आ गया कि म॑ लालची ह श्रीर 
इसपर फीजी पठानका सगून सौव उठे झीर वह मारनेझो उत्तार हो जाय 
नी कोर्ट आरचर्यत्री वात नहीं है।” इस तरहसे मीर आलमको मंने 
फद कर लिया। वह मेरा पक्का दोन्त बन गया। 

अगर अम्वस्फो मजूर होगा नो एक दिन जिन्ना साहब भी यहा आकर 
बैठेगे आए सकेंगे कि मे आपका दुग्मन न हू श्लौर न था। में पाकिस्तान 
तो मायता हू, पर मेरा पाकिस्तान आला दरजेका होगा। वह सबके भलेके 
लिए होगा । तब हम सब मिलकर रोशनी करेगे और मिठाइया वाटेगे । 

यह में वुजदिली या "युझ्यामदकी वात नहीं कह रहा ह। में बहादुर 
बननेकी ही वात कह रहा हु । सिखोकी तरह हमें एक-एकको सवा लाखके 
वरावरका बहादुर बनना है। में बता चुका'कि प्रत्येक सिस सवा लासके 
वरावर क्योकर होता हैँ । कृपाणके जरिएसे नहीं, कृपाण तो उसके पास 
इसलिए होती है, जिससे वह बता सके कि वह कभी भी उसके मातहत 
नहीं होगा। सवा लाख मिलकर मारे या कोई गअ्रकेला मारे, तो भी 

वह हाथ नही उठायेगा। कौन कहेंगा कि इस तरह मरनेवाला बृजदिल 

हैं। सभी उसे सच्चा बहादुर बतायगे । 
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मेने कल कहा था कि सारा हिंदुस्तान जल जायगा तो भो हम 
ताकतके जोरसे पाकिस्तान नहीं होने देगे | वृद्धिके जरिए, हमारे 
दिलोपर असर डालकर, समक्रा-वृुझाकर आप कहेगे और हम समझ 
जायगे कि आप तो सीधी-सी वात करते है, आपके दिलमे कोई छल- 
फरेव नहीं हैँ तो पाकिस्तान मान लेगे, लेकित उस समय आप हम 
विज्वास दिलायगे कि पाकिस्तानमे किसीकों भी मुसलमानोसे डरनेकी 
वात नही रहेगी। आपने जब खुदाको हाजिर-ताजिर समक्ृकर दस्तखत 
किए है ओर यह एलान कर दिया है कि राजकीय उद्देश्यकी पूर्तिके लिए 
हिंसा नहीं होनी चाहिए तब पाकिस्तानके लिए जोर-जवर्दस्ती कैसे 
उचित हो सकती हैं ”? 

हम हिंदुस्तानमे विरलाका राज नहीं चाहते और भोपालक नवावका 
भी राज नही चाहते । विरला कहते हे कि हम राज करना नही चाहते। 
उसी तरह नवाव भोपाल भी अपनेको रैयतके दोस्त बताते हे। वे भी 
रिग्रायाके खिलाफ होकर राज नहीं चाहते। तो फिर राज ग्रायगा 
किसके हायमे ? बह म्राप लोगोके हाथमे आयगा । आपके हाथोमे भी नहीं, 
मिस्कीनोके हाथमे हिंदुस्तानका राज होगा। 

हिंदुस्तानगे कई विरला हे । उनकी ताकत क्‍या है ? वे पैसे देते हे 
और मजूरमसे मजूरी कराते हे । जव मजूर कह दे कि हम काम नही करेगे 
तब धनवानोके करोडो रुपये उनकी जेबमे रह जानेवाले है। अश्रगर वे 
जमीनवाले हे तो भी खुद तो जोतनेवाले नही हे । जब उन्हें जोतनेवाला 
कोई न मिलेगा तो उनकी वडी-बडी जमीने वेकार हो जायगी | इसी तरह 
नवाब भोपालकी वरछी, भाले और घुडसवार सभी निकम्मे हो जानेवाले 
हैं। मार-मारकर वे कितनोकों मारेगे? अपनी स्प्रायाफों मारकर 
किसपर राज करेगे ? वे तभी अपनी प्रजापर राज वर नसऊंगे जब वे 
जाऊं टुस्टी वन जावगे । 

इसके विपरीत अगर कोर्ट कहता हैं कि नवाब भोपात मुसलमान 

, उपलिए हे मसलमानरशा राज बहलाएगा ओर पास्मीसमे 
मटठीभर पदितोका राज रहेगा तो यह तनिझ भी चतनेवाला 
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हँदराबादके निजामकी बात लीजिए। कहते हे कि मौका पाकर 
वह सारे हिंदुस्तानको सर कर लेनेवाले है, लेफिन कौन सर करेगे ? 
वहावी सारी रिआया तो हिंदू पी हे । 

अ्पेज प्रगर सोचते है कि बह हिदुस्तानसे हटकर हँदराबाढ, 
भोपाल, राजकोट या इधर-उधर अड्डे जमायगे तो यह दगेकी वात 
होगी। मुभपर ऐसी कोई छाप नही हूँ। में तो मानता ह़ कि अग्रेजोके 
जानेकी वात पूरी ईमानदारीकी हैँ । जब उनको भारत छोडना है तब 
उनको सार्वभौमिकता भी खत्म होती है, फिर छोटे-मोटे अ्रडडे उनके क्‍या 
फाम आने वाले है ? श्र जब अग्रेज नही रहेगे तव राजा लोग रिप्रायाके 
साथ बैठनेवाले हे। 

एक बार मालवीयजी वम्बई पधारे ये। में उनके साथ था। 

वहा कुछ महाराजाओके पास हम दोनो गए । राजाओने हमे 

ऊपर भ्रासनपर बिठाया और बे हमारे घृटनोके पास नीचे बेठे। उस 
समय अग्रेजी सल्तनत पूरे जोरमे थी। ऋव जव वह जबरदस्त सन्तनत 
हट जाती है तव राजा लोग तुरत ही समझ जानेंवाले है कि जनताको 
जव मानेंगे तभी हग कायम रह सकेंगे । और जनताको माननेका तरीका 
यही है कि वे विधान-परिपद्मे झावें | अगर वे जिद पकडते हे कि हम 
विधान-परिपद्म नहीं श्राते तो फिर वे राजा नहीं रह सकते। 

हिंदुस्तानमें कोई मुसलमान राजा यह नहीं कह सकता कि वह 
सब हिंदुओको मार डालेगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो में उससे 
पूछगा कि अ्वतक वह क्यो हिंड़ुओ का राजा वनकर रहा, क्यो हिंदू 
प्रजाका अ्रन्न खाया ? इसी प्रकार कोई राजा मुसलमान है, इसी आवार- 
पर यह कहनेका हकदार नहा हो जाता कि वह पाकिस्तानमे जा मिलेगा 
ओर न हिंदू राजा हिंद होनेके कारण यह कह सक्रता हैँ कि वह काग्रेस- 
का साथ देगा। प्रजा जहा कहें वही उसे जाना होगा । 

अतमे गाबीजीने भरा श््निवासी हरिजन युवक चर््रयाकी दु खद मृत्युका 
समाचार सुनाते हुए कहा--वह सेवाग्रामका आश्रमवासी था। नई 
तालीमके तरीकेपर सीखा था। वडा परिश्रमी और दस्तकार था। 
भूठ, फरेब, ऋरेव-जैसे दोप उसमे नहीं थे। दैववश उसके दिमागमे कुछ 
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रोग पँदा हो गय। । खुद निसर्गोपचारमे ही विश्वास करता था, पर दोस्तोने 
और डाक्टरोने उसका आपरेशन करनेका आग्रह किया। इस रोगसे 
उसकी आखोका तेज जाता रहा था | फिर भी उसने आपरेशन-मेजपर 
जानेसे पहले मुझे वडी कोशिगसे पत्र लिखा था कि प्राकृतिक चिकित्सा 
मुझे प्रिय है, पर आपरेशनका प्रयोग करानेके लिए भी में तैयार हु और 
मौत आएगी तो राम-नाम लेता हुआ मरूगा। आखिर ववईके अस्पतालमे 
आपरेशन किया गया और आपरेशन-मेजपर ही उसके प्राण छूट गए । 

उसके जानेपर रोना आ्राता है, पर में रो नही सकता, क्योकि में 
रोऊतो किसके लिए रोझ और किसके लिए न रोऊ ? भारतमाताको 
अगर बच्चे चाहिए तो वकोल तुलमीदासजी, ऐसे ही चाहिए जो या तो 
दाता हो, या गूर। चक्रैया दाता था, क्योकि वह नि स्वार्थ सेवक और 
परम रूुतोपी था और घूर भी था, क्योकि उसने अपने हावसे मृत्युको 
अपना लिया। वह हरिजन था, पर उसके दिलमे हरिजन-सवर्ण, हिंदू- 
मुसलमान-जैसे भेद न थे। वह सबको इन्सान मानता था श्र स्वय 
सच्चा इन्सान या | 

आ्राज मेनें नवाव भोपाल और हरिजन वालक चक्रैयाकी बात एफ 
साथ आपको सना ढठी। भारतमे दोनोके लिए स्थान हैँ । नवाब भोपाल 
टस्टी बनकर ही रहे और चक्रैया-जैसे करोडो युवक निकल आ्रावे, तभी 
भारत सुखसे रहेगा । 


२६ 
१ जून १६४७ 
ग्राज भी प्रार्थनामे करानकी आयतके समय एक पितने बाधा 
डाली । लेकिन प्रार्ना चलती रही । श्वोताओमे से दा जब्यनान उस ब्यविति- 
का हाव खीचकर उसे नीचे ब्िठा देने और चप झरनेकी कोशिय यो 
सो सभामे क्छ सलवली मच गट। जब प्रलिस उसे जे शानेद्े लिए आर 
सत्र गायीजीने ता, पलिस भाई  श्लवाप उस से वे जाब | यहा बरठया दर 
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दें और वह ज्यादा गडबडी न मचावे, इतना भर देखते रहे 7 इसपर 
मिपाही उन पडितजीकी चगलमे शातिसे बैठ गया। गाधीजीकी इस 
नहानुभू तिका प्रभाव उत पडितजीपएर भी श्रच्छा पडा। जब गावीजीने 
महा--- कुरानकी ग्रायत तो सतम हो गई। श्रव भजन हम तभी कहेगे 
जब बह पटितजी इजाजत दे देंगे, वरना अब भजन बंद रहेगा ।” पडितजीने 
मुस्कराते हुए और अपनी कहनी बताते हुए गावीजीसे कहा--/देसिए, 
सीचातानीमे मुझे यह खून निकल आया है । यही आपकी अहिसा है ? 
गावीजीने कुछ विनोदमें कहा--“खैर, खून निकलनेकी वात जानें 
दीजिए । आप यह बताइए कि में प्रार्थना आगे चलाऊ या वद कर दू ? 
आप कहँगे तो भजन चलेगा , नहीं तो आज न होगा ।” 
तब प्रमन्नतापूर्वक पडितजीने भजन सुननेकी इच्छा प्रदर्शित की। 
गाबीजीने पडितजीको समभाते हुए कहा, “आपके पास ही हिदूधर्म 
नही है । में भी हिंदू ह और पूरा सनातनी हू । लेकिन हम गीता ही क्‍्यी 
कहे, वूरान क्यो नहीं | मोती तो जहासे मिले वहासे ले लेने चाहिए । 
राज अब हमारे हाथमे भ्रा रहा ह । उसे हमे देनेके लिए वाइसराय पर- 
घान हे । तव क्या आप इस तरह कगडेगे श्रौर अपनी अज्ञानता दिखायगे ? 
आपको विनय सीखना चाहिए । वादगाह खानसे झ्राप विनय सीस सकते 
है। आज प्रार्थनाके लिए जब मनु उन्हे लिवाने गई तब उन्होंने कहा, 
भूझ्े वहापर देखकर किसी हिंदृके दिलमे चोट पहुचेगी ! इसीलिए में 
वहा नही आऊगा । तव मैने कहला भेजा कि आप तो पहाड-जैसे हे। 
में वनिया होकर भी नही डरता तो आपकी क्या डर | और श्रव वे यहा 
आा गए है तो मुझसे भी श्रधिक वबकरी-जैसा गरीब होकर बैठ गए है । 
हमें भी ऐसा बिनयी होना चाहिए । माना कि कुरानमे कुछ ग्रोछी 
बाते लिखी है, पर कौन ग्रथ ऐसा हैँ जिसमे ऐसी बाते नहीं हूँ ” में तो 
सैकडो मुसलमान मित्रोमे रहा हू, किसीनें मुझे यह नही कहा कि तू मुस- 
लमान नहीं हैं, इसलिए तुमको हम बुरा मानते हूँ । एक मुसलमान मित्रने 
-+जो श्रव मौजूद नही रहे, और जो नामके जीहरी थे तथा गुणमे भी वे 


? दक्षिण श्रक्रिकके सौदांगर उमर भवेरो। 
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वैसे ही थे--मुझसे कहा था कि तू हम लोगोसे डरा कर, क्योकि हमसे 
सभी अच्छे नही होते हे ।” पर मेने उनसे कहा कि में किसीकी बुराई 
क्यों ठेखू ” मुर्के तो आपके समाव भले सित्र मिल गए इसीपर सतोफ 
हैं । और वे अकेले नही थे । ऐसे काफी नाम मेरे पास हे । एकको तो मेने 
अपना ही लडका वनाया था, वह सवकी खिदमत करनेवाला था, पर 
ईव्वरने उसे उठा लिया। जब ऐसे-ऐसे अच्छे आदमी मुसलमानोमे है 
तब में कहता हु कि अगर थोडेसे मुसलमान पागल बन जाते है तो भी 
हिंदूको पागल नहीं बनना चाहिए | आजतक अग्रेजोनें तलवारके जोरसे 
हमे जात रखा तो क्या उनके जानेपर हम लडने लगेगे ? इसमे हमारी 
कोई झोभा नही हें ।” 

भजन शोर धुन अच्छी तरह हो जानेके वाद गाधीजीने लोगोको तथा 
पडितजीको ज्ञात रहनेके लिए धन्यवाद दिया और कहा--श्रगर लोग 
जरा-सी समभदारीसे चले तो स्वराज्य उनके हाथोमे झा चुका है, क्योकि 
हमारी सरकारक उप-प्रधान जवाहरलालजी है । वाइसराय प्रधान है सही, 
पर उन्हें अव गातिसे बैठना है । आपके अ्रसली वादगाह जवाहरलाल हे । 
वे ऐसे वादगाह हे जो हिंदुस्तानको तो अपनी सेवा देना चाहतें ही हैं, 
पर उसके मार्फत सारी दुनियाकों अपनी सेवा देना चाहते है। उन्होंने 
सभी देगोके लोगोसे परिचय किया हैं और उनके राजदूतोका सत्कार 
करनेमे वह बडे कुगल हे । लेकिन वह अकेले कहातक कर सकते हैँ ” 

वह बेताजमके वादबाह झाण्के खिदमतगार है । तो क्या वह बदूकसे 
आपकी वद्श्ममनीदों दवा देगे ? अगर श्राज एकको दबायगे तो छल 
दूसरेकों इसी तरह दवाना पटेगा। फिर वह स्वराज्य तो नहीं हन्ना। 
पचायती राज भी नही हुआ। जब आप लोग अनुनासनसे रहेगे तभी 


जवाहरलालकी वाद्णशाहत चलेगी और हमारा स्वराज्य सुयरूप होगा। 
डु्सया 


खुद जवाहरलालजी भी किस तरह अनुशासन रहते हैं 
उदाहरण मुनिए । पिछले वर्ष जब बह काब्मीर चर गण वे तथ 
गे गे 5 मौलाना उन्हें बताना 


बेवबद साहवकों उनकी जनरत पट गई, मौलाना साहवने उसे 


' घीर बालक हर्मनमिया । 
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चाट्ा श्लीर मेरे समकानेपर वह बहावा संघर्ष छोटकर राष्ट्रपतिका 
हुवम मानकर यहा चले आए ये। 

ब्रज भी जवाहरलालवा चित्त काण्मीरमे है, जहा प्रजाके नेता थेस 
सब्दाजा सीयचोमे बद पडे है। मेने जगहरलालसे कहा है कि तुम्हारी 


आवश्यकता ब्रह्मापा ज्यादा है | इसलिए जरूरत हूई तो में काग्मीर 
जाऊगा और तुम्हारा झाम करूगा। तुम यही रहो। मेने यह भी उनसे 


रकत 


वाह्य मियप्रणि में बचनरे विद्ास्त्रीर नोग्रासालीमे ही करने या मरनेके 
लिए वधा हु, परतु वास्मी में भी मुसलमान भाइयोका ही सवाल है 
इसवदिए वहा जा सकता हु । वहा जाकर काण्मीर के राजासे मित्रता करूंगा 
और मसलम्गनोझी भलाईका काम करूगा। लेकिन जवाहरलालने गभी 
इस वात्की हा नही भरी हैं 

सार पह फि अ्रव जब हमारे हाथमे स्वराज्य श्रा यया है तब हममेसे 
प्रत्येकतों अनुआपनसे, विनयसे श्रीर समझदारीसे चलना चाहिए, तभी 
हिंदुस्तानकी आजादी सोभा देगी । 

जैसे कब मेने श्राप लोगोको राजाओोकी वात वही थी वैसे आज में 
व्यापारियोते वारेमे कहना चाहता हु । कल मेने कहा था कि हिंदुस्तानमे 
ने विन्‍लाका राज होगा, न नवाब भोपालका, न निजामका राज होगा, 
न कास्मीरक महाराजाका, राजा लोग केवल हिंदुस्तानकी रैयतके 
सिदमतगार होगे । 

ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तानकी रैयत एक जगह तो श्राजाद 
हो जाय शरीर दसरी जगह गलाम वनी रहें । जब आजादी होगी तो वह 
सभीक लिए होगी । 

अब आजादी तो था ही रही है, क्योकि श्रगर अग्रेज गरीफ हैँ और 
में समझता हू कि वे है, तो उन्हें चले जाना हैँ । वाइसराय लार्ड माउट- 
वेटन साहव तो यह कह रहें है कि हमे जल्दी-से-जल्दी यहासे चला जाना 
है और वे अपना वचन पालेगे ही । 

जब वे जा रहे हे तब हिंदुस्तानमें हमारा ही राज हो जाता हैं। फिर 
क्या जब अ्रपना राज हो जायगा तो हम म्रापसमे फरगडा करेगे ? क्‍या राजा 
लोग हमको दवायगे ? नही, वे सभी जनताके ट्रस्टी बन जायगे । यानी 
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वें सब चक्राया-जेसे जनताके सेवक बनेगे तभी वे हमारे राजा रह सकेगे । 

इसी तरह हमारे ऊपर व्यापारियोका राज भी नहीं होना चाहिए। 
हमे तो राज चाहिए भगियोका। भगी हमारेमे सबसे ऊचे हैँ, क्योकि 
उनकी सेवा सबसे बडी हे । तभी तो में खुद भगी बन गया हू । भगियोके 
राजसे मेरा मतलब यह हैँ कि एक मेहतरको आपने अपना अमात्य बना 
दिया तो फिर आपको उसकी बात उसी तरह माननी है जिस तरह 
अग्रेजोने अपनी सत्रह वर्षकी रानी विक्टोरियाका राज माना था और 
छोटे-वडे सभीने अपना-अ्रपना कर्तव्य पाला था । अग्रेज लोग कत्तंव्य- 
पालन किस तरह करते हे, इसका में गवाह हू । 

में कई बार लद॒न गया हू । एक वार तो वहा तीन बरसतक रहा, 
पर तब में लडका था । बादमे दो-तीन बार में लदन हो आया हू । वहापर 
लोग इतने समझदार हैँ और कायदेके पाबद हे कि पुलिसको हाथमे 
कभी बदूक नही लेनी पडती । केवल एक छोटा-स्ग डडा वे अपने हाथमे 
रखते हे । लोग जानते हे कि वे हमारे खिदमतगार हें, इसलिए उनके 
कहनेके मुताबिक चलते हे। पुलिस भी लोगोका काम पूरी कोशिशसे 
कर ढेती है । वहापर रिश्वत नही चलती। कोई देने जाय तो भी पुलिस 
लेती नही । 

हमारे हिंदुस्तानकी पुलिसकों भी श्रव ऐसा ही बनना है । उन्हें 
चाहिए कि वे बिलकुल रिश्वत न ले ) अगर उनका पेट नहीं भरता तो 
वे सरदार साहबसे अ्रपनी तनख्वाह बढानेके लिए कहे, वलदेवसिहसे 
कहे, नेहरूजीसे कहे । जब वडे-बडे अ्रफसर और प्रधान लोग हजारो पाते है, 
तब सिपाहीको क्यो पाच ही दस रुपये दिये जाय ? वे लोग इतजाम करेगे । 
पर रिश्वत लेनी छोडनी चाहिए। 

व्यापारियोके लिए भी मुझे यही कहना है। वे सब एक हो जाय 
और मिलकर कह दे कि हम सवको सच्चा वनिया और सच्चा मारवाडी 
वनना है । सच्चा वनिया वह है जो सच्ची तोल तौलता हैँ। हमारे यहा 
जितने बनिए, जितने मारवाडी और जितने व्यापारी हे उन सबको 
इकट्ठे होकर निःचय करना है कि हममेसे कोई चोरबाजार नहीं 
करेगा, कोई रिश्वत नही लेगा और न देगा । 
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इतनी वात वे कर लेते हैँ तो फिर राजेंद्र बाबफों जो मजबूरी 
महसूस होती है और सबको साना सिलानेमे उनके रास्तेमे जो कंठिनाइया 
पदा हो जाती हे वे जाती रहेगी। मेरे पास एक सत आया है कि आपने 
नमव-कर उठवा तो दिया, पर नमक अब पहलेसे भी ज्यादा महगा 
हो गया ।' ऐसा वयो होता है ? मे वहूगा कि समकव-कर उठ जानेपर तो 
हमें नमक छरीब-फरीब मुफ्तमे मिल जाना चाहिए। उसके लिए व्यापा- 
रियोफों अपना व्यापार भूलकर हिंदुस्तानके लिए ही व्यापार करना 
होगा। उन्हें चाहिए कि वे चोरबाजार विल्कूल भुला दे। जब ऐसा होगा 
तभी अतरिम सरफकारफे वजीर अ्रपना-श्रपना काम कर सकेंगे श्रौर राजाजी, 
राजेंद्र वावू, जवाहरलालजी, मथाई, भाभा श्रीर लीगके चारो वजीर 
तभी आपकी हर तरहकी सेवा कर सकेंगे । श्रगर इसके वाद भी हिदु- 
स्तानकोी खाना-पीना नहीं मिलता, मुल्कफी खुशहाली नहीं बढती तो 
फिर आप जोंग उन्हें निकाल बाहर कीजिए । 

लेकिन आप उन्हें केसे निकालेगे ? क्‍या श्राप वाइसरायके हाथों 
उन्हें निकलवायगे ? नहीं, वाइसरायसे तो आप आरामसे बैठनेके लिए 
कहेंगे । आप खुद अपने वजीराफो कैद करेगे । जैसा कि कल मेने जिन्ना 
साहवको कीद करनेका तरीका वताया या। श्रीर तव श्राप उनसे अपने 
मनका काम करवा लेगे। 

मेने जवाहरलालजीसे सुना हैं कि लदनम लोग भूसो मर रहे हे। 
यह सुनकर मुझे दु ख हुआ । चाहे अ्रग्नेजोने हमारे साथ कितना ही गुनाह 
किया हो, तो भी उन्हें खाना तो मिलना ही चाहिए । 

हमारा मुल्क वहुत ण्डा हैं। हमारे व्यापारी ठीकसे चले और उनमे 
अक्ल हो तो हम कहेंगे कि जबतक हिंदुस्तान जिंदा हैं तवतक दुनिया 
कसे भूसो मरेगी ? हम उसे खाना देगे । में तो वनिया हु, तिजारत 
जानता हू । यदि सव॒ वनिए और व्यापारी मुझे मदद दे, अतरिम सरकार 
भी मदद दें श्लौर सव मुसलमान मदद दे तो में सवको स्राना दे सकता हू । 
में इस बातकों माननेके लिए कतई तैयार नहीं ह कि हमारे मुल्कसे 
अन्नकी पैदावार कम हैं। अगर आप काफी मेहनत करे, अक्लसे काम ले 
और ईश्वरकी कृपासे ठीक वर्षा हो जाय तो यहा भरपूर खाना मिल 

पद 
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सकता हूँ , लेकिन अकेले हाथसे तो ताली नहीं वजती। मुझे सबकी 
मदद मिले तभी ताली वज सकती है ओर इतनी जोरकी बज सकती है 
कि आप सभी प्रसन्न होगे और दुनिया भी प्रसम होगी। 

अगर झ्ाजाद हिंदुस्तानमें सभी अपने धर्मका पालन करे तो 
सारा हिंदुस्तान खुश हो सकता हे, यह में निशचयपूर्वक आपसे 
कहता हू । 


+ २७ ६ 
सोमवार, २ जून १६४७ 
(लिखित सदेण) 


राजनैतिक क्षेत्रमे क्‍या हुआ या क्या हो रहा हैँ यह मे श्रापको बता 
नहीं सकता। लेकिन तीन-चार दिनसे जो में कहता आया हु, वही श्राज 
ग्रापको याद ठिलाना चाहता हू, यानी श्राम जनताको फिक्र नहीं करनी 
चाहिए कि वाइसराय विलायतसे क्‍या लाए हे। हमे तो इस वातपर 
ही सोच-विचार करना है कि जैसा भी मौका सामने आवेगा, उसके 
वारेमे हमारा धर्म क्या होना चाहिए । ग्ह बात तो देशकों साफ कर 
देनी चाहिए कि वह जवर्दस्तीसे कोई चीज कवृल नही करेगा । 

इन तीन-चार दिनोसे जिस सोच-विचारका सिलसिला हमने चलाया 
है उसको लेते हुए अब हमारे सामने सवाल आता है कि हमारे डावटर 
आर वैज्ञानिक देशके लिए क्‍या कर रहे हें । वे लोग विदेशी मृल्कोमे 
तो नई-नई वाते ओर इलाजके नये तरीके सीखनेके ग्ोकसे जाते हें । 
में तो उनसे कहूगा कि उन्हे अपना ध्यान हमारे मुल्क्क सात लाख 
देहातोकी ओर ढेना चाहिए । फिर तो उन्हें फोरन पता चलेगा कि हमारे 
सव डाक्टर ओर डाक्टरनिया वही कामपर जुट सकते हे। लेकिन 
पब्चिमके तरीकेसे वे नही जुट सकेंगे, वल्कि हमारे अपने तरीके से देहातमे 
जुट सकेगे । तब उन्हे बहुतसे देसी इलाजोका भी पता चलेगा, जिन्हें वे 
अच्छी तरह काममे ला सकेंगे । हमारे देशमे इतनी जडी-बूटिया है कि 


प्रार्थना-प्रवद्दन श्श्पर 


हिंदुस्तानको वाहरसे दवाइबया मगानेकी जरूरत है ही नहीं। लेकिन 
दवासे ज्यादा फायदेमद तो यहें होगा कि गे हमारी जनताको सही जीवन 
जीनेका ठीक तरीका वता दे । झौर वैज्ञानिकोसे में क्या कहू । क्या वे ज्यादा 
खुराक पैदा करनेकी ओर ध्यान दे रहे हे ? श्रीर वह भी नकली खादके 
जरिए नहीं, वल्कि जमीनको वाकायदा श्रच्छी तरह जोत-बोकर श्रीर 
कुदरती खाद देकर | नोझअगखालीमे मेने देखा कि बहाके लोग एक जगली 
फूल (जलकुभी ) जो नदियोका पानी रोक देता हे, उसका भी उपयोग 
कर लेते हे । ऐसे काम हमारे डाक्टर तब करेगे जबकि वे अपने लिए 
नही, वल्कि देशके लिए जीना सीसेगे । 

कल मेने जवाहरलालजीके अमूल्य कामके वारेमे जिक्र किया था। 
मेने उन्हें हिंदुस्तानका बेताजका वादशाह कहा था। आज जब श्रग्रेज 
अपनी ताकत यहासे उठा रहे है तव जवाहरलालकी जगह कोई दूसरा 
ले नहीं सकता। जिसने विलायतके मजहूर स्कूल हँरो और केब्रिजके 
विद्यापीठमे तालीम पाई हैँ श्लीर जो वहा वेरिस्टर भी बने है उनकी 
आज श्रग्नेजोके साथ वातचीत करनेके लिए वहुत जरूरत है। लेकिन 
अब वह समय जरदी ही झा रहा हैँ कि जब हिदुस्तानकों श्रपनी रिपव्लिक- 
का पदला प्रधान चुनना होगा। चउत्रीया जिंदा होता तो में उसका नाम 
श्राप लोगोके सामने रखता | अगर कोई बहादुर मेहतर लडकी हो, विना 
स्वार्थकी हो और बुद्ध हो तो में तहेदिलसे चाहुगा कि ऐसी कन्या हमारी 
पहली प्रेसीडेट बने । यह कोई बेकारका स्वाव नही है। ऐसी लडकिया 
जरूर मिल सकेगी अगर हम उन्हें दृढ़नेकी कोशिश करे। क्या मेने 
गूलनार, मोलाना मोहम्मद श्रली साहवकी लडकीकों नही चुना था ? 
लेकिन उस वेबकूफ लडकीने तो ग्वैव कुरैशी स्गहवसे श्ञादी कर ली। वह 
एक वक्‍त तो फकीर थी और जब अली भाई जेलमे थे तब मुझसे मिली 
थी। प्रव गुलनार तो कई होशियार वच्चोकी मा है, लेकिन वह मेरी 
वारिस अब नही वन सकती । 

हमारे भविष्यके प्रेसीडेटकी भग्नेजी जाननकी आवश्यकता नहीं 
होगी | उनकी मददके लिए ऐसे लोग जरूर होगे जो सियासतमे होशि- 
यार होगे ओर विदेशी भापाए भी जानते होगे । लेकिन यह सब स्वप्न 


११५६ प्रार्थना-प्रवचन 


तो तभी पूरे हो सकते हे जवकि हम एक दूसरेको मारनेसे बाज आए 
ओऔर पूरा-पूरा ध्यान देहातकी तरफ दे । 


£ शेढ १ 
३ जून १६४७ 
भाइयो और वहत़्ो, 
हमारी समभसे यदि लीगने तारीफके लायक काम नही किया है 
तो हम कहे कि उसने तारीफके लायक काम नहीं किया । इसी तरह 
अगर काग्रेसने तारीफकें लायक काम नही किया है तो हम काग्रेस- 
वालोसे भी कहे कि आपका काम तारीफके लायक नहीं है। जब ऐसा 
होगा तभी वह पचायती राज बनेगा । श्रगर एक गिरोह अपने मनसे 
चलता रहे तो वह पचका राज नही हुआ । 
जनतत्र वह हैँ जिसमे रास्ते चलनेवाला जो बोलें वह भी सुना 
जाय | जव हम जनतत्र कायम कर रहे हे तव हमारा राज्य वाइसरायके 
घर्मे नही है और वह जवाहरलालके घरमे भी नही हे । मेने तो जवाहर- 
लालको बेताजका वादशाह कहा है। और हम तो गरीब है । ऐसे गरीब 
कि हम पैदल चलेंगे, मोटरमे नही बैठेगे। अगर कोई मोटरमे बिठाने 
आवे तो भी हम कहेंगे, आपकी मोटर ग्रापको-मुवारिक हो, हम तो 
पैदल ही जानेवाले हे । भूख ज्यादा लगेगी तो एक रोटी ज्यादा खा लेगे । 
पचायती राजमे इस तरह रास्तें चलनेवालोका ही राज होता है | हरब्म 
जो मोटरपर ही चलता रहता है वह तो विगड जाता हैं। महलोमे 
रहनेवाला आदमी राज्य नही चला सकता । इसीलिए मेने कहा कि 
अग्रेज जो दुनियाके वादशाह बने हुए हे वे हमारे लिए कुछ भी सोचे तो 
उनसे हमारा काम नही बनता । अ्रगर हिंदुस्तानका बादणाह भी कुछ सोचे 
आ्रोर हमारी समभमे वह ठीक नही हैँ तो हम कहे कि वह ठीक नहीं है । 
कल मैंने कहा था कि चोरवाजारके लिए वनिए गुनहगार है । सामान्य 
ताजिर और मृझमे फर्क इतना ही हूँ कि में सारे हिंदुस्तानकी भलाई 


शार्यना-प्रवचचन ११७ 


हिंदुस्तानको क्लाना खिलानेकी फिकर करते हे उसी तरह मे भी 
करता हु । 

मुझसे कहा गया हूँ कि आजकलका व्यापार बनियोके हाथमे तो 
बहुत कम रह गया है। बहुत थोडे ही वनिए चोरबाजार कर सकते है। 
यह सारी अवाधुदी सरकारी सेक्रेटेरियटकी वजहसे हैँ, क्योकि सारा 
काम सरकार करती है । खाना देना राजेद्र बावू्के हाथमे है जो विहारके 
बादशाह हूँ श्रीर कण्डा देना राजाजीके हाथमे हू जो मद्रासके लोकप्रिय मन्री 
रह चुके हे। फिर भी लोगोकों चीजे नहीं पहुचती, क्योकि सिविल 
स्विसमे बडा अ्रप्टाघार चल रहा है। अगर राजेद्र वावू और राजाजीके 
अगल-वगलम्' वदमाण सेवक हैं और उन लोगोकी देखभाल नहीं कर 
पाते तो उस बुराईमे राजाजी और राजेद्र बावूका भी ऐव माना जायगा । 
में नही जानता कि सरकारी नौकरोको ऐसा बताना कहातक गलत हैं, 
लेकिन इतना जरूर कहूगा कि हममेसे कोई चोरवाजारका काम न करे। 
सरकारी अ्रफसर अ्रगर ऐसा करते हे कि जिनपर उनकी मेहरवानी 
होती है उन्हें उनके ध"के श्रादभियोकी सस्यासे दुगुने-तिगुने राशन टिकट 
दे देते हैँ तो वह कार्ड लेनेवाला और देनेवाला दोनों ही बदमाश है । हो 
सकता हैँ कि आजतक ऐसा जो चला हैं वह बहुत कुछ अग्रेजोर्के रोव 
गौर दरके मारे चला है, लेकिन श्रव भी यह सिलसिला जारी रहता है 
तो फिर भगवान ही हिंदुस्तानका भला कर सकता है| पर अब वह नही 
होना चाहिए। ञ्राज ऐसी वात नहीं रही कि साहब वहादुरने जो हुक्म 
दिया, वह जैसा भी हो हमे पालना ही हे। अब हमपर विदेशी मालिक 
नही है। राजेंद्र वाबू ऐसा हुत्म नही दे सकतें। उनके पास पुलिस है 
ही नहीं जो जबरदस्ती हुक्म मनवा सके । राजाजी या नेहरूजी था 
सरदार भी अपना हुक्म इस तरह नहीं मनवा सकते। सरवार वलदेव- 
सिहके पास फौज है सही, पर वें भी यह नहीं कह सकते कि में सारी 
फोज तुम लोगोपर छोड दूण और तुम्हें दवा दूगा। अग्रेज अफसरको 
आप निकाल नहीं सकते ये, आप इन्हे निकाल सकते है। वे आपको 
खुब करके ही आपपर राज कर सकते है । 


श्श्द प्रार्थना-प्रवचच 


में आप लोगोको यह बताना चाहता हू कि आजसे आपका पचायती 
राज शुरू हो गया है। पूरा राज हाथ आनेमे अ्रव वारह महीने हे तवतक 
भगवान ही जाने क्‍या होता है, क्‍या नहीं। पर आपको पचायती ढगको 
आजसे ही अपनाना हैँ। हममे कोई देशका नुकसान करके अपना पेट 
न पाले । 

जो सिविल स्विसवाले हुं--चाहे वे गोरे हो या काले, हिंदू हो 
या मुसलमान, सेक्रेटरियटमे काम करनेवाले हो या पुलिसमे बडे अ्रफेसर 
हो--जिस-जिसको मेरी आ्रावाज पहुचती है उनसे में कहुगा कि श्रव 
आपका फर्ज दस गुना वढ गया है | आप लोग सव अव साफ और सुथरे 
बन जाय । तभी स्वराज्यका यह सारा काम आसान हो जायगा झोर 
आजादीका सबको अनुभव मिलेगा । 


२६ ६ 
४ जून १६४७ 

भाइयों और बहनों 

श्राप लोग जानते ही हे कि मैं इस समय सीबा वाइसरायसे 
मिलकर आ रहा हू । इसका मतलब यह नहीं कि मे उनसे कोई 
चीज लेनेके लिए गया था, न उन्होंने ही मु्के कुछ देनेके लिए 
बुलाया या, वत्कि हमारी जो व्तः चल रही थी वह पूरी भी नहीं 
हो पाई थी। फिर भी मैने माउट्वेटन साहवसे इजाजत ले ली और 
कहा, 'जहातक वन पडे और जहातक इन्सानके कावूका वात हें, 
प्रार्थनाका समय चकना नही चाहता ।' उन्होने मेरी इस वातकी कद्र की 
ओझौर कहा कि हमारी वाले बादमे हो जायगी । 

मैने आपसे कहा या कि हम मजबर होकर पाकिस्तानके लिए एक 
इच भी जगह देनेवाले नहीं हे। यानी हिंसासें, खौफ खाकर नहीं देंगे। 
वद्धिसे यानी गातिसे वे अपनी व्गत हमे समभा दे और वह हमारी बुद्धिको 
जचेंगी तभी हमें पाकिस्तान देना है । 


प्रार्यता-प्र यचन श्श्€ 


में यह नही कह सकता कि यह सारा बृठ्िका ही प्रयोग हम्ना है। 
झाग्रेस वकिंग कमेटी कहती है कि हमने टरके मारे कूछ नहीं दिया है। 
इतने तारे लोग मर रहे हैं या मकान, जायदाद जल रही है, यह देखकर 
हम डरे नही है। हिसाक सामने हम लाचार हो गए, ऐनी वात हरगिज 
नही है । हमे आप डस्पोव न समर्के । लेकिन जब हमने देखा कि मुस्लिम 
लीगको हम और किसी भी तरीकेसे मना ही नहीं सकते, तव हमने यह 
रास्ता पसद किया हैं । क्योकि एक वार मुस्लिम लीग कुछ भी वात 
मान लेती हैँ तो हमारा काम सरत हो जाता है । सार यह कि हमने 
डर्फर नहीं, परिस्थितिको देजकर पाकिस्तान व हिदुस्तानका बटवारा 
मान लिया है । 

हम किसीको मजनूर नहीं करना चाहते । बहुत-बहुत कोशिशें की । 
बहुत समझाया, पर वे लोग विधान-परिपद्स आए ही नही और लीग- 
वाले यह कहते रहें कि गहा आनेमे हमे हिंद्द-वबहुमतका डर लगता है । 

ऐसी हालकतमे वाइसराय क्या करे ? वे कहते हे कि हमे हर हालतमे 
१६४८ की जूनमे हिंदुस्तान छोड जाना है । आप उन्हे रोके तो भी वे 
उपसे ज्यादा रुकना नहीं चाहते । वे कहते है कि हमे हिंदुस्तानकों पूरी 
आजादी देनी ही चाहिए । ऐसा वे क्यो कह रहे हे, यह श्रलग बात है । श्राप 
कहेंगे कि अब वे दुनियामे ऊँची ताकत नही रहे है, इसलिए वे मजबूर 
हो गए है । हम टो चाहेंगे कि वे झ्राज भी फर्स्ट क्लास पावर (अ्रव्वल दर्जे- 
की ताकत) बने रहें । ठीक है कि उन्होने ठेड सौ वरसतक हमको सताया 
हैं और यह भी मुझे याद हैं छि आज ३२ वरससे हम उनके साथ लड रहें 
है । पर यह सब जाउते हुए भी में कभी शपने दुश्मनको दुश्मन नहीं 
बनाता | में तो तव थी ईश्वरसे कठूगा कि हे ईश्वर, तू उनका भला कर, 
ओऔर ईदवर जो न्याय होगा सो करेगा ।/ 

उसकी अ्रमोघ चज़्तिके वारेमे इस समय अधिक नहीं कहूगा । 
इतना हम समक ले कि हरेक इन्सान भूलोसे भरा पडा हे । हिंदू, सिख, 
मुसलमान सभी। ऐसा कह सकते हूँ कि मुसलमानोने बडी गलती की 
है, पर हम अपनेकों अतछे किस आवारपुर कहे ? न्याय करना ईश्वरपर 


का ३ अीककप 
ही छोडे । 


१२० प्रार्थना-प्रवचचन 


इतना में कहगा कि उनका पाकिस्तान मागना गलत चीज थी, 
पर वे दूसरा कूछ सोच ही नही पाते । वे कहते हे कि हम वहा रह ही 
नहीं सकते जहा ज्यादा हिंद हो | इसमे उनका नुकसान है और में 
ईव्वरसे मागता हू कि जल्द-से-जल्द वह उन्हें इस नुकसानसे बचा ले । 
जब मेरा भाई, मेरा सहधर्मी या विधर्मी भी मेरा नुकसान करना चाहे 
तो में खुद उसमे सहयोग नहीं दे सकता । वह भले ही उसे नुकसान न 
माने, पर जब में उसे नुकसान समभाता हु तो उसमे में उसका साथ 
कंसे दूगा ” ऐसा करूगा तो में चक्कीके दोनो पाटोके बीच पिस जाने- 
वाला हु । में श्रपना पाट अलग ही क्यो न रख ? 

रही अग्रेजोकी बात। इसका में आपको इतमीनान दिलाता हू । 
वाइसरायके भाषणको देखते हुए नहीं, पर अपनी निजी बातचीतके 
आधारपर कहना चाहता हू कि इस निर्णयर्क पीछे वाइसरायका कोई 
हाथ नही है । सब नेताओने मिलकर इस निरचयको किया हैँ। नेता 
लोग कहते हे कि हम लोगोने सात-सात बरसतक कहा, हिंदुस्तान एक 
है। कैविनेट मिजनने भी अ्रच्छा निर्णय दिया, लेकिन लीग मृकर गई 
और यह रास्ता लेना पडा। उन्हें फिर हिदुस्तानमे वापिस आ्राना ही 
है । पाकिस्तान वन गया तो भी आपसमे लेन-देन चलेगा ही, आना-जाना 
भी रहेगा। हम उम्मीद रखे कि हमारा सहयोग वना रहेंगा। 

लेकिन भव यह फैसला हो गया तो कया में यह कहू कि हम सब 
काग्रेससे बागी वन जाय ? या वाइसरायसे कहू कि आप बीचमे पडो ? 
वाइसराय तो कहते हे कि में यह चाहता नही था। जवाहरलाल काग्रेस- 
की झोरसे कहते हूँ कि उन्हें भी यह वात पसद नही हैं, पर वे सब 
परिस्थितिके कारण लाचार वन गए है, तलवारके कारण नही, क्योकि 

सिख सभी कह रहे है कि हम अपने घरमे रहेगे, उनके यहा नही । 
हिंदू, सिखोके अ्रमलमे रहनेको तैयार हे, क्योंकि सिख कभी तलवारके 
जोरसे नही कहते कि तुम्हे गुरुग्रवके सामने सिर भूकाना ही पडेंगा । 

मेने मास्टर तारासिहसे भी, जो आज मिलने आए थे, कहा कि आप 
एक नही सवा लाख वन जाय, बिना मारे मरना सीख ले तो पजावका 
सारा इतिहास ब्रदल जायगा आर हिंदुस्तानका भी इतिहास बदलेगा ॥ 


प्रार्थना-प्रदचन श्श्१ 


सित् तादादमे जरा-से हे, पर बहादुर है । इसलिए अग्रेज उनसे 
डरते हें। अगर सिख सच्चे वहादुर बने तो फिर सालसाका राज 
दुनियाभरमे हो ज्यय। 

आपका दर्द भुलानेके तिए मेने यह सब वत्ताया। आप दिलमे दर्द 
न भाने कि हिदुस्तानके दो हिस्से हो गए । आपने जब माया है तव वह 
दिया गया हूँ। काग्रेसने नही मागा था। में तो यहा था ही नहीं, पर 
काग्रेस लोगोके मनकी बात जान लेती हैँ । उसने जान लिया कि खालसा 
भी यही चाहते हे और हिंदू भी । आपके हावसे कुछ गया नहीं हैँ। न 
सिखके हाथसे, न मुसलम्गनोके हाथसे ही कुछ गया है। वाइसरायने 
व्यारयानम तो कहा ही है और मुझे भी विश्वास दिलाया है कि श्राप सब 
मिलकर जब आवेगे तव हमारा यह फंसला सत्म हो जायगा । आप 
मिलकर जो बहेगे वही होगा। मेरा (वाइसरायका) काम इतना ही हे 
कि जणतक सत्ता हस्तातरित होती हैं तग्तक यहाके अग्रेज लोग ईमान- 
दारीसे काम करे और बातिसे चले जाय यह देखू । इग्लेंडके लोग यह 
नहीं चाहते कि उनके जानेपर यहा अधाधुधी फैल जाय ।' 

मुने तो कह दिया था कि आप अराजकताकी फिक्र न करे। में तो 
जुआ खेलनेवाला ठहरा। पर मेरी कौन सुने ? आप मेरी नहीं सुनते, 
मूसलमानोने म्‌ के छोड दिया और काग्रेससे भी में श्रपनी बात पूरी-पूरी 
मनवा नहीं सकता। बसे काग्रेसका गुलाम हू, क्योकि हिंदुस्तानका हू । 
मैने १६ मईकी वात मनवानेका पूरा प्रयत्त किया । पर अ्व जो हो यया 
है वही हम स्वीकार कर लें । इसमे यह खूबी भी हे कि हम जब चाहे उसे. 
मिटा सकते हूं । 

अतमे में इतना कहूगा कि आप वाइसरायको भूल जाय तो अच्छा 
है। मुझे यह बुरा लगता है कि हम झापसमे सीबी वात ने करे और 
सारी बात बाइसरायकी मध्यस्थीसे चले। लीगवाले वाहइसरायसे कहे, 
वाइसराय काग्रेससें कहें अर काग्रेस फिर वाइसरायसे कहे, यह हमें 
ओोभा नही देता । पर मुस्लिम लीग मानती ही नही तब क्या हो * काग्रेफ 
पान जाती है और सिख कामग्रेसमे गामिल हो गए हे । तब वाइसरायकों 
देन-रात जिन्ना साहबकी मिन्नत करनी पडी कि साहव, थोडा तो 


१२२ प्रार्थना-प्रवचन । 


नीचे उतरिए।' ओर ऐसा करके उन्होंने यह रास्ता निकाला । इतना 
करते हुए भी वाइसराय कहते हूँ कि मेरे दिलमें डर बना रहता हैं कि 
लीग क्या #हेगी, कांग्रेस कण कहेंगी। लेकिन ईब्वरका नाम लेकर में 
करता हू । तो हम उनकी ईमानदारीमे विब्वास रखे जव्तक कोई 
बुरा अनुभव नही हो । 

लेकिन जिन्ना साहवसे में कहता हू, मिन्नत करता हू कि अब तो आप 
हम सबसे सीबी वात करे । जो हुआ ठीक हैँ, पर आगेकी सब कार्स्ताई 
हम सिलकर करे ) वाइसरायकों अ्रव आप भूल जाय और अव जो समकौते 
करने हूं उन्हें करवेके लिए आप हम लोगोको अपने पास बुला ले, ताकि 
हमारा सबका भला हो । 


४ ३० ३ 
५ जूबच १६४७ 

बौद्ध विद्वान श्रीकौसवीवी मृत्युका समाचार देते हुए गाधीजीने 
कहा--शायद आपने उनका नाम नहीं सुना होगा । इसलिए बाबद श्राप 
दुख मनाना नहीं चाहेंगे, वेंसे किसी मत्युपर हमें ढुख मानता 
चाहिए भी नहीं, लेकिन इन्सानका स्वभाव है कि वह अपने स्तेही 
या पूज्यकें मरतेपर दुख मनाता ही है | हम लोग ऐसे बने हे फि 
जो अपने कामकी डग्गी पिटवाता फिरता है और राज्य-कारणमे 
उछाते भरता है, उसको तो हम आसमानपर चटा देते हे, लेकिन 
मूक काम करनेवालोको नहीं पूछते | 

कौसवीजी ऐसे ही एक मऊ कार्यकर्ता थे ! उनका जन्म गा 
हत्या था। जन्मसे वह हिंद थे, पर उनको ऐसा विव्वास बेंठ गया था 
कि बौद्ध बर्ममे अहिसा, शील आदि जितने बठें-चढे है, उतने टूसरे बम 
बेद-ठर्ममे भी नहीं है । इसलिए उन्होने बौद्ध वर्स स्त्रीकार किया ओर 
बौद्ध धास्त्रोके अ्रध्ययतमे लग गए और उसमें इतने ब्टे बिद्वान्‌ हो 


गए कि जायद ही हिंदुस्तानमें उतकी वरावरीका और कोई हो । 


प्रार्यना-प्रवचन १२३ 


उन्होंने गुजरात विय्रापीठ व काशी विद्यापीठमे पाली भाषा पढाई और 
अपनी दगाय विद्वत्ताफा जान-दान किया था । 

उन्‍्हाने मेरे पास १०००) भेज दिए, थो किसीने उनको दिए थे। 
उन्होंने मृभकफों लिया था कि कदितीका पाजी पटनेके लिए लगा भेज 


बौद्ध धर्म प्राप्त हो जावगा ? मेने तो दुनियामे बीद्धोसे कहा है कि श्रापको 
अगर बीद्ध प्र जानना हैं तो आप उसके जन्म-स्थान भारतमे ही उसे 
पायेंगे । जहाणर बेद-धमत्र बह निकला है, वही आ्रापकों उसे सोजना 
है और गकाचार्य-जैसे अद्विनीय विद्वान जा प्रच्छन बुद्ध कहलाए उनके 
गयोफी भी श्राप समकेंगे तव बौद्ध धर्मका गढ़ रहस्य आप 
जान पायेंगे । 

लेकिन कीपवीजीजी विद्वत्तासे में अपनी तुलना नहीं कर सकता। 
में तो उग्वेटमे भोज साकर बना हुआ बैरिस्टर हू । मेरे पास सस्कृतका 
ज्ञान जरा-सा हैं । अगर झ्राज में महात्मा बना हू तो इसलिए नहीं कि 
अग्रेजीका बैर्स्टिर हू, पर इसलिए कि मेने सेवा की है और वह सेवा 
सत्य और अ्रहिसाके द्वारा की हैं। इस सत्य और श्रहिसाकी पूजामे जो 
घोटी-सी सफलता मृझे मिलती चली गई उसीकें कारण श्राज मेरी 
थोडी-बहुत पूछ हैं । 

कौसवबीजीकी समभझमे यह समा गया कि भव यह शरीर अधिक 
काम करनेफे योग्य नहीं रहा है तो उन्होंने अनगन करके प्राण-त्याग 
क्रनेकी ठानी । टडटनजीके कहनेपर मेने उनका अ्रनशन उनकी 
(कीसबीजीकी ) श्रनिच्छासे तुटवाया, पर उनका हाजमा बहुत सराव 
हो चुका था और कूछ भी खुराक ले ही नहीं सकते थे। तव दुबारा 
रेबाग्राममे चालीस व्नितक ढोवन यपलपर ही रहकर उन्होंने घरीरात 
किया । वीमारीमे साममानकी सेवा और शोपधि भी नहीं थी । 
जन्म-स्थान योवामे जानेदा मोह भी उन्हींने तजा और अपने पुत्र आदिको 
श्रपने पास में आनेकी आजा दी। मृत्यूके बादके लिए कह गए कि मेरा 
कोई स्मारफ न बनाया जाय ।' थरीरकों जलाने या दफनानेमे जो सस्ता 
पडे वह किया जाय और इस तरह उन्होंने बृद्का नाम रटतें-रटते अतिम 


श्रषडं प्रार्थना-प्रवचन 


गहरी निद्रा ली, जो हरेक जन्मनेवालेको कभी-न-कभी लेनी ही हैं। 
मृत्यु हरेकका परम मित्र हे, वह अपने कर्मके मुताबिक श्रावेगा ही। भले 
ही कोई यह व॒ता दे कि अ्भ्ुकका जन्म अमुक समय होगा, पर मौत 
कब आवेगी यह कोई भी आजतक नही वता पाया है। चक्रेयाके किस्सेमे 
हमने यही देखा । 

आपका मेने इसमे इतना समय लिया, इसलिए मे क्षमा चाहता हू । 

कल रात मेरे पास तार आया कि आपने चार-पाच दिन इतनी 
लवी-लबी बाते वनाई कि हम एक इच भी पाकिस्तान मजबूरीसे देना 
नही चाहते--बुद्धिसे हृदयको जाग्रत करके भले ही जो चाहे सो ले, 
लेकिन वह तो वन गया। अ्रव आप इसके खिलाफ अनशन क्यो नहीं 
करते ?* 

और वे पूछते हैं कि तब आपने ऐसी बाते क्यो कही थी और भ्रव 
श्राप ठडडे क्यों बने हे ? आप काग्रेसके वागी क्‍यों नही बनते और उसके 
गुलाम क्‍यों बनते हे ” आप उसके खादिम कैसे रह सकते हे ” अब श्राप 
अनजन करके मर क्यो नही जाते ? 

ऐसा कहनेका उनका हक है। पर मुभकों उस भाईपर गुस्सा करने- 
का हक नही है । गृस्सा करनेका मतलव है थोडा पागल होना। अग्रेजीमे 
कहा है--ऐगर इज शार्ट मैडनेस' और गीतामे भी कहा है--क्रोधा- 
जह्ूबति समोह समोहात्स्मृतिविश्रम ” तो में गीता सीखा हुआ आदमी 
गुस्सा कैसे करू ? 

“किसीके कहने पर अनञन कैसे करू ? में मानता हू कि मेरे जीवनमे 
एक और उपवास लिखा हूँ। आगा खा महलके उपवासकें बादसे ही 
मेरे दिलमे यह बात जमी हुई है कि वह आखिरी उपवास नहीं था । 
एक झौर उपवास मुझे करना होगा, लेकिन वह किसीके कहनेपर में 
नहीं करूगा । खुदा जब कहेंगा, करूगा । 

मेने कह दिया है कि में जिन्ना साहवका साक्षी वन गया हू । वे चाहते 
है, देशमे जाति हो और मे भी यह चाहता हू। णिर भी अगर जगह- 
जगह दगा चलता ही रहता है और सारा हिंदुस्तान डावाडोत हो जाता 
है और ईब्वर मृभूसे कहता है--यानी मेरा दिल मुझसे कहता है कि अव 
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ससारसे तु्के उठ जाता है तो में वैसा करूगा ही । श्रीजिच्नाने मुझसे 
दस्तखत लिए कि सियासी मामलोमे हिंसा नहीं करती है और माउट- 
बवेटननें भी मुझपर अपना जादू चलाया और कृपलानी या नेहसर्के 
दस्तखत न लेकर मेरे ही दस्तखत लिए । मेने जवाहरलालकी रायसे उन्हे 
दस्तखत दे दिए । तव हम इस वातके त्तीन हिस्मेवार वन गए है। 
हमारे दोनोके दस्तखत हे इसलिए, और माउटबेंटन--वाइसरायके 
नाते नहीं, पर माउटबेटनके नाते, क्योकि वे गवाहसे भी ज्यादा बन 
गए हूं । 

भतलव यह है कि सारे हिदुस्तानकों शात रहना हैं। अगर वह नहीं 
रहता तो क्‍या करना हूँ, यह जिन्ना साहबकों उनका खुदा बतायगा। 
माउटबेटन साहवकों उनका गाँड बताएगा और मुझे मेरा परमात्मा 
बतायगा । 

लेकिन आपके द्वारा मे उन दोनोसे कहना चाहता हू कि वे जब 

कहेंगे तव में उनके साथ पैदल या सवारीमे, जैसे भी वे ले जाना चाहे 

में जाऊगा। हवाई जहाजसे में नही जा सकता। उसमे चलकर नीचे 
क्या दीखेगा ? भे कभी हवाई जहाजमे चला नहीं हु। हा, उसे नीचेसे 
देखता हू श्लौर एक मछली-सा वह दीखता है । 

गूटगाव अ्रभीतक जल रहा हे । आजकी रावर नहीं मिली है, पर 
वहा जाट और मेवोने आमने-सामने मोर्चा लगा रसा हैं । इतना अच्छा 
है कि वे ऐसा पागलपन नही चाहते कि बच्चों, औरतों और बुड्ढोको 
मारने लगे । वे सिपाहीकी तरह आपसे टक्कर लेते हूं । पर वे लडें ही 

ग्रे? यह चलता हैँ, इसमे मेरी भी शरम है, जिन्नाकी भी 

झौर माउटवेटनर्क लिए भी शरमकी वात हैँ ) इसी तरह सरदार 
वलदेवसिह और जवाहरलालके लिए भी यह जरमकी बात हैँ। यह 
श्रच्छा हुआ कि २ जूनको कोई रात वात न हुई और ने ४ को ही 
हुई। 

पर एक काम वन गया है सही। पाकिस्तान और हिंदुस्तान चन 
गए और उनकी विधान-परिपद बना दी गई हैं । क्या श्रव उन्हें मिटाने 
लिए में मरने बैठ ? उस तरह में मरनेवाला नहीं हू । 
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मेरे लिए ध्यान देनेंकी एक बहुत वडा काम पडा है | कहते हे कि भ्रव 
हिदुस्तानका श्ौद्योगीक रण होनेवाला है ! मेरा औद्योगीकरण तो देहातोमे 
होगा, यानी घर-बरसे चरखा चलेगा और गाव-गावमे कपडा तेंयार 
होगा । 

अगर वे कहते है कि एक विरला-मिल है, उसकी हम हजार 
सिल वनायगे--विरलाका नाम में इसलिए लेता हू कि वे मेरे दोस्त है, 
ताकी मेरा मतलब हरेक मिलवालेसे है--तो में वह पसद नहीं करूगा । 
अगर भूकप ही जाय या अपने आप विरला-मिल जल जाय तो मुझे हरज 
नही है । न में उस नुकसानीके लिए विरला-बबुके पास एक आसू 
गिराऊगा। हा, यदि कोई जान-बककर उनकी मिले नष्ट करने जाता 
हे तो में उसे डाट लगा दूगा। 

ऐसा मालूम होता है कि आज काग्रेसने यह तय कर लिया है कि 
वह हिदुस्तानभरमें वहुत-सी मिले बना दे और कऋलपूर्जे ण्छा दे । भर 
वह चाहती है कि सारे हिदुस्तानमें बहुत बडी फौज बन जाय। तो 
उसमे मेरा हाथ नही है । विह्वारमे जो मार-काट हुई उसमे मेरा हाथ 
कहा था ? और आज हिदुस्तानमे कौन-सी ऐसी चीज हो रही है जिससे 
मुझे खूजी हो सके । तो भी में पडा हु, क्योकि काग्रेस बहुत बडी ससस्‍्था 
हो गई है। उसके सामने में उपवास नहीं कर सकता, लेक्नि श्राज मं 

टूठीमे पडा हु ओर मेरे ढिलमे झगार जल रहा है।फिर भी में जिंदा 

क्यो हू, यह मेरा ईव्वर ही जानता है । जैसा भी हू, आखिर काग्रेसका 
खादिम ही हु। अ्रगर कांग्रेस पागलपनपर उत्तर आ्रावे तो क्या में भी 
पागलपन करू ? क्‍या में मरकर यह सिद्ध करने बढ कि मेरी ही बात 
सच्ची है? में तो काग्रेसकी, आपकी, मुसलमानोंकी श्रोर अपने साभी 
जिन्ना साहबकी वुद्धिपर वोट करना आहता ह़ और उसके हृदयपर 
कब्जा करना चाहता हु । 

जिन्ना साहबसे कहगा कि अ्रव तो आपका पाकिस्तान जिंदाबाद 
हो गया न ! अ्रव आप माउटबेटन साहवके पास क्या जात है ? काग्रेसके 
पास वयो नहीं जाते ? आप वादनाह खानको ओर डा० सान साहबका 
ब्यो नहीं वुताते ? उन्हें ज्यों नहीं समकाते कि देखिए तो सर्दी, यह 


प्रार्थना-प्रवचन १्२७छ 


पाविस्तान कैसा अ्रच्छा गुलाग्का फूल है ? 

लेकिन पाकिस्तानके वारेगे मेरे पास शिकायते आ रही हूँ | आज ही 
एक सत मिला है, जिसमे लिखा है कि एक अग्नेज कपनी हथियार वनानेके 
लिए लाहोर जायगी । यह भी कहा जाता हैँ कि मुस्लिम लीगने कामन- 
वेल्थमे रहना तय कर लिया हैँ । वह ओपनिवेशिक स्वराज्य ही कायम 
रखेगी | 

का्ग्रेसने ओपनिवेशिक स्वराज्य रवीकारकर कोई गुनाह नहीं 
किया हैँ । उसने तो वह श्रारजी तौरपर तत्काल अग्रेजोको हठानेके लिए 
स्वीकार किया। पर विधान बनते ही वह मुकम्मिल आजादी ले लेगी । 
प्रि मुरिलम लीग क्‍या ओपनिवेशिक पदपर ही बनी रहेगी ? हमारे 
दोनो विधान एक-से होने चाहिए । दोनोने कहा है कि हमें मुकम्मिल 
आजादी अहिए । तब मृकम्मिल आजादीकों ही लेनेका जिन्नाका 
भी बर्म हो जाता है । आपसमे लडकर इस धर्मका पालन नही किया 
जा सकता । 

जब्र कि सारे हिंदू मनाते-मनाते थक गए तब भी उन्होने न माना 
तो उनको पाकिस्तान दें दिया कि बादमे तो शाति मिलेगी। 

कोई कहे कि मेने ऐसा क्यो होने दिया। तो क्‍या में ऐसा करू कि 
कांग्रेस मुझसे पूछकर ही सब काम करे ? में ऐसा दीवाना नहीं वना हू । 
ओर में काग्रेसका वागी बनूगा, इसका मतलब सारे हिंदुस्तानका वागी 
वनूगा, क्‍योंकि काग्रेस सारे देशकी है। ऐसा में तभी करगा जब में 
देखूगा कि काग्रेस तो पूजीपतियोकी हो गई है। 

लेकिन अभी तो मेरी समभसे काग्रेस गरीबोफा ही काम काती 
है। भले ही उसका रास्ता मुभसे अलग हो, भले ही उसका दिमाग 
हथियार, फौज, कारखानोमे लगा हो । मु्के तो उनको बुद्धिसि समझाना 
है, अनशनसे नही । 

अनशन भी राक्षसी हो सझता हैं। ईश्वर भी मुझे ऐसे राक्षसी 
अ्नशनसे बचाए, वह मुझे राक्षसी फार्य, राक्षसी उच्चार, राक्षसी विचार 
सभीसे वचाए रखे । अ्रन्छा हो कि ऐसा में करू, उससे पहले वह मुझे 
उठा ले। में जब करूगा, सात्तविक झौर देवी अनयन ही करूगा । 
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आज फिर एक बहनने प्रार्थनामे विरोध किया । 
गाधीजीने कहा, “में उसकी लवी चिट्ठी सुनानेमे समय नहीं 
खोऊगा। मेरा खयाल था कि अ्रव लोग मुझे समझ गए हँ। पर देखता 
हु कि ऐसा हमारा शुभ नसीब नही हैं । धर्मके नामसे अधर्म हो रहा हैं, 
पर हमें अधर्म सहना ही होगा । अगर वह ठहनत वीचमे बोलने लगे तो 
आप उसे तग न करे । अरब तो उसने आगे कदम गढाया है और मुझे 
लिखा हैं आप भाषण भी न करे ।” वह कुछ भी कहें, प्रार्थना 
बंद न होगी और भाषण भी बंद न होगा । ऐसा हर कोई आदमी 
करने लगे तो हिदुस्तानका राज चलनेवाला नहीं है | आप लोग श्ञात 
रहे ।” - 
प्राथना नियमपूर्वक हुई और वह महिला वीच-वीचसे चिल्लाती 
रही | प्रार्थनाके वाद गाधीजीने कहा---“मे देखता हू कि आपको गरमी सता 
रही है, लेकिन में सुनाने और आप सुननेके लिए लाचार हे, पर आप भात 
रहे, तभी सुना सकता हू । इसका मतलब यह नहीं कि आप कागज या 
रूमालसे थोडी बहुत हवा भी न ले । गरम ही सही, पर हवा मुर्के 
भी मिल रही है । यह लडकी मेरे लिए पखा कर रही हैं, तो में आपको 
क्यों रोकू ?' अगर श्राप सभी पस्रा चलावे तो में नहीं कहा कि 
पखा चलाना औरतका ही काम है । श्राप पखा ला सकते है। औरत भी 
तो मरद बन सकती हे | वह मनको गिरावे नहीं तो वह अग्ला नहीं 
है, वेदर हाफ! है” । 
भजनम गोपीने कहा हैँ, वसरी सुन वह वनमे जाना चाहती हैं, 


! इसपर सारी सभामें झ्राधी मिनदतक जोरकी हेँसी हुईं, 
क्योकि गाधीजीके पीछे एक पुरुष पा कर रहा था, जिसे उन्होने 
लडकी बता दिया था। गाधोजोीं खुद भी यह देखकर खिलखिलाकर 
हेते मोर श्रपन्ती भूल सुधारी । 
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लेकिन यह भजन केवल भरतक ही लिए नहीं हँ । ईश्वरके सामने हम 
सभी गोपिया है । ईश्वर स्वय न नर है, न नारी है, उसके लिए न परक्ति- 
भेद हे, न पोनिभेद, वह नेति नेति' है | वह हृदयरूपी वनमे रहता हे 
ओर उसकी वसी हैं श्रतरनाद | हमें निर्जत वनमें जानेकी आवश्यकता 
नहीं है | अपने श्रतरमे हमे ईश्वरका मथुर नाद सुतता है और 
जब हममंसे हरेक वह मबुर नाद सुनने लगेगा तठ हिदुस्तानका 
भला होगा । 

आझ्ाज ठीक मौकेसे यह भजन सुनाया गया है । वह वहन मुझसे 
कहती हैँ, तुम बनमे चले जाओ, तुम्हीने जिन्नाकों विगाडा है। पर में 
कौन होता हू उसे विगाडनेवाला ? में अगर कुछ आजा कर सकता हु तो 
उन्हें दुरुस्त ही कर सकता हू । लाठीसे नही, बत्कि प्रेमसे । लाठी या एटम 
बमसे तो विनाय हो सकता है । एटम बमने नाथ ही किया है, किसीको 
अपनी ओर खीचा नही हूँ। मनृष्यको अपनी ओर खीचनेवाला श्रगर 
जगतमे कोई असली चुवक हुँ तो वह केवल प्रेम ही है, इसका में साक्षी 
हू। वह कहती है, कुरान मत पढो, श्रव वात ही मत करो, जगलमे 
जाकर रहो । पर मे बनमे जाऊ तो भी श्राप मुझे सीच लेनेवाले हे । 
इन्सान साय-ही-साथ रदनेके लिए पैदा हुआ है । अगर में णह कला 
सीख पाया होता कि वनमे बैठा रह, वही आपको स्रीच सक्‌ तो फिर 
मुझे ने भाषण देने पडते, न कुछ कहना पडता । में एकातमे बैठा मौन 
रखता और आप मेरे मनकी वात करते । पर अभी ईश्वरने मुझे इस 
योग्य नही बनाया । 

आप जानना चाहते होगे कि आज इतनी देर बैठकर मेने वाइसरायसे 
क्या बाते की और उनसे क्या लाया | वे क्‍या देते ? वे तो वेचारे है । 
उनको न कुछ लेना हैं, न देना है । वे तो कहते हैँ कि में 'ईइवरसे प्रार्थना 
करता हू कि हिद्ुस्तानका हरेक आदमी--हिंद्र, मुसलमान, सिख सव-- 
इस वातपर विश्वास करे कि में यहा लूटने या झ्ापसमें फिसाद करानेके 
लिए नही आया हू । हो सके तो जाति कराकर, वरना जैसे भी हो, चले 
जानेके लिए ही आया हू । हम १५ अगस्तके वाद यहा नही रहेगे । अगर 
गवर्नर-जनरल रहेगे तो भी आपके कहनेपर । इस समय हमारे पास 

& 
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झ्ौपनिवेशिक स्वराज्यसे अधिक कुछ नही है, जो हम ठे सबो । हमको 
आपने मार भगाया होता तो ओर बात थी, लेकिन मित्रताके साथ 
जानेंगे यही तरीका श्रेष्ठ हैं ।' 

वाइसरायने यह भी बताया कि 'हम इसलिए मित्रतापूर्वक जाते 
हैँ कि हिंदुस्तानने हमे मारकर फेकनेकी कोशिश नही की। सन्‌ ४२ से 
रेल, तार आदि काटे सही, पर वे थोडे आदमी थे, करोडोने ऐसा 
नही किया, लेकिन आपने भझराफत बरती । आपने हमरों इतना ही कहा, 
आप चले जादो', क्योकि आपको यह बुरा लगा कि हमने हिंदमे जहर 
फैजाया है । लेकिन काग्रेसने हमे जहर नहीं दिया । उसने केवल असहस्गेग 
किया और हम समझ गए कि बिना मार्शल-लाके हम यहा नही रह सकते 
है, इसलिए हमने जाना स्वीकार किया ।' 

ग्रगर हमारा भश्रसहयोग पूरा-पूरा होता तो आ्राजसे बहुत पहले श्र 
कही अ्रच्छे तरीकेपर श्रग्नेज चले गए होते । काग्रेसने विद्यार्थियोसे, 
नौकरोसे ओर सिपाहियोसे भी कहा था कि आप सब वहासे निकल 
आावे । लेकिन वे कमजोर रहे, उन्हे छोड नहीं सके । फिर भी श्राप 
लोगोने यह नही कहा कि हम उन्हें मार डालेंगे । उन्हें जहर दे देगे ।' 
हमारी इस शक्तिको अग्रेजोने परख लिया और इस कारण वे जा रहे है । 
लेकिन वाइसराय कहते हे कि अ्रव भी लोग हमपर भरोसा नहीं करते । 
एक अखबारवालेने लिखा है कि श्रग्नेज यहा सत्ता जमाने आए हैं और 
भारतक़े दो टुकड़े करके जा रहे है, ताकि दोनो टुकड़े लड़े श्रीर एक-न- 
एफ अप्रेजज़ा दामन पके । तो उन्हे यहा रहना मिल जायगा ।' 

यह तो दगा होगा और मे आशा है कि प्रग्नमेज इस वार दगा न 

करेंगे। श्रगर कर तो भी हम खुद बहादुर बने। बहादुर चोग धोखेसे 
फ्यो उरेगे ” जब बे मेरे सात झ्राफनसे बात करते हे तो में क्यो शका 
फर। मकसे वाइसरायने पूछा, 'तुकें तो मुझपर विध्वास है या तुभे 
भी नहीं 2 7 तब मेने उनसे कहा कि मुझे विश्वास न होता तो मे ध्यपके 
पास झआाता ही नटी। में सत्ववादी ह, चरीफ है ।' 

बाटसरायसे ऐसी हमारी दाते चलती रही शरीर यह जो पाकिस्तान 
तथा हिदिस्तान बना दिव्य गया है उसके वारेसे मेरे दिलमे जो परेथानी है, 
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वह भी मंत्र वाइसरायकों सुन्रा दी । तब उन्होंने मुझे, बताया कि यह 
अ्रग्नेजल्य किया हुआ नहीं है । कायेस और लींगने मिलकर जो मागा हैं 
वही दिया गया हैं । श्री" हम तरत ही इसलिए नही चले जा सकते कि 
एक छोटे घरके सामानके बटवारेमे उसको फहरिस्त वनानेमे कुछ देर 
लगती है, तो यह तो इतने बे मुत्कके बटवारेकी बात है । फिर भी 
मेने उनसे कहा कि श्रय श्राप आराम करें। यह वटवारे श्रादिका काम 
हम आपसमे मिलकर कर ले, यही श्रच्छा हें । 

आप लोगोके मार्फत दो-चार दिनसे मिन्नत कर रहा हु और आज भी 
करता हू कि श्रठ आपको जो चाहिए था मिल गया--चाहे कुछ कम 
मिला, पर वह क्या हैँ यर तो बताइए ! उसका नाम-ही-नाम गुलाबका 
हैं, या उसमें खुशबू भी है ? सुधाइए तो सही श्लौर यह तो बताइए कि 
श्रापके यहा सिखोको और हिदृश्लोको जगह है या उन्हें गुलाम रहना हैं ? 
आर सीमाग्रातमें जनमत लेकर श्राप क्‍या सीमाप्रात॒के भी दो टुकडे 
करना चाहते है ? और वलूचिस्तानके भी ? 

क्या आप अब भी अपनी कार्रवाईसे नहीं बतायगे कि श्राजतक 
मुसलमानोने हिद्को अपना दुश्मन माना, पर अब नहीं मानेंगे ? पठानका 
हिस्सा नही करेगे ? बलूचका हिस्सा भी नही करेगे और हिंदू-हिंदुका भी 
नही करेंगे ? हिंदुस्तान अखंड रहेगा, पर भाई-भाईके तौरपर हम उसमे 
वबटबारा कर लेगे और अग्रेजके बिना हमारी गाडी चलेगी । 

मेरी इस बातपर वे मुझे गाली दे तो मुझे गम नही है । सुझे तो कल 
भी गाली मिली थी कि 'तू मर क्यो नही जाता।' पर वे खलासा तो करे 
कि उनका मया क्‍या है ? अ्रव भी मेरे पास क्‍यों नहीं श्राते ? आपके 
पास क्यों नहीं आते? काग्रेसी या गैर काग्रेसीको अपने पास क्‍यों 
नहीं बुलाते” एक जमाना था जब कार्ग्रेस-लीगका समभोता 
उन्होने किया था। अब और पक्का और अदूट समझौता क्यो नही 
करते ? 

हम सेव मिलकर कोशिश करे कि दुश्मन न रहकर आपसमे दोस्त 
बने । यह काम अकेले वाइसराय नहीं कर सकते, श्रकेली काग्रेस भी 
नही कर सकती । सव मिलकर ही दोस्त बन सकते है । 
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भाशयो झौर दहन 

में विनयसे कहता हु दि शार्थनामे दखल देना बेहूदापन है । में 
प्रार्थना तो रोक नहीं पकता, वह चलेगी ही । पर देखता हु कि रोज कोई- 
सनोई सितयत रम्ती ही हे। उससे मेरा दिल वहत दखता है । 

करानकी आयत पढले समय आज णछिर विध्न छाला गया, लेकिन 
गाधीजी इस सारे समय झाख बद करके प्रार्थना करते रहे । 

फिर उन्होंने कहा--प्राज मुझे वही सिलसिला कायम रखना हैं, 
यानी वायूमडलमे मडराती बातपर ही में कहना चाहता हू, क्योकि 
मुभपर बहुत काफी दवाव पड रहा हूँ कि जवतक वाइसरायका ऐलान 
नही हुआ तवतक तो में मखालफत करता रहा और वार-वार मेने 
कहा कि हम जबरदस्ती कुछ भी मंजूर करनेवाले नहीं है और अरव में 
बुप हो गया हु। मुझसे यह जो कहा जाता है, ठीक कहा जाता हैं । में 
कबूल करता हू कि मुझे भी यह निर्णय अ्रच्छा नहीं लगा है, लेकिन 
दुनियामे कई चीजे ऐसी होती रहती है, जो अपने मनकी नही होती, 
फिर भी हम उसे सहन करते हू । इसी तरह इसको भी हमें सहन करना 
हे । 

एक अ्रखब्गरमे निकला है कि अब भी अखिल भारत-काग्रेस- 
कमेटीको हक है कि वह इसे नामजूर कर दे ।' में भी मानता हू कि अखिल 
भारत-काग्रेस-समितिको ऐसा करनेका पूरा हक हैं कि वे इस बातकों 
स्वीकार न करे, लेकिन जिसके प्रति श्राजत॒क हम वफादार रहें, जिस 
काग्रेसने दुनियामे नाम कमाया और जिसने काफी काम भी किया, 
उसकी मुखालफत एकदससे नही करनी चाहिए 

बहुतसे सनातनी छूआछूतके भूतको मानते है और उसके पालनमे 
धर्म समभते है । लेकिन हमसे कौन सच्च्य सनातनी है, इसका न्याय तो 
ईव्वर ही चुकाएगा | इसी तरह अगर काग्रेस भी अथर्मको धर्मका लिवास 
पहनाती हैँ तो हमे कांग्रेस वंद कर देनी पडेगी । कांग्रेसकों तो कौन मार 
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संझगा है पर एम उसे सामने मर जायग। ग्रात्मह्या काके नहों 
मरे, पा तम तदतवा उसतशा मगाप्रला बरेगे और उपने शागे सिर 
नही पयोों जदाहर गए उो सही शालेपर नहीं जायगे या सूद मर 

 याबा । वेरिय ऐसा नए कोगे जय 7म दोगेगे हि कांग्रेस जान-जूक- 

था गठनी छाती है। मेरी समससे उस समय तो बट ऐसा नहीं झूर 
गयो है । ने उाने परे ऐसी यननिया की 2 । प्दि वह अधमको है 
घन सानणा शावताः चलती तो बह वहातक नहीं पहच पाती जहातक 
छाप पहनी है | 

यह हत्ना तिी जायेसनार्य-समितिकों यह बानेसे पहले श्रसग्ग्ल 
भात-आाप्ेसन्सपिनिशगं पूछना चाहिए था, ठीक नहीं है । कटम-कदम- 
पर शायनामिनि पूछने यठे नो वह काम नहीं फर सवती। बादमे उसे 
हणए है झि बह वायं-मितिश विरोध करे और चटे तो उसे अलग 
फामे नई समिति बना ले ) 

जब में काग्रेसमे याह्ायदा काम करता था सौर का््रेसके विधानकों 
अमनमे जानेंका मु के शिकार था तब भी एक पुरानी वहसमें मेने कहा 
था कि ह_्म महासमितिके २०० या १००० सास्योकों बार-बार उच्टठा 
नहीं कर सकते । इस तरह काम परना कार्य-समितिके लिए अव्याव- 
हारिक हो जायगा, पर बादमें महासमिति वार्य-समितिसे श्रवस्थ जवाब- 
तबय उभर सकती हैं। दृधारा वह गलती न करे, इस हेतुसे उसे मालायक 
हूगार देवर हटा सत्ती हैं और नईं समिति बना सकती हे । 

फर्ण कीजिए कि कार्य-समितिने अखिल भारत-कांग्रेस-समितिके 
नाम कई लास रुपयेकी हुटी सिकाज दी और अखिल भारत-काग्रेस- 
समितिकों बह पसंद न झ्राई। तो भी उसे बह हुडी सकारनी तो होगी 
ही, लेकिन दुबारा ऐसी गलती न हो, इसलिए बह उस फार्य-समितिको 
खत्म कर सकती है श्रीर नई चुन सकती है--ठरिक उसे ऐसा ही करना 
चाहिए । 

यही कायदा इस पाकिस्तान-हिंदुस्तानकें मामलेमे लागू होता 
हैं । वह चीज हो गई है, पर अभी उसमे दुरुस्तीकी बहुत बडी 
गुजाइण है । हम चाहे तो हिंदुस्तान तथा पाकिस्तानको--या झौर 


बज 
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जो कोई नाम धरो वह--विगाद भी सकते है श्लौर सुधार भी सकते है । 
यह सही हैँ कि कारमेस लीगकी नुमाइदा नहीं है; पर बाग्रेसके लिए 
मेरे मनमे जो, चित्र बना हुआ है उसके मृताविक वह हिदुस्तानभरके 
सभी व्यक्तियोकी प्रतिनिधि हैं। इसलिए काग्रेस कभी यह नहीं कह 
सती कि चूकि मुसलमानोने हमारा भारी नुकसान किया है, इस कारण 
हम भी उनका ब्रा ही करेंगे । ऐसा करनेपर काग्रेस काग्रेस' नहीं रह 
जाती । जब मे गोलमेजम गया तब भी मेने यही कहा था कि वे हमारा 
विगाडेगे तो भी में उनका भला ही कर्गा । 

काग्रेस पचायती राज कायम करना चाहती है। राजाओ्ोकी भी वह 
अहितेपी नहीं बनेंगी। पर राजा तभी रह सकेंगे जब वे श्रौवर्क 
राजाकी तरह अपनी प्रजाके ट्स्टी बनकर रहेंगे । प्रजाकी सत्ताको 
माननेके कारण झौध जैसा नन्‍हा राज्य चिरजीवी बन सकेगा, लेकिन 
उसके म॒कावलेमे करोडोकी सपत्तिवाला काश्मीरका राज्य अगर अपनी 
प्रजाकी वातकों नहीं मानता है तो वह मिट जायगा। इस राजाशोचे 
अग्रेज वादझ्ाहके वूतें श्रवतक भले मनचाहा किया, पर अब उन्हें समझ 
लेना चाहिए कि उनकी सत्ताका मूल आधार प्रजा ही है। काइमीरका ताम 
मेवे इस वास्ते लिया कि श्राज वह हमारी दृष्टिके सामने हैं, पर यह 
बात सभी रजवाडोके लिए है। 

मेने इतनी लवी वात इसलिए की कि काम्रेस लोगोकी संस्था 
बनी रहे और लोग काग्रेसकी मर्यादामे रहे। यात्री काग्रेसके प्रति विनय 
रखे और अनुजासनका पालच करे । अगर हम आपसमे लड़ने बेठेगे तो 
काग्रेस मिट जानेवाली है। अगर आपको कार्य-समितिका काम पसद 
नही है तो अवकी अखिल भारत-काग्रेस-समितिमे आप बेसा साफ-साफ 
बता दे । में तो वहा आना नहीं चाहता। हुक्म होगा तो आऊगा, पर 
मेरे अकेलेंकी आवाज सुनेगा कौन ? आखिर पच आप है। आप विनण्के 
साथ काग्रेससे कट सकते हे कि आपने जो किया है वह हमे पसंद है या 
नापसद है ।' 

काग्रेसका धर्म श्रव यह वन गया है कि पाकिस्तानका हिस्सा छोडकर 
जो उसके हाथमे रह जाता है उसे वह अच्छे-से-अच्छा बनावे और 
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पकिस्तानवाले यपने हिस्‍्लेएों जोयेसवालोंसे भी अच्छा बनाये | तो 
जिए रोपो पिल जाने हैं ओए हम सपने ररए सकते है । 

(धरलिमे गायीवीने शिना पराट्यों प्रति अपनी रोजकी अ्रपील 
थाज भी फाफी पिस्तारों दोहइराई श्रोए हिदू-मुस्विम-पारसी सभीको 
पएने पास मुवाहर समभौता छाने, बाइसराबको परेश्ानीसे और 
फाप्रेस सेसाझोकों वेग्ारफी दौ:-यूपसे बचानेवी तथा ऐसा पाकिस्तान 


दतानेगी यान उद्गी कि लिसमे भगवदगोनाका प्रा भी फुरानमरीफके 


बरादा हो हिया जा से और मदि” तथा गृरुद्दारेझी भो मस्जिदके 
समान ही उज्जत की जाय, ताकि पराकिस्तानके आज्नतकक्े बिरोवी भी 
अपनी भूलपा पछताये और झाठा परशिलानकी प्रद्मसा-ही-प्रशसा 
ण्ज ) 


भाएयों और बहनो, न 

आ्रायाणसे गोले भी क्यों ने वस्साएं जाय शौर कसा भी उपद्रव 
क्यो ने हो, पदवरमजनकों समय हमारी शाति भग नहीं होनी 
चाहिए । जैसे योपी बसीका नाद वनमे सुनती है वैसे ही ईश्वरका 
भज्त अनरनाद हृदयमे सुनता है ।उसे गग्रेजीमे वॉइस श्राव साइलेस' 
कहा गया हैं, यानी वह नाद तभी सुनाई देता है जब हम 
शात्त रहे । 

श्राप लोगोफों सेने कह वो दिया है कि प्रोफेसर कोसवीजी 
जो बटे विहान थे और पाली भापामे शअ्रग्रगण्य माने जाते 
थे वे अमी-अभी सेवाग्राम आखश्मसे चल बसे । उनके बारेसे 
चहसके सचानक वलवत्सिहका पत्र है, जिसमे कहा गया है कि ऐसी 
मत्यू ग्राजतक मैंने नहीं देखी ॥यह तो विल्कूल ऐसी हुई जंसी 
कवीरजीने घनाई हँ-- 
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दास कबीर जतन सो गओऔोटी, 
ज्यो-की-त्यो धर दीनी चदरिया । 

इस तरह हम सभी लोग मृत्य॒वी मैत्री साव ले तो हिंदुस्तानका 
भला ही होनेवाला है । 

मुभसे किसीने कहा कि आप पच वन जाइए और इन मेवों और 
जाटोका' झंगठ़ा निपटा दीजिए, पर मे कंसे पच् बनू ? एक तो मेरी 
जान-पहिचान उन लोगोमेसे किसीसे नही है । दूसरे पच वह हो सकता 
हे जिसके हाथमें अपना फैसला मनवानेकी गक्ति हो । मेरे हाथमे न बंदूक 
हैँ, न में अदालतकी शरण लूगा, लेकिन मुझे लगता हैं कि शव उनको 
गात हो जाना चाहिए । भला हो गया या बुरा, अब तो लीग-काग्रेसमे भी 
समभीता हो गया हैं शौर अब वहातक नही लडते रहना चाहिए, जहा- 
तक दोमेसे एक हार कबूल नहीं करता | मेव भी वहादुर हे और जाट- 
अहीर भी ऐसे नही हे कि भ्रपने लिए किसीको यह कहने दे कि वे मार 
खा गए । यह अ्रच्छा हूँ कि वे बालक, वंढे और औरतोको नही मारते । 
हथियार भी दोनोने काफी बना लिए हेँ। वीरतासे लडते है, परतु 
नुकसान होता ही है । कोपडी जल जानेसे गरीवको इतना ही दु ख होता 
हँ जितना राजाकों महलके जलनेसे होता है । हमारे इतने नजदीक 
लडाई हो रही है, पर हम कुछ नही कर पाते । वहा अधेरा-सा छा गया 
है, लेकिन आप लोगोमेसे जो उन्हे जानते-पहचानने हे वे उनके पास 
मेरी आवाज पहुचा सके तो पहुचावे और लडाई बंद करानेकी 
कोशिश करे । 

मुझसे कहा गया है कि बगालके मामलेंकों में विगाड रहा हू । 
मेरा दावा है कि मुझसे कोई काम विगडता नहीं । बगाल, विहार या 
नोझ्राखालीका, किसीका भी काम मेरे हाथसे विगडा नहीं है। मुझसे 
तो सुधार ही हो सकता है और हुआ है। अ्रव पजावकी तरह बगालकें 
भी दो हिस्से होनेवालें है। बगालके हिस्सेमे मुसलमानोकी अक्सरियत हें 
और दूसरे हिस्सेमे हिदुओकी। वहुत सारे हिंदू चाहते है कि हमारा 


* गुडगाव जिलेके। 
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हिस्सा तकसीम कर दिया जाय, वयोकि कहातक अगात्ि वर्दाज्त की 
जाय। अपना घर वन जायगा तो उसमे जातिसे तो रहा जा सकेगा ॥ 
वगालकी मुस्लिम लीगने इस वातको म्गननेसे इन्कार कर दिया हूँ। 
लेकिन वहाकी दीगकी वातको सानता कौन है ? नई णोजनामे वगालका 
वटवारा निब्चित हे ! 


ग्रव मृझपर दोप लगाया जाता है कि में बगालकों तकसीम होने 
देना नही चाहता। ठीक है, में यह नहीं चाहता । पर में तो यह जरा भी 
पसद नही करता कि सारे मुल्कके हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान-णैसे दो दुकडे 
किए जाय | मेरा साहस तो यहातक है कि अ्रगर में अकेला हिंदू रहुगा 
तो भी मुसलमान अक्सरियतवालोक बीच वना रहुगा। अधिक-से-अधिक 
के क्‍या करेंगे ? मुझे मार डालेंगे, इतना ही न | लेकिन बे नहीं मारेगे । 
एक आादमीकी वे रक्षा करेगे । ईश्वर ही वचाएगा। अकेले आदमीकी रक्षा 
ईदवर करता ही हूँ । इसीलिए उसे “निर्वलके वल राम” कहा जाता है । 
सुर विलकल ही प्रिय नही है कि वगालकों तकमीम किया जाय । लेकिन 
में ऐसा आदमी नही हू कि में यह कह दू कि “हिंदू डरके मारे दव जाय 
और अपने जानमालकी हिफाजतके विचारभे अपनी इच्छाको छोड दे ॥/* 
अगर वे मानते है कि अपने टुकडेसे वे आरामसे रह सकेंगे तो ऐसा कोई न 
समझे कि से उत्तके बीचमें दसल देनेवाला हू । 

परसो या नरसो मेरे पास गरतवावू श्राए ये । वे नही चाहते कि 
बगालके हिस्से हो । वे कहते हे, सारे प्रातकी एक ही ससस्‍्कृति है, एक-सा 
खान-पान है, तो केवल धर्मके वहाने दो टुकडे क्यो किए जाय ? पर 
गरत्‌वाबृकी बात वे जाने और मेरी में श्रपती जानू । लेकिन लोगोकीः 
पूरा हक है कि व अपने मतकी करे । वहुत आदमियोकी रायके बीच मेरे 
एक आदमीकी राय रोडा नही वत्त सकती । 

शौर में तो हमेशा ही अच्छी वातमे साथ देता है । अगर बुरा आदमी 
भी भुहसे रामनाम निकालता है तो क्या में उसके साथ बैठकर रामनाम 
नल? में उसके स्गथ जरूर रामनाम लूगा और गरीफ कहा जानेवाला 
श्रादमी शैत्ञानका काम करे तो क्‍या मे उसका साथ दूगा ? अगर ऐसा 
करू तो फिर में गाती नहीं । गाधीसे शैतानकी पूजा कभी नहीं होगी भौरः 


श्श्८ प्रार्थना-प्रवचन 


जो कोई भला काम है, प्रेमका काम है, उसमे मेरा हिस्सा है । 

मु, पता चला हैँ कि आज तो वगालका विभाजन रोकतनेके लिए 
पेसे उच्द रहे है ! पेसेसे कोई स्थायी चीज नहीं हो सकती | पैसेसे पाए गए 
वोट दमदार नहीं होते । ऐसे काममें सेरी शिरकत हरगिज नहीं हो 
सकती | जो काम गुठेपनसे किया जाता हे उसमे फिर वह करनेवाले 
मा-वाप अथवा पत्नी या बेटे ही क्यो ने हो--में कभी भी साथ नहीं दे 
सकता । 

इसलिए में गरत॒वावूसे कढंगा कि आपके दिलमे और मेरे दिलमे 
वबगालका विभाजन न होने देनेकी वात है, पर अश्रभी हम उस विभाजन 
न करनेकी बातकों भूल जाय । वुरे साधनसे वह नहीं हो सकता। नापाक 
सावनसे ईश्वर नही पाया जा सकता और बुरी चीजको पानेका साधन 


साफ नहीं हो सकता । 


४३४३ 
सोमवार, ६ जून १६४७ 
(लिखित सब्श) 

मेरे पास कुछ खत आए हे जिनसे कहा गया है कि अ्रल्लोपनिपद्‌, 
“जिसके वारेमे मैने श्रापतो एक रोज बताया था, तो किसी धर्मझास्त्रके 
सग्रहमे नही है । मेने तो याददाश्तसे ही ऐसा कहा था। इसलिए मेने 
एक मित्रसे पूछा और मुझे उनसे यह जवाब मिला है कि जिस सग्रहका 
स्मरण मुझे था उसमे अल्लोपनिपद्‌्का जिक है शोर उसमे कहा गया 
है कि उसमें ७ मत्र हैं। ये उपनिषद अवर्ववेदके जमानेसे है। लेखकने 
और बहुत कुछ वताया है, जो ज्यादातर विद्यार्थियोके लिए है। इसलिए 
में आपको खतका वह भाग नहीं सुनाता । 

इसके अलावा मेरे पास एक खत श्रीजयचद्र विद्यालकारका भी 
आया है । जयचद्रजीने लिखा है कि महाराणा कुभाने, जो राणा सागाके 
वावा थे, सर्वप्रथम श्राक्ृमणकारी मसलमानोका सगठित विरोध किया 
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और गूजरात तथा मालवाके मुस्लिम प्रदेशों जीतकर चित्तीडमे एक 
कीति-स्तम्भ स्थापित किया । उस स्तम्भपर अनेक हिंदू देची-देवताओके 
चित्रोके साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेशके चित्रके वगलमे ही अल्लाका नाम भी 
खोदा हुआ है । महाराणा रणजीतसिह तथा छव्रपति जिवाजी-जैसे हिंदू- 
सौरवोकी इस्लामके प्रति श्रद्धा प्रसिद्ध ही हैं । जो हिंदू-धर्म-अ्रभिमानी 
आपकी प्रार्यनामे क्ूरान पढनेपर आपत्ति करते है थे विजय-स्तभमे 
अल्लाके नामपर वयो नही आपत्ति करते ?' 

इसके बाद विद्यालकारजीने यह बताते हुए कि हिदू-मुस्लिम- 
वैमनस्थका कारण गलत ढगका लिखा इतिहास है, मुझसे अनुरोध 
किया हैँ कि में ठीक ढगसे इतिहास पढानेकी ओर ध्यान दू, नहीं 
तो हिंदू-मुस्लिम-एकताके सार प्रयत्त बालूकी भीतकी तरह ढह 
जायगे । 

ग्राजकल तो मेरे पास बहुत ऐसे खत शआ्राते रहते हे, जिनमे मेरे 
ऊपर हमला होता हैं। एक मित्र लिखते हे कि श्राप जो कहा करते 
थे कि हिंदुस्तानका काठना तो समझो मेरे झरीरकों काटना है, तो आज 
आपकी यह वात कितनी कमजोर पड गई है, और सुझे इस बटवारेका 
सख्त विरोब करनेको कहते है । में तो अपना इसमें कोई भी दोप नहीं 
देखता । जब मेने कहा था कि हिंदुस्तानके दो भाग नहीं करने चाहिए 
तो उस वक्‍त मुझे विज्वास था कि आराम जनताकी राय मेरे पक्षमे है, 
लेकिन जब श्रम राय मेरे साथ न हो तो क्या मुझे श्रपनी राय जबरदस्ती 
लोगोके गले मढनी चाहिए ? मेने यह भी जहर कई बार कहा हैँ कि 
असत्य और बुराईके साथ तो कभी समझौता नहीं करना चाहिए और 
श्राज में दावेसे कह सकता हु कि अगर तमाम गैर मुस्लिम लोग मेरे 
साथ हो तो में हिंदुस्तानके दो टूकडे न होने दूगा ! लेकिन आज मुझे 
स्वीकार करना पडता है कि आम राय मेरे साथ नहीं श्ौर इस कारण 
मुझे पीछे हटकर बैठना चाहिए। जो सवक हम ३० सानसे सीखते 
आए है और जिसे श्राज हम भूल रहे है वह यह कि असत्य और हिंसापर 
जीत केवल सत्य और अहिसासे ही हो सकती है । अवीरजको धीरजसे ही 
मारा जा सकता है और गरमीकी सरदीसे | आज तो हम अपनी परछाई- 
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से भी डरने लगे है। जो म्‌ दे: पाकिस्तानका विरोध करनेके लिए कहते हूं 
उनमे और मेरेसे कोई समानता नहीं, सिवा इसके कि देशका वटवारा 
हम दोनोको नापसद है । मेरे श्रीर उनके विरोधमे बुनियादी फरक है । 
प्रेम और वैरका मेल किस तरहसे हो सकता है? 
एक दूसरे भाई लिखते है कि यह वाइसराय तो दूसरे वाइसरायोसे 
ज्यादा खतरनाक हैँ। दूसरोने तो हमे नगी तलवार दिखाकर दवाया 
ओर इसने भ्रपनी जवानसे कार्मेसको धोखा देकर फास लिया। में तो इस 
रायसे हरगिज सहमत नहीं हो सकता । लिखनेवालेने (मेरी रायमे) बिना 
जाने श्रौर विना चाहे वाइसराय साहवकी काफी तारीफ की है और 
साथ-ही-साथ काग्रेसी मत्रियोकी अवल और काविलियतकी निंदा | लेखक 
यह साफ सीधी बात क्‍यों नहीं पहचान सकते कि झाम राय यानी वह 
लोग जो राय रखनेके लायक है, काग्रेसक नेताझ्ोके साथ है । नेता मर्खे तो 
नही, उन्हे भी देशका वटवारा निहायत बुरा लगता है, लेकिन वे 
मृल्कके नुमाइदें होकर आम रायके खिलाफ नहीं जा सकते । उनके 
हाथोमें जो गक्ति हैं सो लोगोके द्वाराही है। लेखकके हाथमे सत्ता होती 
तो गायद हालत यह नही होती। शोर किसी भी हालतमे यह तो उचित 
नही कि वाइसराय साहबकी निदा की जाय जब नेता हमारे चुने हुए हो 
या हमारे अपने लोग खुद मुल्कके साथ बेवफाई करे | यह कहावत कि 
थथा राजा तथा प्रजा', उत्तनी सत्य नहीं है जितनी यह वात कि यथा 
प्रजा तथा राजा ।' 


:३४५३ 
१० जून १६४७ 
भाइयो और बहनों 
जो कछ बगाल-विभाजनके वारेमे मैने कहा है, उसमे मैने किसी- 


पर इल्जाम नहीं लगाया हे । मेने जो वाते सुनी थी वही बताई हू । 
बगालका हिस्सा न किया जाय, यह सारा-का-सारा एक बना रह यह 
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को एस रापनेणी फोर्र बात करे तो मे उनका साथ नहीं दे राकता। 
अगर किसी दगपालीने--- वाह वह हिए हो या मुसलमान--ऐसा नहीं 
शिया है तो फिर कोर बात “हद ही नहीं जाती। कोई व्यर्थ सेरी बात 
आये उपा क्यों ले ने ? 

नेण्िल लोगोवों दहम पर है हि बगालगे गलत चीज हो रही 
हैं। जिन्होंने मभे सदर दी है उन्होंने नाम और पते भी लिए है । पर 
उन्हें बहा योठवा में ठोवा नहीं प्रमझाता । अगर उन्होंने मभे 


दिसवो पसंद से शाश्गा । पर ऋठसे, फरवमे या 'श्वितसे वबगाल- 


० 


कुठी प्रवर दी हैँ तो पह बरी दात हैं और उन्हें सजा मिलनी 
चाहिए । पा में रिसको सजादू ? फ्िप्रीयों सजा देनेडी भक्त में नहीं 
हापता। 

पर मेरे पास एप बुलठढ चीय हैं और वह हैं लोकमत । लोकमतमे 
गड़ी प्रचद घमित है । ब्रभी हमारे यहा उस झब्दका श्र्थ पूरे जोरसे 
प्रगठ नही हआा हूँ, पर अ्रप्रेजीम उस सब्दका श्रर्थ वटा जोरदार हूँ। 
अप्रेजीम इसे पब्लिए ओपीनियन! कहते हे और उसके सामने बादशाह 
भी कुछ नहीं हर सकता । चचिल जो उतना बडा नहादुर है श्रीर जो ऊचे 
खानदानका, बटा भारी उत्ता, बहत ही विद्वान--मेरे-जेसा श्रनजान 
विलफुल नही हैं, यह सब कछ होत हुए भी अपनी गद्दी न सम्हाल सका । 
इसका मतलब यह हैं कि वहाका लोकमत बहुत जाग्रत है । इसलिए 
उसके सामने फ्िसीकी नहीं चल सकती । 

श्राज हमारे बहाक्रा लोकमत इस तरह जाग्रत नहीं हैं । अ्रगर 
जाप्रत होता ता मेरे-जैसा निकम्मा व्यक्ति महात्मा न बन बेठता | और 
महात्मा वन जानेके बाद में जो कुछ करू वह सहन न कर लिया जाता, 
जैसा कि आज हिंदुस्तानमें किसी महात्मा कहें जावेबवालेको कोई पूछता 
ही नहीं--चाहे वह कुछ भी उलदा-सीघा करे । 

टाल्स्टाय एक वडा योद्धा था, पर जब उसने देखा कि लड़ाई 
अच्छी चीज नही हैँ तव लटाईकों मिटा देनेकी कोशिश करते-करते वह 
मर गया । उसने कहा है कि दुनियामे सबसे बडी शक्ति लोकमत है और 
खह सत्य और अहििसासे पैदा हो सकता है । 
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यही काम में कर रहा हू, परतु यदि हमारे तोकमतमे सच्ची वहादुरी 
ओर सच्चाई नही आई तो उससे कुछ वननेवाला नही है । 

लेकिन आज तो ऐसा नहीं हे । १५ अ्रगस्तकों जो झपनिवेशिक 
स्वराज्य झा रहा है, उसको हम नही चाहते, ऐसा मुझे लगता है । कारण 
यह कि हमारे यहा पूर्ण आ्यजादीके लिए वरसोसे लोकमत वन गया है। 
देशको यह ओऔपनिवेशिक स्वराज्यकी बात चुभती है । यह चुभना ठीक 
भी हे और ठीक नहीं भी। ठीक इसलिए नहीं कि हम उसकी ताकत 
नही समभते । एक तो यह कि इसके जरिए श्रग्नेज दो ही महीनेमे यहा- 
से चले जाते हैं। दूसरे यह कि जब चाहें तव हम औपनिवेशिक दर्जेको 
हटा सकते है। अगर हम पागल ही रहे तो उसमे दूसरोका क्या दोष 
हैं ” खेर, लोकमतकी बातपर आऊ, अगर वह जाम्रत रहता है तो 
सवका अच्छा ही होनेवाला हैं । श्रगर लोकमत यह समभे कि रिश्वत 
नही खाई, बुरा काम नहीं किया' और इस हालतमे वगाल एक रहनेका 
तय करता हैँ तो अ्रच्छा ही है, लेकिन हम पृश्तोसे कायर रहे है, गुलाम 
रहें है, इसलिए हमारे यहा हमारे हाथसे गदी चीजे वन जाती है । 

लेकिन अ्रगर किसीने गदा काम नहीं किया और दूसरा कोई 
लाछन लगाता हैं तो जी क्यो दुखाया जाय ? मसलन कई ऐसे बडे- 
बडे ओहदेदार होते है जो नापाक नहीं होते, चोखे रहते हे, फिर भी 
उनपर रिश्वतका इल्‍्जाम लगाया जाता है, लेकिन वे इस बातसे ण्रेघान 
नही होते । श्रगर कोई मृझे वदमाश ठतावे और नापाक कहे तो क्या में 
रोने बैठ ? किसीके कहनेपर में क्या वदमाशण साबित हो जाऊगा ? यह 
में मानता ह कि कुछ लोगोका गलत शिकाण्त करना द्वेपभाव और 
बुजदिली कहाएगा । हमें किसीकी बुराई नहीं करनी चाहिए, भला ही 
देखना चाहिए । अगर आजाद बनना चाहते हे तो औरोकी वुराई न देखे, 
भलाई देखे और उसका सिच्न करे । 

ग्रव में ऐसा मानकर चलता हू कि हिंदुस्तानके हिस्से हो गए हे 
आर सब काग्रेसने मजबूरीसे कवूल किया है । लेकिन हिंदुस्तानके टुकडे 
हो जानेपर अगर हम खुञ नही रह सकते तो हम रजीदा भी कक्‍्योहो ? 
हमे अपने दिलके टुकडे नही होते देने चाहिए । हृदयको चूर-चूर होनेसे 
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बचाना चाहिए । वरना, जिन्ना साहवकी वात सही सावित हो जायगी कि 
हम दो राष्ट्र हे । मेने कमी यह माना ही नही । जव कि हमारे उनके मा- 
बाप एक थे तो महज धर्म वदलनेसे क्‍या राष्ट्र वदल जायगा ? जब कि 
सिध, पजाव ओर शायद सीमाप्रात भी पाकिस्तानमे चले जायगे तो 
कण वे अठ हमारे नही रहे ? में तो ब्रिटेन तककों गैर नही मानता तो 
पाकिस्तानको दूसरा राप्ट्र वयो मानू ? 

कहनेको तो में हिंदका हु और हिंदमे बंबई प्रातका आर उसमे 
गुजरातका। गुजरातमे फिर काठियावाडका तथा उसमे भी छोटे-से 
देहात पोरण्दरका । लेकिन पोरवदरका हू, इसीलिए सारे हिंदका 
भी हू श्र्थात्‌ में पजावी भी हु और पजावमे जाऊगा तो उसे अपना 
समभकर वहा रहुगा और मार डाला जाऊगा तो मर जाऊगा। 

मुझे खशी है कि जिन्ना साहवने कहा है कि पाकिस्तान गहनशाहका 
नहीं, जनताका रहेगा और शल्पमतकों भी वरावरका माना जायगा। 
उनकी इस वातमे इतना इजाफा में करना चाहूगा कि जैसा वे कहते हें 
वैसा करे भी | अपने पैरोकारोको भी वे यह वात समभा दे श्र कह दे 
कि अब लडाईकी वात भूल जाओो ।' 

हम भी अपने यहा श्रल्पमतको दवानेकी सोचेगे नहीं । मुट्ठीभर 
पारसियोका भी हमारे यहा साझा रहेगा। अगर हिंदू-मुसलमान दोनो 
मिलकर पारसीसे कहे कि तुम गराब पीते हो, इसलिए निकम्मे हो, तुम्हे 
हम मार डालेगे' तो वह वरा होगा | पारसी तो मेरे मित्र हे और उन्हें 
में कहता हु कि शराब नही छोडोगे तो अपनी मौत मरोगे, पर हम 
उन्हें नही मारेगे । इसी तरह पजावमें सिख और हिदुओकी हिफाजत 
होनी चाहिए । मुसलमान उनसे मुहव्वतसे वरते और कहे कि आप 
आरामसे रहे, आप हमारे भाई हैँ । अगर वे जबरदस्ती करने लगे तो 
हिंदू-सिस मरनेसे न डरे और कहे कि मजवू रन न हम इस्लाम मजूर करेगे, 
न मजवूरन गोइत खायगे । हिंदुओको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 
एक नई प्रजा वन गए हे जिसमे मुसलमान रह ही नही सकते । हम बहु- 
मतवाले हिंदुस्तानमें है। बहुमतको जाग्रत करके हमे वहादुरीसे काम 
करना है । वहादुरी तलवारमे नहीं है । हम सच्चे बनेगे, ईव्वरके बदे 
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बनेंगे भर जरूरत पडनेपर मरेंगे भी। जब ऐसा करेगे तठ हिदुस्तात 
अलग और पाकिस्तान अलग , यह वात नहीं रह जायगी और ये कृत्रिम 
हिस्से निकम्मे वन जायगे । भश्रगर हम लठाई करेगे तो हमपर दो 
राष्ट्रका इ लजाम सच्चा साठित होगा। इसलिए आप और में ईब्वरसे 
प्रार्थना करे कि हिंदुस्तान ओर पाकिस्तान अलग तो हुए, पर अव 
हमारे दिल अलग-अलग न हो । 


$ 
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भाइयों शोर वहनो, 
यद्यपि वगालके जो टुकडे होनेवाले हे उनके वारेमे मेने दो दफा 
कह दिया है फिर भी तीसरी वार उस वारेमे कहना जरूरी हो गया 
हैं । एक गशस्सका बहुत ही गुस्सेसे भरा हुआ कागज मेरे पास 
आया है। इतना गुस्सा करनेकी जरूरत ही क्‍या है ? भ्रभी मेने वताया 
था कि गुस्सा करना पागलपन है । हमें अपनी बुद्धि जात रखकर सव 
बातोकोी समभना चाहिए । 
बह पत्रमे आगे लिखते हें कि मेने बगालकों वडा नुकसान पहुचाया 
हैँ । पर मेने केसे नुकसान पहुचायणा ? और क्या नुकसान पहुचाया ? 
मेने तो जो वात हो रही थी वह सुना दी और मेने इतना ही कहा था कि 
बगालके टुकडे में नही चाहता, लेकिन इच्साफसे वाहर कुछ चही होना 
चाहिए । ख्वाह हिंदू हो, मुसलमान हो अथवा ईसाई--अगर वह 
वगाली है ओर अपनी मातृभापाकों कायम रखना चाहता है, अपने 
मुल्कको एक रखना चाहता है तो वह अच्छी बात है । लेक्नि अच्छी 
बातके लिए साधन भी अच्छे ही वरतने चाहिए । टेढे रास्तेसे सीधी 
बातको नही पहुचा जा सकता | पूरवको जानेके लिए पच्छिमकी ओर नही 
चलना चाहिए । में वगालियोसे कहूगा कि में अपनी वातपर कायम हू । 
प्रगर वगालके टुकडे हो तो श्राप ही कर सकते है, न हो तो आप ही से 
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के हा 


(#परलकर कल जा. हक “4 पक पतन घाए एान अर... अल केक हे साई व 
सहूय 7775परदा न थाएश झआान 79 एप इसाफ झार सना: ह। 
बाद सा पास राजा 72 शा. झाए। वे 7पय पातस घबापए 


?0 है हि परियजायय उनतगती उाजत क्या शोगी ? उनपर दंली बीनेगी 


धेपे उन भार बंध एगा कि झाप एप पनस ऐसा समझ ल फि हम 
शिदायाए ही पी है। एबं गसाय धोोद एए है तब मरज बह देने- 
नासे पारिस्ताययाया शिशा रिश्रालानसे नहीं मिद सस्ता क्षौए मेरी 
गये प्राए बही थोस रहिए 
में” इस एप्नागा उन छांगात पृछा--तो होते सप्र मिलकर एक 
जाग डे ? मा उनसे रता परनेसे भो सनाही वी क्र उनसे कहा कि 
नाग्रापावीरे टिुशों और” प्रिहावे मुसदमानोंसे भी ऐसा करनेको मना 


जिया है थ्रौ” यह भी पा है शि हमे हथियार भी नहीं रयने चाहिए। 

णहायर अ्रायमतवाजे थोउन्से श्रादभियावा रक्षण सरकार नह 
का परती उत्ाापर उस साव्गाकों बने रहनेणा कोड हक नहीं रहता। 
अगर हिदस्तानफी थाजार चंद मृपलमानोंके शानो-्मालकी हिफाजत 
नहीं व सठती तो उसे साथाको उबठ देना चाहिए श्रीर पराकिस्तानमें 
अगर थोडे हिंदू और सिसोकी सेरियत नहीं रहती तो उसे भी स्तम हो 
जाना शाहिए । जहापा बहुमतयाले श्रत्ण्मदतवालोकों मार आले, वह तो 
ज्ालिम हफूमत उहवावगी । उप स्व॒राज्ण नहीं कहा जा पत्ता । 

नो फिर प्रया हमसे जो इतनी लडाई ली, इतना सत्यप्रह किया 
सर चूहसे निकलवार भद्ठीम पडलेके लिए ” लेफिन मेरी बातपर 
ऊम्बे बपरणलाने कहा, श्राप महात्मा हे । श्राप महात्माकी-सी बातें करते 
है । हम जोग नाजिर है, वहा हमारा व्यापार चलता है, शौर हम वाल- 
बच्चेदान है । _म आपकी तरह बीसे ऋर सकते हे ? तब मेने कहा कि 
में पास दूसरी चीज नहीं है। में यही कहते-कहते बुद़्ढा हो गया और 
अपोरतक ण्ही कहगा। अगर काई कहता हूँ कि हम बहादुर नहीं बन 
सझते, हम डरपोज ही रहेगे तो यह वात ठीक हैँ। लेकित इन्सान उरपोक 
बननेके लिए थोड़े ही पैदा हुआ है ? फिर यह कौसे कहा जायगा कि 
मनुष्य ईइवरफा तेज है--सुदाका नूर है। गराय-वैलमे ईश्वरका तेज हे 
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ऐसा किसीने कहा है और हम मनुष्योमे ईब्वरका तेज है, वह क्या डरनेके 
और एक दसरेका गला काटनेके लिए हे ? 

पाकिस्तानकों देखकर सहम जानेकी कोई वात नही है। में तो 
सिट्टीका पुतला, हड्डी-पसली जिसकी दीख रही हैँ, ऐसा मामूली-सा 
आदमी हु, शोर बहादुर वननेकी वात कह रहा हू । लेकिन जिन्ना साहब 
तो इतना वडा काम कर रहे हे । किसीके स्वावरम भी नहीं था कि कभी 
ऐसा वन पायगा, पर पाकिस्तान बन गया, जिन्ना साहवने उसे पा लिया । 
काग्रेसको मजबूर होकर वह मजूर करना पडा । पर में सोचता हू कि 
काग्नेस उसपर दु स क्‍यों माने ? में भी क्यो वुजदिल बनू ? में क्यों मान 
लू कि हमारे टुकडे हो गए हैं । जिसको ईश्वरने एक बना रखा है उसको 
दो कौन कर सकता हैं ? 

ओर जिन्ना साहवने बाते भी ऐसी ही की हे । उनसे जब पूछा जाता 
हैं कि क्या पजावसे हिंदू, सिख भाग जाय तो वे कहते है, “हमारे यहा 
सब एक ही तराजूसे तोले जायगे | सबका अ्दल इन्साफ होगा, 
वे भागे क्यो ? 

वादआह खान मेरे दोस्त हे । मौलाना आजाद तथा जवाहरलालके 
महल छोडकर मेरी झोपडीमे श्राकर टिकते है । यहा गोइत नही मागते । 
मेरे साथ ही रोटी-फल लेते हे। वे पूरे फकीर हे । उनके भाई डा० खान 
साहव बिना उनकी मददके काम नहीं चला सकते । हम उन्हें सीमात 
याघी कहते है, पर वहा गाधीको ही कोई नही जानता तो सीमात गाधीकी 
कौन जाने ? बहा तो यह बादब्ाह कहलाते है और जिस भोपडीमे 
जाइए वहा पठान अपने इस वादशाहपर खुश हो जाते हे । 

ऐसे वादगाहके इलाकेमे जनमत-सग्रह करनेकी वात तय कर दी गई 
है और वह भी दव जब पठानका खून अ्रभी ठडा नही हुआ है, जिसका 
कि सूत सदा गरम ही रहता आया है और वादबाहने अपनी जिंदगी 
उस खनकों ठडा करनेमे खपा रखी है । 

वहा मत लिया जायगा तब सव-के-सब न पाकिस्तानकी कहेंगे 
न हिंदुस्तानकी । तठ ब्या आप पठानके दो टुकडें कर डालेंगे ? इसलिए 
वादशाह खानसे कहता हू कि यढि जिन्ना साहव आश्वासन देकर भली 
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प्रदा समा दे ते। गाष पराशिस्तानसे क्यो उरे ? सब पठान एबटठे 
जा गपोन हे 

झीर दिया साखउने णव मेरे सात झपीज निकाली है--दस्तसत 
भाण हैं दि जिद्ायि कोर्ट हाजातिक छाम नहीं जिया जायगा तो 
कि ये या नगरी पह्ठ देते हि झव हम जलनमनन्मपत् नहीं करेंगे ? 
छारउसायो को छाय शिया हक छि तीनी पार्टी मिलकर जो तय करेंगे 
पक मान लगे । तो भव जाएएरे ग्रागम सवको पावर समझा दे कि 
प्रारिस्तानसे एप छक्छे लशकों तत्वीण नहीं होगी। कारेलवासे यहाकी 
छाले पतता दे थि हम सथ भाई-भाई बनकर रहेगे और पाफिस्तानवाले 
भी यह बता दे कि वे गएर नही फंजावर्ग । 

आग श्रापसमें उहर फैल जायगा तो वह यहते बरी चीज होगी। 
झप्रेज यहाते तो चने जायगे, पर वादम मुसलमान श्रीर हिंदुम्लोको 
कोर्ेंगे कि हम तो पराफित्तान बनाना ही चाहते थे, लेपित जब दोनो 
विधान-पन्पिदु्मे उ“द्ठे बैठे ही नहीं श्रीर हमे तो जाना ही था इसलिए 
यह तीसरा राजा निकाना, फिर भी साति नही 

लेपिन मु के द पे हैँ कि यद्रपि माउटवेटन बुरा करनेके लिए नहीं 
आ्राएं, पर उनके हाथसे बरा हो जानेयाजा हैं । ऐसा तो कभी होता नहीं 
किकोरई साए दुनिप्राको सुथ ही रा सके, फ्रिबह तो बहादुर सेनापति 
रहे है। वे पराकिस्तानवालोंसे भी जौीर ऊकाग्रेपवालोसे भी कह सकते 
है कि तम्हारी यह बात ठीऊफ नहीं है श्रीर लीगसे अ्रव भी वे कह सकते 
हें दि आप लोगोने जिस गेंदके जिए जो जिद पकडी यी वह गेद आपको 

मित्र गई । अब बताइए कि यह पाड्य्तान क्या चीज हैं ? उसमें 

कान-सा सौंदर्य हे ? थे इतना तो रह दें कि अब हमारा पाकिस्तान 
वन गया, अश्रव हम भाई-भाई वनकर रहना चाह्दे हें। 

सादी दुनिया नी यह देलना चाहती है कि हम एफ है। इब्न सऊद 
तऊने कायदे आजमको तार दिया है कि आ्रपको पाकिस्तान मिल गया। 
अब हमें श्राणा रसनी चाहिए कि दुनियामे श्ञाति ही रहेगी। कायदे 
आजमने भी उत्तरमे जिसा है दुनियामें भाति ही रहेगी *, पर वह कैसे 


>> 


गी ? हिंदुस्तानमे प्रशाति होगी तो दुनियामें जाति कहासे आवेगी ? 


श्ड्८ प्रार्थता-प्रवदत 


में फिर जिन्ना साहबसे कहगा कि आपको दोस्ताना तौरसे सबको 
अपनी ओर खीचना हे । सवको सतोप देना है, वरना दुनियाछा बुरा 
हाल होनेवाला है। हिदुस्तानका बुरा होतेवाला है, मुसलमानका बुरा 
होगा और हिंदूका भी बुरा होगा । में यह एक ही चीज कहूगा । 


5 
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भाइयो श्रीर बहनो, 


आप लोग देख रहे है कि मेरी दाहिनी ओर ख्वाजा साहव' ब्रैठे 
हुए हे। इनके वारेसे एक बार में आपको पहले सुना चुका हू कि 
किस प्रकार में स्वामी सत्यदेवके साथ इनके घर पहुचा था और 
सत्यदेवजी मुसलमानके हाथका पानीतक नहीं पी सकते थे। लेकिन तब 
भी झुवाजा साहवने बुरा नहीं माना और उदार स्वागत किया। उस 
समय ये झलीगढ युनिवर्सिटीके ट्स्टी थे । बादसे असहयोग आदोलनमे 
शरीक होनेके लिए इन्होने ट्रस्टीपन छोड दिया। जहातक मुझे याद हें, 
जब में वहा गया था तव वहा लीगकी मीटिंग हो रही थी। मेने वहा 
पूछा था कि यहा भी कोई सत्याग्रही मिलेगा या नहीं ? मौ० मुह- 
म्मदशली और मौ० गौकतझली तव नजरबद थे और उनके कौद 
होनेके बारेमे वहा सब मायूस हो रहे थे। तब ख्वाजा साहवने मुझसे फहा 
था कि आपको ढाई सत्याग्रही मिल सकते हैे। उनमे एक तो थे इवेब 
क्रेशी, जो काफी प्रख्यात और वहादुर जवान थे । दूसरे साहब भी 
जो वहा मोजूद थे, पक्के सत्याग्रही थे । एक वार लोगोने उन्हे मारा और 
उनके हाथमे दो जगह चोटे आई , तब भी वें शञात रहे श्रोर ताकत होने- 
प्र भी मार सहन की, लेकिन जवावम हमला नही किया | इत दोनोका 


* अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सजलिसके श्रध्यक्ष स्वाजा 
खब्दुल सजीद । 
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परीचयप एायनेएदे रद “जया सारखो बा था कि प्राघा सत्यायही में ह। 
था परे ए जय स्गरए मेरे शो भाईगी वाह याकफर से है 
जे दही चारो वे शियेयो हिस्लिएण।, पा शिपिक्लो ही गए ।ततोये 
में पाप गा एए प्रगद काने प्राए क्। मेंत्रे उनो हहा वि दम 
अं »जावे यो 7 । था मेने उरे सा दिया। 

चांद सो नायर सागययाी नी बाय पटाची हैं कि यह प्या कर दिया 
गया। ढठीए # कि देश जीयज सनकी चीय हैं, पर कायपकों यह बात 
- ए। जय ऐसा 2, यानी शिस यातपर दोनो राजी नहीं 
हैं था था। एटटाता चाव सहती ई ? जले ही जूगोजरं दुकठे हो गए 

!। शि दुशए नहीं हुए तो हूसे सोना नहीं है, बबोतणि जयतक 
दिला दुगईे नहीं कोल सलद् तक पीर ही 7 । फिन चाहें मुझे हिस्से 
हदालान बूउ नी शो । 7म एक टी हो जानेवादो है | यह नहें 
वि बे वयायर और परेशान होका 7में मिलने आपगे । पर हमारा 

घाताउ ऐसा होगा णशि चाटनेपर भी वे 7सगपे सलग रह नहीं प्कंगे । 

सणहाजानले दिनमे यह बात बहत संठकती है कि अ्रय हम 
घेय हिस्लिये हिदिस्तान बहे । उसता कहना ठीए ही है कि जब उनका 
प्रामिस्तािन तन गया तब नी हमारा हिटुस्तान कैप वन सकता हे। 
इस शअ्र्य तो यही होगा कि पह हिस्सा हिंदुओका हो गया। फिर ईसाई, 
यहदी और दाफी मुसवमान क्या करे, यहासे हट जाय ? पतजी रवाजा 
साहवऊो, जो यज्तप्रावऊे रहनेवाते हे, और उनके पुराने मित्र हे, कहेंगे 
कि श्राप यूवनप्रातसे हठ जाइए ? 

अगर ऐसा हम करेगे तो जिन्ना साहबकी वात सही सावित हो 
जायगी कि उनके दिल पहलेसे ही फटे हुए है ।! 

लेकिन इतिहास ऐसा नहीं बताता हैँ! बड़े इतिहासवेत्ता श्री- 
णयचद्रजीका पत्र मेने आपको वताया था। वे कहते हे कि जब हिदू- 
मुसलमान आपममे जट़ते थे तथ भी धर्मके चामसे एक दूसरेको नही 
मारते थे। अपने बचपनमे भी हम लोग एक दूसरेकों श्रलग श्रनुभव 
नही करते थे । पुराने जमानेमे जब जैनुल आव्दीन साहब हिंदुश्नोके साथ 
झाजीकी यात्राऊ़े लिए जाते ये तब रास्तेमे जो मदिर टूटे पाए जाते 
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थे, उनकी मरम्मत भी कराते थे । चित्तौडमे विजय-स्तभपर अल्लाका 
नाम मिलता है । 
फिर आज हमारे दिल ऐसे क्‍यों विगड जाय कि न साथ बैठ सके, 
न एक-दूसरेको अच्छी नजरसे देख सके ? 
माना कि थोडे मुसलमान विगड भी गए तो क्‍या हम भी विगड 
जाय ? जवाहरलालजी ऐसा नहीं चाहते । कहते हे, जबवतक इसमे 
मुसलमान गामिल थे तवतक हमारे देशका नाम हिंदुस्तान बहुत 
अच्छा था, क्योकि उस समय यह अर्थ निकलता था कि जो हिद्स्तानमे 
पैदा हुआ है उसका स्थान हिंदुस्तानमे है, चाहे फिर वह किसी धर्मका हो । 
अ्रव हिंदुस्तानका श्रर्थ लगाया जाता हैँ कि वह हिदुओ्रोका है। 
और हिंदू भी कोन ? सवर्ण । पर मेने कहा हैं कि सवर्ण तो--द्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, सभी मिलाकर हमारे यहा थोडे हे, वहुत बडी तादाद 
तो बूद्र और अछूतो तथा आरण्यकोकी है । उनकी बडी तादाद 
पर क्या थोडेसे सवर्ण राज करेगे ? ठीक हैँ कि आज उनकी चलती है, 
पर अछूत, आरण्यक ग्रादिको अ्रलग करके सवर्ण लोग राज करेगे तो 
जिन्ना साहवकी बात ठीक ही सावित होगी कि थोडेसे ऊचे हिंदू वाकी 
सबको कचलकर रखना चाहते है। तो क्या हम एसे पाजी वनेगे ?* 
तो जिन्ना साहवके दो भिन्न राष्ट्रके सिद्धातकों स्वीकार करेगे ? यानी 
जव मेरा लडका मुसलमान वना तो वह अलग राष्ट्रका हो गया ? श्रगर 
हम अपने तीन-चोथाई भाइयोको जगली बनायगे शोर उन्हें छोडकर राज 
करेंगे तो उसका श्रर्थ यही होगा कि सचमुच जैसा जिन्नाने कहा हे वैसे 
हमारा हिंदुस्ताद वन गया । 
आर तब पारसीस्तान, सिखोके सिखिस्तान, आरण्यकोके 
आरण्यक्स्तान श्रौर अछतोके श्रछ्ृतस्तानकी उत्पत्ति हो जायगी और 
हिंदुस्तान हिंदुस्तान न रहकर उसके टुकडे-टुकडे हो जायगे। 
अगर अग्रेज हिंदुस्तानके ऐसे टुक्डे करना चाहते हे तो श्रग्नेजोक 
लिए दुनियामे स्थान रहनेवाला नहीं है । 
यानी जो वन गया है उसके लिए हमे रोना नहीं है । जवाहरलालते 
, इसका नाम यूनियन थ्राव इंडियन रिपव्लिक' (भारतीय प्रजातक्र सघ ) 
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दिया हैं। यानी सभी उसमे मिलकर स्टेंगे । अगर कोई भाग जाना 
चाहता है तो उसे हम रहनेफ़ो मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन यो रहेंगे 
उन्हें भाई बनाकर ही रखेगे । हम उन्हें उस तरह रखेंगे कि वे महसूस करें 
कि हम भागेगे नहीं, क्योकि हम अलग टुकडेमे नहीं हेँ। हम सधके 
वफादार रहेगे तथा सघकी सेवा करेंगे । 

ग्राज किसीने मुझसे पूछा कि अत हिदुस्तानीका क्या काम ?े यह 
फन नहीं उठाना चाहिए। अगर हम यह सोचे कि उनके यहा उर्दू चले 
और हमारे यहा हिंदी तो हमपर वही निन्नताफा उल्जाम साबित हो 
जायगा । हिंदुस्तानीफा मत्तलव यही है कि आ्रासान वोली बोली जाय 
और बही लिसी-पढी जाय । पहले तो वह हमारे यहा चलती भी थी, भव 
तो फारसीकी मरमारवाली उर्दू चलती है, वह जनता सम नहीं सकती 
और हिदीमे जब ठूस-ठूसकर सम्कृत जब्द भरे जाते हे तव वह भी जनताके 
कामकी नही होती । किगर हम ऐसी भाषामे बोले तो सम्रू साहब-जसोको हमे 
अपने यहासे नियाल देना पड़े । वे हू तो हिढूं, पर उनकी मादरी जवान 
उर्दू है। में उनसे सस्क्रृतमरी हिंदीमे बाते करूगा तो वे शिकायत फरेगे कि 
त्‌ क्या बोल रहा है ? इसलिए हिंदुस्तानीका--हिंदुस्तानी सभाका--काम 
चालू रबकर उर्दूवालोसे भी हमे अ्रपनी मुहब्बत सावित करनी चाहिए । 

में तो समझता हू, जो हो गया है उसमे ईश्वरकी मरजी हैँ । वह हम 
दोनीकी परीक्षा लेना चाहता हैँ कि पाफिस्तानवाले क्या करते हैँ झऔौर 
हदुस्तानवाले कितने उदार बनते है । हमें इस परीक्षामे सफल होना है । 
में उम्मीद करता ह कि हममेसे कोर्ई हिंदू ऐसा पागल वननेवाला नही है 
जो उनकी पाक चीजकी कम इज्जत करे श्रौर उनकी अ्रल्लीगढ यू निवर्सिटी- 
को, मालवीयजीके हिंद्ू-विध्वविद्यालयकी तरह बढिया तालीमगाह न 
माने। अग * हम इनकी पाक जगहोको ढा देगे तो हम सुद भी ढह जायगे 

इसी तरह पारसियोकी अ्गियारी, यहूदियोके सीनेकाफ और दूसरे 
भी सब पूजास्थानोकीण हिंदु-मदिरोके समान ही हमें रक्षा करनी चाहिए 
और हम यह भी कहें कि अछूतोका भी हमारे यहा इतना आदर किया 
जानेवाला है, जितना ऊची-से-ऊची जातिके सवर्ण लोगोका। सच्चा हिंदू - 
धर्म वही है जिसमे सब घर्मोका समावेश हो । 
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इसमें हमे सो फीसदी सही उतरना है । 'जैसेकों तैसा' वाला 
कायदा अमल नही लाना हूँ । वह तो पुराता कायदा हो गया। श्रव नया 
जमाना तो यह श्राया है कि श्रगर कोई गाली देता है तो उसका जवाब 
हम मृहव्बतसे दे । भूठके सामने सचाईकः प्रयोग करे और कोई वेहदापन 
श्रौर नीचपन करे तो उसके साथ हम उद्यर भावसे बरते । यानी हर 
समय हर बातमे हमारी आख, कान, हाथ पाक रहे । तभी हमारी खैर 
है और तभी दुनिया जिंदा रहनेवाली है । इसमे मुझे कोई झक नहीं है । 

ऐसा हम हरगिज न सोचे कि चलो, मृसलमानोकों जगह दे दी, अव 
हम अपने यहा मनचाहा वरतेगे । 
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भाव्यों और वहनो, 

जब मेने नोश्राखालीके देहातोमे पैदल यात्रा की तब वहापर लोग 
बहुत ही डरे हुए थे । और डरे हुए लोग रामका नाम नहीं ले सकते। 
फिर हमें ऐसे देहातोमें और खेतोकी मेडोपरसे होकर चलना पडा 
कि ज्ञायद ही कोई नोभ्राखालीमे रहनेवाला स्त्री या पुरुष इस तरह 
चला हो । पर में इस पैदल यात्रामेसे जो जिक्षा लें सका वह दूसरे 
तरीकेसे नही लें सकता था । हिंदू और मुसलमान दोनोके खेतोमेसे हमे 
गूजरना पठता था। इसलिए वहा चलते-चलते हम दोनों नाम 
लेते थे । 

जब यहा भी ईब्वर है, वहा भी ईव्वर हैँ और ईब्वर तो एक ही 
हो सकता है तव दोनो अलग-अलग नाम ले और एक दूसरेके नाम वर्दाब्त 
न कर सके, यह तो पागलपन-सा ही दीखता है.। तभी मेत्ते कल कहा 
था कि क्या हिंदुस्तानमेसे--हालाकि अब हिंदुस्तान नाम तो हमे छोडना 


* भ्ज सन प्यारे राम रहीम, भज सन प्यारे कृष्ण करीम । 
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ई--होमछा नाम लेनेवालेको चला जाना होगा २ और वहा--पाकिस्तान 
कह जानेवाले हिस्लेसे--यमफा नाम त्याज्य रहेगा ? क्या बहा कोई 
झण्य कहेगा तो उसे निझान दिया जायगा २ वहा वुछ्ध भी हो, हमारे 
पेहा बह वही हो सकता । उम कृष्पफो और करीमको--दोनोको वरायर 
माने और दुनियाकों भी वतायमे कि हम पायल बननेवाने नहीं «है । 

पक भाईने मेरे पास इस आया एक बहुत परत पत्र भेजा हे 
कि क्या तुम अब भी पागल ही रहोगे ? अब तो बोर दिनोसे इस टुनियासे 
परे जाओगे तब भी गछ सीसोगे नहीं ? यदि पुरुपोत्तमदास टइनने 
पह कहा कि सबको तलवार लेनी चाहिए, सिपाही बनना चाहिए और 
उपन्ा बचाव करना चाहिए, तो तुमको इस वातमे चोट क्‍यों लगती 
हैं ? तुम त्तो गीताके पढनेबाल हो ? तुम्हे तो इन इच्द्रोसे परे हो जाना 
चाहिए और वात-वीतमे चोट लगा लेने ग सूत्र होनेकी ऋमट छोड देवी 
चाहिए। तुम उस कहानीयाने भोले साब बावा-जैसी बात करते हो जो 
पानीमे वहते हुए विच्छूके डक लगानेपर भी उसे हाथसे पकटकर 
वचानेकी कोचिय करता था। अगर तुमसे अहिसाका गीत गाए बिना 
"ही नहीं जाता तो कम-ले-ूम जो दूसरे रास्तेसे जाते है उन्हें तो जाने 
दो | उनके बीचम सोडा बयों बनते हो ? 

अगर में स्थितप्रज रह सका तो अपनी एक सी पच्चीस वर्षकी उम्रमे- 
ने एक भी वर्ष कम जिंदा नही रहगा। श्रगर हम सब स्थितग्रज्ञ बने तो 
हममेसे एक भी आदमीको १२५ वर्षसे जरा भी कम जीनेका कोई कारण 
नही है । वैसे भगवान चाहे तो भले मुझे आज ही उठा ले, पर अभी तुरत 
में चलनेवाला नहीं हू। मुझे अभी रहना हैँ श्रौर काम करना है। पुरुषो- 
पेमठास टउन मेरे पुराने साथी हैं। हम वरसोतक साथ-साथ काम 
उस्ते आए है। मेरे-जैसे ही ईब्वस्के वे भवन है। जब भंते यह सुना कि 
वें ऐमी वात कर रहे है तव मुझे दु ख हुआ। मेने कहा कि आज तीस 
वर्ससे भी अधिक समयसे जो हमने सीखा हँ और जिसकी हमने 
लेगनसे साधना की है, वह क्या इस तरह गवा दिया जायगा ? वचावके 
लिए तलवार पकडनेकी वात की जाती है, पर आजतक मुझे दुनियामें 
एक आदमी ऐसा नहीं मिला है, जिसने वचावसे आगे वढकर प्रहार न 
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किया हो। वचावके पेटमे ही वह पटा है। अब रही मेरे दिलपर चोट 
लगनेकी बात। अगर में पूरा स्थितप्रभ वन गया होता तो मुझे चोट न 
लगती। भ्रव भी चोट न लगे ऐसी कोशिश में कर रहा हु। कल जहा 
था वहासे श्राज कुछ-त-कुछ आगे ही वढता है। अगर ऐसा नही हो 
तो रोज-रोज गीतामेसे स्थितप्रजके ये ब्लोक बोलनेसे में दभी ठहरता 
हू, पर ऐसा नही हो सकता कि इन इश्लोकोके बोलने भरसे ही कोई 
एक ही दिनमे स्थितग्रज्ञ बन जाय | 

में राम-राम कह और वह मेरे हृदयमे एक दिनमे नहीं आता तो 
क्या में हार मान लू? मेरा एक पजावका मित्र रामभजदत्त चौधरी 
था, जो श्रव तो (दुनियासे) चला गया है। कभी-कभी वह कविता 
वनाता था। जब जेलसे झ्राया तव यह कविता बना लाया था और खुद 
तो गा नहीं सकता था इसलिए अपनी पत्नी सरलीजीसे कहता था कि 
यह भजन सुना दे । वह मीठे स्वरसे सुनाती--कदी नहीं श्रो हारणा, 
भावे साटी जान जावे। और मेने अपनेसे कहा कि तुके कभी नहीं 
हारना है।! रोज-रोज अगर स्थितप्रज्ञ गाता रहुगा तो कभी-न-कभी 
सेरे हृदयसे स्थितप्रज्ञता अ्रवब्य समा जायगी। जब ऐसा वन जाऊगा तब 
डडनजीके या किसीके कछ कहनेपर मृभे रोना या हँसना नहीं श्रायगा । 
रोना-हँसना दोनो ही ईश्वरको सुपुर्द कर दूगा और दु खी नही होऊगा । 

विच्छुकों वचानेवाले बावाजीकी मिसाल अच्छी ही है। उनसे जब 
किसी नास्तिकने कहा था कि “विच्छुक बचानेके फेरमे क्यो पडें हो, 
उसका तो स्वभाव ही डक मारनेका हे । उसे मार ही क्यो नही डालते ?* 
तब उस बावाने जवाब दिया था, अगर विच्छुका स्वभाव डक मारनेका 
है तो मनृप्यका स्वभाव भी तो वर्दाश्त करनेका है। विच्छू जब अपना 
स्वभाव नहीं छोडता तो में कैसे अपने स्वभावकों छोड ? क्‍या विच्छू 
डक मारता है तो में भी विच्छू बच जाऊ और उसे मार डालू ?* 

अखीरमे उस विद्वान दोस्तने मुझे सीख दी है कि तू जिह्दी आदमी 

। अगर त्‌ अहिसाकी अपनी हठ नहीं छोडता तो दूसरोको तो मत 

रोक ? तो क्‍या में दभी वतन जाऊ ? दुनियाकों भी धोखा दू ? दुनिया 
फिर यही कहे कि हिंदुस्तानमे एक नामथारी महात्मा पडा हे जो अहिसा- 
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बंटी सीठो-मीठी घात बरता >, पर उसवे साथी मार-छझाट करते 
तरस ऐसा बने कि मसमें राम और बगलमे छरी। 
एक बडे द प्रकी दात हा गए हैं। में तो राजा-महाराजाओका दोस्त 
और उनझा सेवन रटा ह। धनी लोगोका भी सेवक रहा हू । बयोकि 
में मिस्कीन है, भगी ह और उन राजाओं शो” क्रीमतोकों भगीवासमे 
इस लाता हू ताफि वे उनकी रुछ मदद करे। थे फब भगीवासफो देखते ' 
पे चट्टा मेहतर हू तब मेरे पास यहा थे चने आते हैं 
मेने प्रतयारोगे सा सी० पी० रामस्वामीका ऐलान देखा। 
बड़े विद्वान ब्ययरिनत हैं। ऐनी बेसेटक शिष्य “हे है। जद मे हरिजन- 
याजासे था लव उनके निमरणपर उसके यहा लावनकोएस मेहमान 
बनकर गया था। लड़ने नहीं, पर मितकर काम करनेकों गया या । 
यह बात सुनकर अच्छी नहीं लगती | अगर असवास्मे गज़ती हो 
मुझे माफ करे, सही हो तो सेरसी बातपर गौर करें। उन्होंने 
कि पद्रह अगस्तसे जब हिंदुस्तान स्वतन्न होगा तव चावतकोर 
गाजाद हो जावगा श्रीर उनऊझी बढ़ आजादी ऐसी ४ कि झाजमसे ही 
ज्वनकोन्वी स्टेंट कायेसके लिए समावदी कर दी गई है। सबर यहा- 
सक हूँ फ्रि सी पी० शामस्वामीने उन लोगोढो जावनकोर छोडकर 
चले जानेके लिए कहा है जो ब्राव्ककोरकी स्वतततावी मुसालफत्तमे 
हो। और यह आजा वे सज्यन हे रहे है जो खद त्रावनकोरके नही, वल्कि 
मंद्रासके हहनेयाले हे। वे किस तरह ऐसा कह सकते 
ब्रििण राजम आजतक तावनकोरकों अग्रेज माहणाहीकों सलामी 
देनी पडनी थी। तो अब हिंदुस्तानके प्रजातन संघर्म वह मसमानी कैसे 
कर सकता है? वह अब हमारा राज्य हूँ याती भारतके प्रजाकीय 
राज्यफो उसे (त्रावनक्ारकों) अपना ही राज्य समझता चाहिए। मेने 
बताया हूँ कि प्रजाकीय राजमे राजा और मेहतरवी फीमत एक-्सी 
रहनेवाजी हैँ । मनप्यके नाते दोनोकी कीमत एक ही रहेगी, पर दोनोंकी 
बुड्यिताम भेढ हो सकता हैं। अगर क्रावनकोरफ महाराजाके पास बडी 
अ्फल है तो उन्हें उसे लोगोकी सेवामे लगाना चाहिए । अगर प्रजाको 
ऊुचलनेमे वे अपनी बुद्धि दौडाते है तो उतकी वह कल फिजूलकी है । 


ली । र 


भ्धु 
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अपनी सारी रेयतको कुचलकर ब्रौर मार डालकर क्या त्राववकोर नर 
निरी जमीनपर राज करेगे ? 

सुना जाता है कि हेदरावाद भी वही करने जा रहा है। ग्रभी उससे 
साफ नही बताया है, पर वे कह रहे है कि हम दोनोको देखेगे। न इधर 
जायगे, न उधर । लेकिन निजाम स्वतत्र होगा तो किससे होगा ? वहा 
नव्बे प्रतियत तो हिंदू है श्गोर उनमे कई बडे गरण्य-मान्य व्यक्ति हे । 
अगर सिजाम व वरावनकोर या दोनोकी स्वतत्रता ऐसी नहीं है कि 
जिसमे वहाकी प्रजाअपनी आ्राजादी महसूस करे तो वे समर कि उनका 
राज्य नही रह सकता । श्राज समय यदल गया है । वे समयको पहचाने । 

जो अग्रेज यहा श्रच्छा करने श्राए है वे ऐसा ही करके जायमे 
क्या ? में अग्रेजोकी समझ नहीं पाता। लोग मृझे णगल वताते हें कि 
तुम सव किसीपर विज्वास करते रहते हो--एक ओर मुझे इसलिए 
पागल वताया जाता है कि में अहिसाकी जिह नहीं छोडता तो दसरी 
ओर अग्रेजपर भरोसा करनेपर म॒झे पागल बताया जाता है। वे कहते 
है, तुम क्यों माउटबेटनमी वात मानते हो ? अगर वे सच्चे श्रादमी हैं 
तो क्‍या इतने कुशल नोसेनापति होकर भी इतनी छोटी-सी बात नहीं 
देख पाते कि करीव छ सौ राजाग्रोको--जो कलतक विना किसीके 
बताए एक तिनकातक नहीं तोड सकते थे---श्राज मनचाहा करने दिया 
जाय तो फिर आजादी एक उलभन ही हो जाती है। यह तो ईरवरकी 
मेहर है कि काफी राजा लोगोने कह दिया हैँ कि हम भारतसे ही रहेगे । 

अग्रेज कहते है कि हम जानेवाले हे | दगा नही करेगे । तो हम 
आर्थना करे कि श्रग्नेजोंकी और उसके बडे नुमाइदोकों भगवान सत्मति 
दे। वे वहादुर वने और सत्यनिष्ठ रहे ताकि जब वे हिदुस्तानसे चले 
जाय तो कोई उन्हे गाली न दे कि वे हिदुस्तानसे गए तो बुरा करके गए । 

मेरा मानस तो ऐसा वना है कि वे दो महीने भी न रुके, श्राज ही 
चले जाय । फिर बादमे हम आपसमें सब वात मिल-जुलकर ठीक कर 
लेगे । और में तो यह भी कहता हू कि अगर हमे आपसमे मरना-केटना 
है तो भी वह हम भुगत लेगे, पर अग्रेज यहासे चले जाय । 

और दोनो राजाश्रोसे (ट्रावनकोर और निजामसे) में कया कि 
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आप रहे, लेकिन रैयतके सेवक वनकर रहें। अगर काग्रेश भी रैयतकी 
सेवक नही रहेंगी तो वह भी टिक नही सकती । 

राजा लोग यह न कहे कि काग्रेस कौन होती है पूछनेवाली ! काग्रेसने 
राजाओकी काफी सेवा की है । में जव पढता था तवकी बात है कि मैसूरकी 
राजगददीका कुछ किस्सा विगड गया था और काग्रेसने मेसू रकी गही दिलवा 
दी थी। काग्मीरसे भी कुछ ऐसा ही किस्सा हो गया था। तब काग्रेसने 
सहायता टी थी और वडौदाकी भी एक वार काछणी मलामत होने लगी 
थी तव उस अ्रपमानमेसे उसे (वडौदाको) छुडवानेके लिए काग्रेसने 
कम प्रयत्त नहीं किया था। काग्रेसने यह सोचा था कि राजाओकों 
अपना ही समझा जाय । वे हमारा क्या विगराडेगे ? समय आनेपर हमारे 
सहयोगी वन जायगे। इसलिए काग्रेसने उनका विरोब नहीं किया। 
अब अ्रगर राजा यह कहते हे कि हम ती राजा है तो यह ठीक बात 
नही है। उन्हें चाहिए कि वे विवान-परिपद्म आावे, वल्कि अपनी 
प्रजाके प्रतिनिवियोको भेजे। 

अगर वे ऐसा नही करते तो मालूम होता है कि हिंदुस्तानके नसीवमे 
मगडा-ही-फगटा लिखा है। अभी हिंदू तथा मसलमानका झंगडा पूरा 
निपटा नही हैं कि वहा अ्रव राजाश्ोसे लडनेकी वात सामने भा रही है । 
फिर सिविल सर्विसवाले हे । में समझता हू कि सिविल सर्विस ठीक तरहसे 
सलभकर रहेगी और किसी रंगडेकी वायस नहीं बनेगी। लडाई ही 
बढनेवाली हो तो ओर भी बहुतसे छोटे-छोटे फिरके पडें है जो कहेंगे 
कि हम इवरसे खायगे और हम उषरसे मुल्कदा हिस्सा हडपेगे । लेकिन 
फिर हिंदुस्तानका क्या होगा ? इस तरह तो किसीके हाथमे कुछ रह 
जानेवाला नही हैँ। सारा देश वरवाद हो जायगा। 

मेरे नसीवमे जन्मसे लडाई पडी हैँ।में चाहता हू कि बह 
और न लडनी पडे। फिर भी दिलको यह वर्दाइत नहीं होता कि 
छोटे फिरफे आपसमे लड़ते रहे और हम पाई हुई आजादी खो 
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बैठे । 
अतमे में कहगा कि हम राम-रहीम और कृष्ण-करीम रठते रहे। 
राजा लोगोकों हम गाली न दे, पर उनसे यह जरूर रहे कि आप प्रजाके 
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सेवक वनकर ही रह सकते हे, स्वामी बनकर रहनेकी आपको कोई 
गुजाइथ नही है। 


। ३६ ; 
१४ जून १६४७ 


भाइयो और बहनों, 

गजराजकी प्रार्थनाका यह भजन मुझे बहुत प्रिय है । गजेरद्व- 
मोक्षकी कथा हमारे यहा बडे ऊचे प्रकारका साहित्य है । इतना 
शक्तिजाली होते हुए भी जब गजेद्गर हार जाता है और देखता है कि अपने 
वलसे भ्रव काम नही चल सकता, ग्राह उसे डुवा ही देगा, तब वह सोचता 
हैं कि अ्रव भगवानकी भरण लेनी वाहिए । 

हमारी भी ऐसी ही हालत है। इस समय हम समझ रहे हे कि हम 
हार गए है । लेकिन हम हारे नहीं हें। जो ईश्वरकों अपने पास समझता 
है वह कभी नहीं हारता। 

मनुष्यको ईब्वरने बनाया ही ऐसा है कि जब वह करीव-करीब डूवनेको 
होता है, जव उसका सब कुछ लूट जाता है तभी उसे ईइवरकों पुकारनेकी 
वात सूकती है । जब वह अ्मन-चेनसे होता है तव वह ईश्वरको नही 
पुकारता है । ईश्वरने ऐसा ही खेल रच रखा है । 

कल मेने च्रावनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामीकी वात 
आप लोगोको सुनाई थी । श्राजकल तो तार और रेडियोका जमाना हूँ । 
उनके कानोतक मेरी वह वात पहुच गई और उन्होंने एक लवा-चौडा 
तार मेरे पास भेज दिया है । उन्होने वहुतसे खुलासे किए हे, पर त्रावनकोर- 
काग्रेस-कमेटीको सभा करने और जुलूस निकालनेकी इजाजत नहीं दी है । 
उसके वारेमे वे कुछ नही बोले है । इसमें मुझे बुराई नजर आती है। 
यह लक्षण अच्छे नही है । वे कहते हे कि त्राववकोर तो सदासे श्राजाद 


जे 
रहाहे । 
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छः 


वात ठीक है, हमारे देशमे पुराने जमानेमे सैकडो राजा होते थे, 
पर हम हिंदुस्तानकों एक मानते थे । ऋषि-मुनियोन्रे देशभरमे जगह- 
जगह तीथ्थे-स्थानोकी रचना की और दूसरी भी ऐसी व्यवस्थाए कर दी कि 
सामाजिक, आथिक और धामिक रुपसे सारे मुल्कको हम एक ही भ्रनुभव 
करते थे । 

पर राजकीय क्षेत्रमें हमारा देश कभी एक नहीं रहा। चद्रगुप्त या 
अजोकव्े साम्राज्यमे हिंद एक हो गया था, पर तव भी एक छोटा-सा 
दक्षिणी कोना उसके साम्राज्यसे वाहर था। जब श्रग्नेज श्राए तभी पहली 
वार टिब्रगढसे लेंकर कराचीतक और कन्याकुमारीसे लेकर काइमीरतक 
सारा देश एक हो गया। हमारे भलेके लिए नहीं, पर अ्रपने राज्यकी 
भलाईक लिए शअग्रेजोने ऐसा किया। इस शअ्रग्नेजी राजमे वह आजाद 
था, ऐसा त्रावककोरका कहना गलत हैँ। राजा लोग आ्राजाद कया थे, 
अग्रेजोके गुमाच्ते थे । पूरी दौरसे उनकी मातहतीमे दवे हुए थे । अब 
जब अग्रेजी राज जा रहा हैं और लोगोके हाथमे राज झा रहा है तव किसी 
भी राजाका यह कहना कि हम तो आजाद थे और आजाद रहेगे, विलक्ल 
गलत चीज है और वह जरा भी शोभाकी वात नही है। सर सी० पी० 
रामस्वामी तो मेरे दोस्त रहे हे, सव वात सही, लेकिन भेरा लटका हैँ 
क्यों न ढो, सही वात कहनेसे में क्यो रुक्‌ ? हिंदुस्तान जब आ्राजाद होता 
हे तव अगर वे यही कहते हे कि त्रावनकोर आ्राजाद है तों इसका मतलब 
यह हें कि वे आजाद हिंठसे लडना चाहते हे । 

में तो उनसे कहगा कि आप तरतपरसे नीचे उतरिए और त्ावन- 
कोरके लोगोके खादिम वनकर रहिए। जब अग्रेजोने आपसे एक वार 
राज्य छीन लिया ओर कुछ पेसे लेकर तथा श्रपती रैयतको कचलनेका 
आपको अधिकार देकर वह राज आपको लौटा दिया तो उसमे इतनी 
फर्मकी वात वया थी ”? फरय्की वात तव है जब आप जनताकों अश्रपना 
मातिक माने । वैसे तो हिंदुस्तान गिरा नहीं है और अगर वह अपनी 
एरेणानीमे पडा है तो यह गराफतकी वात नहीं है कि आप जो आदमी 
गिर पच्य है उसको ऊपरसे लात वर दे । हिदुस्तानके एक-चौथाई और 
तीन-चौथाई ऐसे दो टुकठे होते हे तो उन टुकडोकी वातसे आपका कोई 
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सबंध नह्वी। आप बरीफ बने और समझे, | हिंदसे वेकार फसाद ने 
बढावे। 
रावलपिडीके कूछ भाई आए है । उन्होंने कुछ बाते सुवाईं। सुचेता 
कृपलानीसे भी बहाके दु खभरे हाल मालूम हुए । पर एक वात जावकर 
वहुत दु ख हुआ । वह यह कि जबतक पाकिस्तावकी वात तब नहीं हुई 
थी तवतक तो हालात कूछ ठीक भी थे, पर अव तो वहापर मसलमान 
वडा त्रास दे रहे हे । वहाके मुसलमान कह रहें है कि पाकिस्तान क्या हैं 
यह हम अब दिखा देगे, सवको मुसलमानोके गुलाम वनायगे | 
यहा प्रार्थनामें में इस वातकी चर्चा इसलिए कर रहा हू कि मेरी 
वात सभी मृूसलमानोतक पहुच जाय । जिन्ना साहवतक तो पहुंचेगी ही । 
अगर मे गलत कहता ह तो सव मसलमान भाई मे डाठे और कहे कि 
ऐसी कोई वात नही है। पेशावरमे आकर देखो तो सही कि सब हिंदू, 
सिख, औरत, वच्चे कितने आरामसे हे। 
पर मेरे पास नाम पडे हैं। दो-चार मामूली आदमियोने ऐसा कहा 
हो तो समझा जा सकता हैँ कि हर जगह कछ गैर-जिम्मेदार आदमी 
होते ही है , लेकिन सारे मुसलमान अगर इस तरह सोचुते और कहते 
हो तो यह बहुत ब्रा है । 
जिन्ना साहब तो कहते रहे हैँ कि मुसलमानोकी अ्क्सरियतमसे सब 
छोटी तादादवालें चैनसे रहेगे । इसके वदले ग्ह क्या हो रहा है ? पाकि- 
स्तान वन जानेपर भी अगर ऐसा रहा, भगडा वढता गया तो इसका 
यह मतलब हुआ कि हम बेवकूफ बनते रहेगे । यानी वे तो सव सरदार 
बनेंगे और जो कोई विधर्मी होगा उसे उनके यहा गुलाम वनना होगा 
या नौकर वनकर रहना होगा, और यह कवूल करना पडेया कि वह 
उनसे नीचा है । अगर यह सच हैँ तो वहुत बुरी वात है । में तो उनसे 
यह सनतेको ग्रधीर ह॒ कि पाकिस्तानमे सवको वटिया तरीकेसे रखा गया 
ग्रोर मदिर भी अच्छी हालतमे हे । जब ऐसा देखूगा तब उनके प्रति मेरा 
सिर भकेगा। अगर ऐसा न होगा तो समकूगा कि जिन्ना साहब गलत 
बात कहते थे ओर माउटबेटन साहवके लिए भी मेरे दिलमें शक पंदा 
हो जायगा कि इतने वडे सेनापति होते हुए भी वे समझ नहीं पाए और 


उस्ताव जरमपाजी जी। मा-टाट रोडी दी तो होती र/ती, पर ये यह कह 


हे 
चर पे हि सबशाएं साजे क्राजापउमस 5उच नी बैगे । 


(लिसित यरद्देश) 


मु्ते अफ्पोस सा लि आज ग॒ुठके मौन जना जल्दी लेना पडा, क्योंकि 
सीपरे बार्य-यमितिकी सभा होनेवाली हैँ। इसलिए अपना 
सर्देश जिज्का देता है । एुनियाके कई भल्योसे मेरे पास चिदिठया आई 
/ जिनमें मनसे एफ नवाल पूछा गया है, जिसवा जवाब में श्राज आप 
जोयोरे माफत देना चाहता हू । बह प्रब्न सक्षेपमे यह है-- आ्रापक देंशके 
राननतिझऊ अपने सियासी मकप्दकों प्राप्त करनेके लिए हिंसाका 
प्रयोग क्यो करने हैँ ? दिन-ब-दिन आपके झहा हिसा बटती ही जा रही 
है। क्या श्राप इसका कारण बता सकते हैँ ? तीस सालतक आपने 
अप्रेजोफे साथ अहिसात्मक लडाई की, उसका यह नतीजा बयो ? बया 
यह होते हुए, आप अभी भी जगतको अ्रहिसाका सद्देश देंगे ? 

इस सवाजका जवाब देते हुए मृझे स्वीकार करना पडेगा कि में 

तो दिवालिया हो गया हू , लेकिन अहिसाका दिवाला कभी नहीं निकल 
सकता । में पहले भी कह उका हू कि जिस अहिसाका हमने इस 
तीस सालमे उपयोग किया वह निर्वलको श्रहिसा ही रही है। 
मेरा यह उत्तर मतोपजनक हैं या नहीं, यह तो श्राप लोग ही 
अह सकते हैं, पर इतना तो मुझे स्वीकार करना पटेगा कि आजकी 
बदवी हुई हालतमे कमजोरोकी श्रहिसाके लिए जगह नहीं है। सच 
तो यह है कि हिंदुस्तानफों आजतक वीरोकी अहिसाके प्रयोग करनेका 
मौका ही नहीं मिला। अगर में वरावर कहता रहू कि बहादुरोकी 
अहिंसाके समान दुनियामे दूसरी कोई सच्ची अवित नहीं है तो उससे 
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कोई खास फायदा नहीं हो सकता। इस सत्यको साबित करनेके लिए 
तो वार-वबार ओर विस्तारसे जीवनमे उसे प्रकट करनेकी जरूरत है। 
जहातक मुझसे वन पडता है में तो अपने जीवनमे उसे प्रकट करनेंकी 
कोशिग कर ही रहा हू, लेकिन जायद मेरी कावलियत कम हो, घायद 
में गेखचिल्ली हू, तो फिर में लोगोकों अपने पीछे चरनेको क्यों कहू जब 
उसका कुछ नतीजा नहीं ” यह सवाल पूछनेके लायक है और मेरा उत्तर 
तो सीधा है । में किसीसे नहीं कहता कि वह मेरे पीछे चले | हर एकको 
अपनी अतरात्माकी आवाजका हुक्म मावना चाहिए। अतरात्माकी 
आवाज न सून सके तो जैसा ठीक समझे वैसा करना उचित होगा, लेकिन 
किसी भी सूरतमे दसरोकी नकल नहीं करनी चाहिए । 

एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रज्ण भी मुकसे यह पूछा गया कि अगर 
आपकी पक्‍की राय हैं कि हिंदुस्तान गलत रास्तेपर जा रहा है तो फिर 
आप भूल करनेवालोके साथ वास्ता क्यो रखते हे? अपने बूते आप 
अपनी काइत खुद क्यो नही कर लेते और इस वातका विश्वास क्‍यों नहीं 
रखते कि अगर आपका रास्ता ठीक हैं तो आपके पुराने साथी लौटकर 
आपके पास झा जायगे ? यह सवान मुझे अच्छा लगता है। में उसके 
खिलाफ वहस नही छेडगा। इतना ही कहूगा कि मेरी श्रद्धा तथा मेरा 
ईमान ऐसा ही हे जैसा पहलेसे था, यानी मेरी समझे उनकी ताकत 
कम नहीं पडी है। यह मुमकिन है कि मेरा तरीका गलत रहा हो। 
मब्किल या उलभनमे पुराने नमूने या कठिनाई और उलभनके समय 
पुराने उदाहरण और अनुभव काममे आते हे, लेकिन इन्सानकों खत्र 
बनके काम नहीं चलाना है । 

इसलिए में अपने सब सलाहकारोसे यह प्रार्थना करता हू कि वे मेरे 
साथ धीरज रखे ओर इससे भी ज्यादा यह कि वे मेरी इस श्रद्धा 
हिस्सेदार हो कि इस दुखी जगतकी पीडा हटानेके लिए कठिन होते- 

प्र भी सिवा अहिसाके ओर कोई सीवा और साफ रास्ता नहीं है। मेरे- 

जैसे लाखो आदमी इस सत्यको भले इस जीवनमे सिद्ध न कर पाए, 
यह उनकी कमजोरी तथा नाकामयावी होगी, न कि अहिमावी । है 

एक झोर वात में आपसे कहना चाहता हु । मेरा मौन होते हुए भी 


॥॥ 
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त्राववकोरके कू छ मित्र आज मुझसे मिलने आए थे । उन्होंने मझे यकीन 
दिलाया कि जो भी मेने उस रियासतके वारेमे कहा उसमें जरा भी 
ग्रत्युक्ति नही हैं । यह भी बताया कि जो जल्से किए गए उनपर लाठी 
चाजे हुए गओर कल लगभग ३५ व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए । वहा 
आम रायका गला घोटा जा रहा हैं। जो भी हो, मुझे जरा भी शक नही कि 
आजाद हिंदुस्तानमे एक रियासतका अपनी झाजादीका ऐलान करना 
एक बेड्दा वात है । इसका मतलव तो यह भी हो सकता है कि उन्होंने 

हृदुस्तानके करोडो आजाद व्यक्तियोपर वडाईका ऐलान कर दिया हैं। 
यह कतई नासमभीकी वात है खासकर तव जब कि महाराजा साहवके 
साथ उनकी जनताका सहारा नही हैँ । जबतक अग्रेज सरकार उनके पीठके 
पीछे थी तबतक ऐसा करना मुमिकन था, लेकिन अब तो हालत विलक्‌ल 
वदल गई है । 
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भादइयों और वहनो, 

आज सवेरे जब मेरा मौन था तो श्रीपुस्पोत्तरदास टडन आए । 
मेने आपको बताया था कि जब टडनजीने कहा कि हरेक स्त्री-पुरुषक 
शस्त्रधारी बनना चाहिए ग्लोर स्वरक्षा करनी चाहिए तो यह सुनकर 
मुभे; कैसा बुरा लगा था। एक पत-लेसकने मुभसे पूछाथा कि गीता 
पढ़ते रहनेपर भी इस तरह आपको बुरा कंसे लग सकता हैं ? उस 
पत्रसे यह भी पता चलता था कि टडनजी 'शठ प्रति यादूय' का सिद्धात 
मानते हे । तब दडनजीसे मेने पूछा कि आप क्‍या मानते इसका 
सूलासा देते हुए टडनजीने बताया कि में झठ श्ति नादय' के 
सिद्धातको तो नहीं मानता हू, लेकिन स्वरज्ञाके लिए घस्नधारी 
वरना जरूरी है, ऐसा में मानता हु ।गीताने भी यही सिसाया है । 

तय मेने टडनजीसे कहा कि इतना तो आप उस भाकों लिस 
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दीजिए कि आप 'शठ प्रति जाठय' के माननेवाले नही है ताकि वे भ्रममे 
न रहे । और स्वरक्षाके लिए हिसा करनेकी वात गीतामे कही है, यह मे 
नही मानता। मेने तो गीताका अलग ही श्रर्थ निकाला है। मेरी समभमे 
गीता ऐसा नही सिखाती है। गीतासे या दूसरे किसी सस्कृत ग्रथमे अगर 
ऐसी वात लिखी हूँ तो मे उसे धर्मजास्त्र माननेको तैयार नहीं ह। महज 
ससस्‍्क्षतरमे कुछ लिख देनेसे कोई वाक्य श्ास्त्र-वाक्य नही वन जाता । 

टडनजीने मुझसे कहा कि तूने तो उन बदरोको मारनेके लिए भी 
लिखा था, जो बेहद पीडा पहुचाते हँ और खेती उजाड देते है ।' लेकिन 
में तो (गाधशीजी) किसी भी प्राणीको और यहातक कि चीटीतकको भी 
मारना पसद नहीं करता। फिर भी खेती-बाडीका सवाल अलग है 
ओर मनुष्य-मनृष्यका अलग है । 

तव टडवजीने कहा कि “अठ प्रति शाठय ” यानी एक दातके बदलेमे 
दो दात निकालनेकी बात हम न करे और एक दातके वदलेमे एक 
दात तथा एक थप्पडके वदलेमे एक थप्पडकी बात भी नही करेगे, परतु 
हाथमे शस्त्र नही लेगे, अपनी गक्ति नही दिखायगे तो स्वरक्षा किस 
तरह होगी ? 

इसके बारेमे मेरा यह जवाब हे कि स्वरक्षा जरूर की जाय, पर 
मेरी स्वरक्षा कैसे होगी ? कोई मेरे पास आता है और कहता है कि 
बोल, राम-नाम लेता है या नहीं? नही लेगा तो यह तलवार देख ! 
तब में कहृगा, यद्यपि में हरदम राम-तामु लेता हू, लेकिन तलवारके 
वलपर में हरग्रिज न लूगा, चाहे मारा वयो न जाऊ ? और इस तरह 
स्वरक्षाके लिए में मस्या। वैसे कलमा पढनेमे मेरा कोई घर्म जानेवाला 
नही है । क्या हो गया अगर में ठेठ अरवीमे वोलू कि अल्लाह एक है और 
उसका रसूल एक ही मुहम्मद पैगम्बर हैं । ऐसा बोलनेमें कोई पाप 
नही और इतने भरसे वे मुझे मुसलमान माननेको तैयार हे तो में अपने 
लिए फ्चकी बात समझ्ूगा। लेकिन जब तलवारके जोरसे कोई रकूलमा 
पढवाने श्रावेगा तव कभी भी कलमा न पढ़्गा। अपनी जाव देकर में 
स्वरक्षा कर्या । इस वहादुरीकों सिद्ध करनेके लिए में जिंदा रहना 
चाहता हू । इसके श्रलावा और तरीकेसे में जीना नहीं चाहता । 
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मेंते पत्ञा है कि नोगोलिफ दृष्टिपे हमारी भूमिके ट्कूटे भत्ते हो जाय 
पर हुमाने दितोउे दुए्ऐे नहीं होने चाहिए, पर मेरी कौन सुने ? एक 
दिन था जय गादीओों सत्र सालते थे, बयोकि गावीने अप्रेजीके साथ 
लड़ने गा पाला यताया गा | जीर वे अपेज भी छितने, केवल पौन लारा । 
पर उनका पास उसना सामान था, उत्ती ताकत थी छि बकौल एनी बेसेट 
रोटेफा जवाब गाजीये दिया पाता था श्र हमारी हिसा चल नही पाती 
थी। तप अटिगासे काम घनता टीसता था, उसलिए उस समय गाधीकी 
पूछ थी। पर आय लोग ऊटते हे कि यादी हमे रास्ता वही ण्ता सकता 
है, उप वास्ते स्वसक्षाके लिए हमें जस्तर हाथमे लेने चाहिए! तो फिर 
यटी पहना पड़ेगा कि हमने तीस वर्ष बेकार सोए जो अ्रहिसाकी 


चात्िए था। 

लेविन मेरे सयायम हमने तीस वर्ष बेहार नहीं गवाये हे । हमपर 
बेहद जुरप ठाए गए फिर भी हम पभ्रहिसक रहे, यह अच्छा ही किया। 
उन्होंने जपने पस्न-मस्त्र लय हमारे रिनाफ वन्‍्साए, पर हम दे नहीं 
ओए इस वाह कार्मेसफा पैगाम सारे हिंदुस्तानमें फैंया, तोकिन बह सात 
लाय देहातोमे ठीफ तरह नही एैजा, क्योकि हमारी अ्रहिसा नामर्दकी 
झहिसा ची। उप्र समय हमको किसीसे एटस बम बनाना नहीं बताया 
था | क्रम” हम वह विद्या जानते होते तो उसीसे अग्नेजोको सत्म करनेकी 
“मोचते, पर इसरा कोई चारा नहीं था, इसाविए तब मेरी बात मानी 
गई और मेरा सिक्‍क्क्रा जमा। पर लोग कहते हैं कि आज मेरा प्रभाव 

किसीसर नहीं हूं 
लेकिन आप लोग जो शोज यहा प्रार्थनामे आते है तो क्यो आते है ? 
श्रापपर मेरा कीन-सा जोर है ? आप प्रेमसे वधकर यहा श्रात्ते है और 
शातिसे यहा बैठकर सुनते हे । अगर उसी तरह मेरा सिक्का आज सिर्फ 
हिदु्लोपर ही चले तो प्राप देखेंगे कि बहादुरोंकी अ्रहिसासे दुनियामे 
हिंदुस्तानफा सिर ऊचा उठ जायगा। मुसलमानोसे से नहीं कहता। 
उन्होने तो मुझे अपना सत्रु मान रखा है, पर हिंदुशों तथा सिखोने मुझे 
अत्र नहीं बनाया है। लेकिन हिंदू मेरी अ्रहिसाकी वहाद्ध॒रीकी बात 
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माने तो हमारे पास जो कुछ अस्त्र-गस्त्र होगे, उन्हें मे दरियामे और 
ववईकी वेक वे खाडीमे डाल देनेको कहुगा ओर व्हादुरोकों अहिसाका 
अमल करना सिखा दगा। 

दाग्रेस महासमितिमे तो मुट्ठीभर आदमी थे। उनमे भी कूछके 
दिलोमे सक्चित विचार हे, यह मेने देखा। क्योकि मेने दो-एक 
व्यास्यात सुने भी थे । लेकिन मुझे तो मुल्कभ्रकी बातका पता चलता 
है। में उन करोड्दोका बना हुआ ह। वे कहते हैँ कि अब मुसलमान 
कहा जायगा ? आज जेसा मुसलमान कर सकता है उससे कही ज्यादा 
हम कर सकते है, क्योकि हम तादादमे ज्यादा हे । अग्रेजोंके जानेपर हम 
उनपर अपना राज जमायगे | हम अपनेको राज करनेका हकद्धार इसलिए 
मानते हुँ कि हम जेल गए, हमने लाठिया खाई और हमने कोडे भी 
खाए। पर ऐसा कहना हमें थोभा नहीं देता। यह सारी हिसा हैं। 
अगर आप अहिसाकी वात सुनना नहीं चाहते और हिसाकी बात ही 
सीखते हे तो उसमे हमारी शर्म है। इस तरह जैसेको तैसा' का न्याय 

करेगे तो समक लीजिए कि दोनों धर्मोका नाभ है। इससे इस्लाम भी 

मरंगा ओर हिदू-वर्म भी । 

अगर हम जवरदस्तोकी अहिसा अपनायगे तो उन्होने जो पाकिस्तान 
ले लिया हैं वह महज खिलोना रह जानेवाला हैं ।.अहिसासे हम कूछ 
खोएगे नही । 

में तो पाकिस्तान और हिंदुस्तानको अलग मानता ही नहीं ह। 
मुझे पजाव जाना हो तो में पासपोर्ट लेनेवाला नहीं हू। सिथ भी में एसे 
ही चला जाऊगा ओर पैदल जाऊगा। कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। 
भले ही वे मझे दुश्मन कहे, पर जव में जाऊगा तो किसी असेवलीकी 
मेंबरी करने नहीं जाऊया, सेवाके लिए जाऊगा। मेरी जिदगीसे वह 
पहला मौका न होगा । नोग्रालालीमे चला ही गया थाओर अब भी कोई 
न समझे कि वह इस्लामिस्तानसे होनेकी हूँ, इसलिए में वहा नहीं 
जाऊया। मेरा दिल वही पडा हैँ श्रौर वहा जाकर में हिंदुओसे कटगा 
कि अगर आप सच्चे हिंद हे तो--चाहे कितनी ही मार-काट करतवाल 
आ्रापके चारो थ्रोर क्यो न फिरते हो--आप क्तीका डर न माल । 
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लेकिन हम वहादुरोकी अहिंसा तभी रख पायगे जब हम शराब- 
खोरी और चोरी-जारीको छोडेगे । श्रगन लगातार हम व्यसन-व्यभिचार- 
में पडे रहे तो हिंद आजाद होकर भी उसकी आ्राजादी व्यर्थ जानेवाली है । 

वहादुरी तो मुझमे तब आयगी जव में मारा जाऊ।तो भी 
मारनेवालेके भलेके लिए इव्वरसे प्रार्थना करता रह। ईश्वरका नाम 
भी में केवल मुहसे न लूगा, पर उसे अपने हृदयमे जिदा बैठा हुआ देखूगा । 
मदिर-मस्जिदमे उसे ढूढने नही जाऊगा। अगर सव हिद्ट ऐसे हो जाय 
तो बहुत काफी है | वे ऐसी वहादुर्रीकी अ्हिसा न भी सीखे ओर केवल 
थोडेसे सिख ही बहादुरोकी अहिसा अपना ले ओर खालसाका एक-एक 
व्यक्ति सवा लाखके वरावर सच्चा बहादुर वने तो हिदुस्तानका काम 
बन जाय | 

पर आ्राज तो बाव्याह खान, जो इतने बहादुर रहे है, बहादुर नहीं 
बन सकते । वर्षोसे यह पठानोकों श्रहिसा सिखाते आए हे--पर श्राज वह 
कहते हे कि में नही कह सकता कि में हिदुस्तानमें हु । अ्रगर कह्ठगा तो 
विहारसे दस गुना काड वही हो जायगा। लेकिन वें क्या करे ? अपने 
पठान भाइयोको कहातक साहस दिलावे ? अ्रहिसा कोई हल्दी-मिर्च तो 
हैं नही जो वाजारसे मोल भ्रा जायगी । अगर वे सच्ची अ्रहिसा दिखा पाते 
वो श्रकेला सीमाप्रात समचे हिंदुस्तानकों बचा सकता था। 

मेरे पास नागपुर तथा बबईसे दो पत्र आए हे, जो सही हो तो 
दु खकी वात है। क्या आप अपने राष्ट्रीय मुसलमान भाइयोको, जिन्होंने 
आपके साथ इतनी यातनाए भेली, ऐसा कह देगे कि आप हिंदुस्तानके 
नहीं है ? में तो कह्गा कि लीगी मुसलमानसे भी हम न कहे कि आप 
जाइए ! ऐसा कहना अहिंसाका न्याय नहीं हैं। फिर तो जिन्नाकी दो 
राष्ट्रकी वात ठीक ही कहलाएगी और दुनिया हमपर थूकेंगी। इसका 
सतलव तो यह है कि अभी हिंदुस्तान पूरा श्राजाद वना नही है और हम 
उसे हाथसे खो देनेका सामान पैदा कर रहे हे । 

में नहीं कहता कि मुसलमान हमारे साथ तकव्ब॒री (?) कर सकते 
हूँ । जो कुछ अरग्नेजके राजमे था वह सब उन्हें न&। दिया जा सकता। पृथक्‌ 
निर्वाचन वे मांगे तो हम नहीं देंगे । पृथक्‌ सिर्वांचन तो अग्रेजोकी जबरन 
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जमाई हुई जहरी जड थी । पर हम उनके साथ न्याय तो करेगे ही। उनके 
बच्चोको तालीमकी सहूलियत उतनी ही देगे जितनी अ्रपने वच्चोको, 
वल्कि वे गरीब हो तो वे ज्यादा सहलियतके हकदार होगे श्र भ्रगर 
हम ऐसा इन्साफ करेगे तो हम हिंदुस्तानके लोग वहादुर सावित होगे । 


॥ ०७४२ ६ 
१७ जूच १६४७ 
भाइयो श्रोर वहनो, 
आजकल जो भजन गाये जाते है उन्हे पसंद करनेमे मेरा हाथ नहीं 
होता। पर ठीक वही भजन आता है जो मौकेका होता है । आज- 
के भजन'में कहा हे कि जब साधुकी संगत मिल जाती है तब हम 
परायापन भूल जाते है श्रोर तव कोई बरी या बेगाना नहीं होता । 
आजकल हमे इसी वातकी सबसे ज्यादा जरूरत हे । लेकिन 
जो मेरे पास आता है, यही कहता हँ--तम कितना भी चीखो, यह 
अलगाव तो रहने ही वाला है । दोनो ही अपने-अपने दायरेकों कस- 
कर मजबूत बनाये बिना नही मानेगे |” यह वात मुभे श्रच्छी नही लगती, 
फिर भी मुझे उससे परेणानी नहीं है। में तो कहता ही रहया कि जी 
हुआ वह भले ही हो गया, लेकिन उसपर मोहर लगाकर हमे उसे 
पक्‍का नहीं करना हैं। 
झ्राप जानते हैं कि कल जब हमारी प्रार्थना पूरी हुई तव एक 
भाईने प्रश्न किया था । मेने उसे लिखकर भेजनेको कहा था। 
उसने लिखा है-- अगर पाकिस्तान नही दूठ जाता है तो में और मेरी 





* बिसर गई सब तात पराई, 
जब ते साधु संगत पाई । 
माह कोई बरी नहि वेगाना, 
सकल सग हसरी बन श्राई--- 
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पर्मपत्ती--दोनो फाशा झरके मर जाएगे। श्र फाका भी यहा पडे- 
पे ररमे।' 
फाफा झाला है तो पहले में कहू। हर चीजका गास्प होता हैं, 

यानी उससे करनेशे छातूस श्रववा एद्धति होती है। चर्खे-जेगी छोटी 
चीजका भी भारत होता है। णहिले हम उसको नहीं जानते 3, लेकिन 
अब उसका थासन बन गभा हैं। तब हमें चर्लेकी शक्तिका पता 
चजा है। में तो बहातक कहता ह कि सारी दुनिया उसके द्वारा श्राजाद 
होगी। एटम बम'से दुनिया आ्राजाद नहीं होगी। दुनिया भास्त दो 
प्रवारके हँ--एक सात्तिक और दसरा राजमी | यानी एफ धामिक और 
दूपरा अ्रवधामिक। एटम वर्मा का आज वर्मवाला नहीं हो सकता। 
वह म्वरकों नहीं मानता, बल्कि वह ऋुद ही ईश्वर वन जाता है । 

डपी तरह फाझेया नी भास्न होता है। वर्गेर तरीकेके फाका 
बरनेमे धर्म नही होता। अगर कोई कहे कि जबतक ईश्वर मेरे सामने 
ही ध्ययगा तबतक में भूत्रों मस्या, तो वह मर भले ही जाय, पर 
ईश्वर उसे नहीं दिखेगा। 

सार्वजनिव अनश्नझा भी एक शास्त्र है, और उसको जाननेवाला में 
हू। वद्यपि में भी उसे पूरा नहीं जानता, पर सबसे ज्यादा में ही उसे 
जानता हु। योया 'ऊणेड टेशमें श्ररड ही पेड”, वाली मेरी स्थिति है 
में इस अश्रनथनजों धामिक अन्न नहीं मान सकता । इसका मेरे दिल- 
पर कुछ श्रसर होनेवाला नहीं हे । दुनियाकी भी इसके साथ हमदर्दी 

नहीं हो सकती । इसलिए में तो दोनोसे कहूगा कि आप फाफ़ा छोड दे 
ओर अपने घर जाय । 

लेकिन घर जाकर क्या करे, ? चुप बैठ जाय ? नहीं, चुप बैठने- 

की बात नहीं है । हमे अपने मनमे यह बात शभ्राने ही नहीं देवी 
है कि हम अलग-अलग हो गए है । हम अपने दिलमे पाकिस्तान माने ही 
नही, किसीको अपना वैरी ने समझ, किसीको वेगाना या परायह 
ने गाने । 


१3, 4 
है 


्ी 





* गल्मीकि-मदिरमें । 
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और यह सब सावु-संगतसे हो सकेगा, यानी हम सद्ग्रथ पढे, बुरे 
विचार छोडे । ऐसा तभी हो सकेगा जब हम अपने चित्तको क्‌विचार- 
से खाली करेगे । चित्तके कृविचार आसानीसे नहीं टल सकते । रामका 
नाम लेनेसे ही वह खाली हो सकता है । 

लेकिन आजकल हंमारा चित तो किस्म-किस्मके उपभोगोकों 
सोचता रहता है| हम रामको नहीं याद करेंगे, हम सियारकों याद 
करेगे--और सिगारके लिए में बया कह । लेकिन हालत यही है कि हमारा 
ध्यान गलत वातोपर जाता हैं । लोग जोर-जोरसे कहे ही जाते 
है कि हम मृसलमानोकी खबर लेगे। और इस तरह हम खुद 
पाकिस्तानकों पक्का बनानेकी पैरवी करते हे । 

पाकिस्तान जिन्नाने नहीं बनाया है। हमें स्वप्नसे भी 'सयाल 
नही था कि जिन्ना पाकिस्तान बना पायगा । पर वह वहादुर आदमी है । 
अग्रेजोकी मार्फतल उसने पाकिस्तान प्राप्त कर ही लिया। लेकिन हम 
अगर अपने दिलमे उसे न माने और यह कहे कि सुसलमानोको अ्रव हम 
देख लेगे तो उससे वह पाकिस्तान मिट नहीं जानेवाला है । 

उसका मतलब यह नहीं कि में ससलमानोंकी खुबामद करनेके 
लिए आपसे कहता है। हम अपने घरमे छोटे भाईकी खुमाभद नहीं 
करते। उसके प्रति अपना जो धर्म है उसका पालन करते हैँ और उसका 
/विध्वास कमा लेते हैं । 

झापको अखबारसे पता चला होगा कि आज में वाइसरायके 
'पास गया था। वाइसरायने मुझसे पूछा कि तने अखबार देखा ? ” 
मैने कहा, “में अखवार कम देख पाता हू * तव उन्होंने कहा, 'हमवें श्राज 
एक अच्छा काम कर लिया है ।” है 

विभाजनके प्रव्नपर हिंदुओकी और मृसलमानोकी अलग-अलग 
रिपोर्ट वाइसरायके पास पहुची श्रोर वाइसरायने दोनों दलोकों मिलकर 
एक रिपोर्ट वनानेके लिए राजी कर लिया । 

में तो कहता हू कि जब भाई-भाईका वटवारा होना तय हो जाय 
तो फिर वह रू5-प्लीजकर नही हो सकता । ऐसा नही हो सकता कि घरमे 
जब एक कूर्मी है तो उसकी टाग तोडकर या टुकड़े करके उसे वाट ले । 
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अगर हमारा एक-चोथाई आर तीन-चौथाई घटवारा होना है तो 
सारे आकडे समझदारीसे निकालने होगे । 

इसलिए एक समिति वनाकर गह जो अच्छा काम किया गया है, 
उसका सिलसिला बराबर चलते रहता चाहिए । केवल मुस्करा देने- 
भरसे अच्छाई सावित नहीं हो जाती । अगर यह जवानी मिठास ही 
नहीं, पर सचमुच मिल-जुलकर काम किये जाना ह तव तो में कहगा 
कि भले पाकिस्तान झाया । और तव वाइसरायकों तकलीफ देनेकी वात ही 
मही रहेगी ! वाइसरायको श्रपना दफ्तर बद करना होगा | तब हुम सर- 
कारी अफसरोसे, जो इस कामको जानते है, कहेयगे कि आप इकट्ठे बैठकर 
दोनों दनोको सवोष हो वैसी फेहरिस्त बना दे ! जहा हिसावसे काम बने, 
हिलावसे बटवारा कर दीजिए, जहा हिसावसे वटवारा ठीक न बैठे वहा 
पर्ची डालकर फैसला कीजिए, पर हम इस वातपर लडनेवाले नहीं 
है। मेलसे ही फैसला करेगे । वाइसरायको भी बीचमे नहीं डालेगे। 

आखिरी वात यह है कि आज फिर मेरे पास बावनकोरके 
दोवान सर रामस्वामीका लवा-चौडा तार आया हे, जिसमे मुझे 
समभानेकी कोशिश की गई है कि उनके साथ वहाके ईसाई आदि 
गी हे) पर ऐसे तारसे मझे ब्रा लगता है । कडवी चीजकों मीठी 
वनानेसे वह मीठी नहीं वन जाती। मूलसे ही इनकी वात बुरी है। झा 
जाओ, हम तो आजाद हे ।' श्राप किससे आजाद है ?! रैयतसे ? लोग 
इस तरह भारतसे आजाद होकर करेगे क्या ” आप इस तरह घुमा- 
फिरा कर बात न करे । सीवी वात करे कि हिदुस्तानके साथ हम है, तब ही 
आप अपने राजाके प्रति सच्चे वफादार है, नही तो बेवफा हे । 


: ४३५: 
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भाइयों और वहनो, 
आप लोगोको कल में बता चुका हू कि यहा एक भाई और 
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उनकी पत्नी वात्मीकि-मदिरके वाहर रास्तेपर उपवास कर रहे 
है। उन्होंने आज विनयसे भरा पत्र मेरे पास भेजा है। पर मुझे 
खेद हैँ कि उसमे समझदारी नही है। वे छोटे है, में बूढा हू। 
ग्रगर में कह कि ज्ञानकी बात में कुछ जानता हू तो उन्हे वह मान 
लेनी चाहिए। वे कहते हे कि आपकी वात हमे लगती तो ठीक है, पर 
हमारी अतरात्मा नहीं मानती, इसलिए हम उपवास छोडनेसे 
मजबूर है । 

आप लोगोनें तिलक महाराजकी प्रसिद्ध पुस्तक गीता-रहस्य' का 
नाम सूता होगा । उसमे इतना ज्ञान भरा है कि उसके अनेक पारायण 
करने चाहिए। मेने वह यरवदा जेलमे पढी थी। यह वात सही है 
कि में उनकी सभी वातोसे सहमत नहीं है, पर इसमे कोई सदेह नहीं 
कि तिलक महाराज बहुत बडे विद्वान थे और उन्होने सस्क्ृत साहित्यका 
वहुत गहरा अध्ययन किया था । उनकी वह गीता पढे मुझे बहुत 
समय हो गया, इसलिए उनके ठीक गब्द मुझे याद नहीं हे, पर उनके 
लिखनेका भावार्थ में बताऊगा। वह बात सुझे बहुत ठीक 
लगती है । 

उन्होने एक जगह कहा है कि अग्रेजी भाषामे अतरात्माके लिए 
कान्गस” शब्द श्रच्छा हे पर जब यह कहा जाता है कि हम अपने 
कान्यसके मृताबिक चलते हे तव इसका सही अर्थ यह नहीं होता कि 
हम अ्रतरात्माके कहनेपर चलते है । हमारे वेंदिक धर्मके मुताबिक 
कान्यस!' सभीमे (जड-चेतनमे ) होता है। पर वहुतोका कान्शस' 
सोया हुआ रहता है, श्र्थात्‌ उनकी अ्रतरात्मा मूढ श्रवस्थामे होती है । 
तो उस अवस्थामे उसे कान्शुत्न! कैसे कहा जाय ? हमारे धर्ममे अनुसार 
मनुष्यकी अतरात्मा तव जाग्रत होती है जब यम-नियमादिस्य पालन 
ओर दूसरी भी बहत-सी चेप्टा आदि करें। तिलक महाराजकी इस 
वातको मैने पचा लिया हैं। श्ास्त्रकी जो चीज हम पचा सके वही 
सार्थक है। जैसे वही श्राह्दर हमारे लिए सार्थक बनता हैँ जिसका हम 
रक्त बनाए । तो तिलक महाराजकी इस वातऊक़ों मंन पचा लिया हूँ, 
जिसके जरिए कौन-सी श्रावाज अ्रतरात्माकी है और कौच-सी नहीं, 
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उसवी परख में कर लेता हु । वोई चोट यह पह कि मेरी अतरात्माने 
मृझे कहा कि प्रमुक राडकैयों मार डाल, उसके हाथ-पैर काट ले और 
उसके जेपा लूट ले तो वह अतरात्माकी आ्रावाज नही, जडता है । श्राज- 
कल तो हम नी थयट बने हूं न? हमें वही लक रहा है कि हम मासम 
वच्चोको मार डालते हे । पर वह अतरात्माकी श्रावाज नही होती । 
दूसरी बात यह कि में उपवास सिखानेवाता आओआचार्य हू । 
कुछ पैन लोग किसी चोजकों न पानेतकके लिए भ्रनणन कर लेते 
हैं। उन्हें समकाकर मेने उनका अ्रननन तृणवाया है। रव० वर्मानद 
कोसवीजीकी बात भी मेरे बताई थी कि उन-जैसे विद्वानतकने 
मर कहनेपर अनण्न छोट दिया था और काका साहेय कालेलकर जो 
यहां आए है, वे कहते हे कि कोसबीजीने अपने स्वर्गंवासके पहले 
कहा था क्रि गावीते अ्रनणन छोचनेकी बात ठीक ही कही थी। तो 
जब में, अनगनका श्राचार्य, कह रहा ह कि वे पति-पत्नी श्रनणन छोड 
दें तो उन्हें छोड देना चाहिए। तीन दिनका अनजन वहुट हो गया है । 
अच वे मान जाय | 
आपने अश्रसवारम देखा होगा कि में कल जिन्ना साहवसे मिला 
था। यह बात मेने आपको नहीं बताई थी, क्योकि पहलेसे मिलनेकी 
वात थी ही नही । जब में वहा था तव वाइसरायने मुझसे कहा कि जिन्ना 
साहव यहा आ गये है, उनसे मिल लो। तो में इन्कार कैसे करता ? में 
वह आदमी रहा जो जिन्नाके घर भी चला जाता है। हम मिले श्रौर 
यह ठहरा कि बादनगाह सान भी मिले तो श्रच्छा । और कल शामकों 
तो हमें फिर बाइसरायके पास जाना था । पर वादंणाह खान तो 
मिस्कीन आदमी ठहरे। के गरीबोकी-सी मोटरमे बैठकर देववद चल 
दिए । इसलिए वहासे लौटकर आनेमे उन्हे तीन घटेबो वजाय पाच 
घटे लग गए और हम कल गामको वाइसरायके पास नही जा सके । 
आज वाइसराय चले गए, पर उनके दिलमे था कि हम मिले तो 
गच्छा | सो लार्ड इज्मेके पास हम साढे चार वजें गए । इसका 
नतीजा यह हुआ कि बादशाह खान जिन्ना साहवके घरपर उनसे मिलने 
गए हूं और श्रभी वह वहीपर हे । 
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इसपर भी हम बडी लवी-चौटी शआ्राश्ाए न बना ले कि चलो, 
अब सव भला हो गया। पर पाकिस्तानका जो जरुम हो गया है उसके 
और भी गहरा हो जानेसे रुकनेकी आजा तो हम कर सकते हे । 
हमारा काम तो प्रयत्वन करनेका है, इसलिए बादशाह खान कायदे 
आजमके मकानपर चले गए हैँ। लेकिन फल देना ईवब्वरके हाथकी 
वात हूँ । हम प्रार्थना करे कि अच्छा परिणाम श्रा जाय । 

ओर वह अच्छा परिणाम कौन-सा हो सकता है ? सीमाप्रातमे 
जो सब पठान हूँ ० एक हो जाय। पठान तलवारबाज होता है। कोई 
पठान ऐसा नहीं होता जो तलवार और वबदक चलाना न जानता हो । 
पीढी-दर-पीढी पठान खूनका बदला लेता रहा है। पर वादशाह खान- 
ने देखा कि हथियारोकी वहादरीसे भी ज्यादा बलदी, मरकर स्वरक्षा 
करनेमे हैं । वाव्गाह खानका खयाल था कि पठान लोग यह ऊची 
बहादुरी अपना ले शोर एक होकर सबकी खसिदमत करे। पर यह स्वाब 
पूरा होनेसे पहले वहा यह जनमतसग्रहका भगडा फैल गया । 

कुछ कहेगे कि हम पाकिस्तानके सा4 रहेगे, कोई कहेंगे कि काग्रेसके 
साथ रहेगे। और काग्रेस तो आज बदनाम है कि वह हिदुओझोकी हो 
गई। इस वातपर पठान अलग-अलग होगे ओर ऐसी यादवस्थली 
मचेगी कि जिसका दवाना दुश्वार होगा । वे आपसमे कट मरेंगे । 
वादशाह खान चाहते हैँ कि किसी तरहसे जनमतसग्रहकी बल्या- 
से छटकर पठान आ्राजाद रहे। वे खुद अपने कानून बनावे श्लोर एक 
टहे। फिर चाहे वे पाकिस्तानमे रहे चाहे हिदुस्तानमे मिले। वे 
कहते है कि हमारे पास पैसा नही है । हम तो मिस्वीन झादमी है । हम अपना 
स्व॒तन्त्र राष्ट्र बनाना नही चाहते, पर किसमें मिलेगे इसके वारेसे आपसी 
ऋगडा मिट जानेके वाद ही हम निदचय करेगे । 

फिर जो हिंद भागकर हरद्वार आए हैं यह भी डा० खान साहव- 
को वहत चभता हे। इसलिए वादणाह खान सीमाप्रातके हिंदुओवा 
वापस लौटाना चाहते हे । सीमाप्रातमे भी अभी बहुतसे हिंदू हैं यो 
गरीब है और कही जा नहीं सकते । उन सवक्ों तमल्‍ली तभी मिल 
सकती हुँ जब जनमतमग्रहका यह भगठा खत्म हो। इसलिए बादनाह 
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चाय शापरे सादगी थाए शिवतडे तिए सो थाई । पा सी शत 
पंगे गा दे वी 7 । एम यार | 7 पणयरी .।। 

प्राय दाद था हि जाए शशि एआाव रए5 साय पाए 
ठे॥ दशा / कि पर के पिलाय रो गधा ८, ता रादीय मे पेघायो- 
पी सोसा या गली चारिए। 


जिओ कर पे 
ए्पाजा शाप खादडा प्ररट्ठा मदयात् हन्‍तज्ञा उझछरस बा 
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५, वी एक हरदम बाण थामित थी” घच्ठा 
मानते ५ । प्रपटो रण शिपतीया गा नी ड्सा शायगा, था एम 
देवेपे । पर यह भी 7म देखना है णि धमझे दावते झयादा चधायनल 
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था वारबने ऐवा 2ी शिप्रा वा। नी थे ४ खर्तें 
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फिए २१ टुई झ्रीए स्लि। एक पराहिस्तानयादा जर्त 7८2। जेफिन अप 
शो ऐेया नहीं पाए सत्रेगा। हिंद्वालान नहते एणा मा है। उससे से 
आदादीस हे । जो हिदस्तानम प्रातरीये एहला चार उन सबंझों 


है। 
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भातहयो और बहनों, 

कल प्रार्थना-सभाकी समाप्तिकि वाद एक सज्जनने मभझसे एक 
प्रन्‍्त किया था। मेने उनसे लिखकर देनेको कहा । उन्होंने लिखकर भेजा । 
लेकिन वह पर्ची जेवमे' पडो रहनेके कारण कपडा धोनेके समय धुल गई 
और जब वह मेरे पास पहुत्ती तव वह पढी चही जा सकती थी । यह मेरे 
लिए गरमकी वात है, पर प्रश्नकर्त यहा मौजद नहीं है, इसलिए मे 
क्षमा किससे मागू ? 

तीन-चार दिनसे पाकिस्तानके विरोब जो दपति उपवास कर 
रहे थे, उनके वारेमे कल जब मेने यहा कहा था, उसे सुनकर पहले 
ते उन लोगोको बुरा लगा कि मे अपनेको उपवासके गास्त॒का आचार्य 
कैसे कहता हु । इतना घमडी क्‍यों बनता हू ? लेकिव में रातको 
नी वजे उनसे कुछ देरके लिए मिला और मेने उन्हे समभाया कि जो आदमी 
पाच फुट ऊचा है वह अगर कहे कि में पाच फूटका ह तो इससे घमडकी 
क्या वात हैं? उनका वह क्षणिक जोश था। फिर वे समक गए कि 
उपवास करनेसे यह अच्छा है कि हिंदुरतानके दुकडे हो गए यद्र वात 
हम दिलमे माने ही नहीं। उन्होंने दूब-५ल लेक: अपना उपवास छोड़ 
दिया। इसके लिए में उन्हें मुवारकबाद देता ह। लेकिन उन्होंने मु कसे 
पूछा, “यह तो वताइए कि हम झनर्थका संग्य केसे दे ?” तब मेने कहा--- 
“अनर्थने जो वाभ मिल सकता हे, उसे छोट दे।” हम किसीके साथ 
जवर्देस्ती न करे। अनर्थके कामका कोई लाभ न उठाने, यही श्रहिसक 
युद्धका राजमार्ग है। इसीका नाम असहयोग है। 

यह सहज प्रव्त है कि वादणाह खान कल जब जिन्ना साहवके पास 
गए थे तव मेने कहा था कि हम प्रार्थना करे, तो उस प्रार्थनाका फल 


* जिसे वह रखवेको मिली यहा उसकी जेबसे सतलब है, क्योकि 
गांधीजी तो कपडे पहनते नहीं थे । 
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हमे क्या मिला ” इस सिलसिलेमे अ्खवारोमे जिन्ना साहबने जो 
कुछ निकाला है उससे ज्यादा में नही वता सकता। उन्होंने जो कहा 
हैँ कि दोनोकी वाते मह्ब्बतसे हुईं, यह अच्छा है। महब्वतसे वात न 
करते तो क्या लड़ने लगते ? पर नतीजा क्या निकला ? कहते हे कि 
नतीजा तो तव निकलेगा जब वादशाह्‌ खान सरहदसे समाचार भेजेगे। 
यह तो कोई नतीजा नहीं हुआ। लेकिन कल जो प्रार्बना हमने की 
उसका नतीजा आज मिल जाय, ऐसा योडा होता हैं”? ऐसा जो 
कहे, वह भगव्गनको जानता ही नही । ईश्वर तो निराकार और निरजन 
हैं। उसकी प्रार्थनग्का महत्त्व में आज योडा-सा श्रापको बताना 
चाहता हू । 

इईशवरकी प्रार्थनाका फल नहीं मागा जा सकता और न उसकी 
प्रार्थना छोडी ही जा सकती है। खाने-पीनेका उपव्गर भले ही हम 
करें--समय-समयपर करना भी चाहिए--पर प्रार्थनाका फाका नहीं 
हो सकता। हमे आखिरी सासतक रामको भजना अआहिए। आजके 
भजनमें कवीरजीने कहा है न, साहव मिले सदरीमे। धेये, 
वह सबूरी हमें नाम-स्मरणसे ही मिल सकती है। शरीरकी खुराक 

से अ्रन है वैसे शरीरमे पडी आत्मादी खुराक राम-ताम है। गायत्र 

पाठ, सब्या-वदन, नमाज आदिक्ग समय होता है। राम-नामके लिए 
तो समय ही नहीं होता । जिसके सासके साथ राम-नामका जाप चले 
उसकी खैर। ऐसा करनेवाला श्रादमी १२५ वर्ष जिंदा रह सकता है। 
झ्रगर में १९५ वर्षसे पहले मर जाऊ तो शाप कह सकते हे कि में उस 
स्थितितक नही पहुच पाया हू, जिसे मेने बताया है। में चाहता ह 
ओर कोशिजमे हू कि दिन-रात सासके साथ राम-राम कहता रह । 

(इसके बाद गावीजीने हनुमानजी और सीताजीवाली वह कथा 
सुनाई जिसमे हनूमानजीन सीताजीकी दी हुई मालाके मोती्े राम- 
को खोजनेके लिए एक्र-एक करदे उन्हे चवाकर फेक दिया था और 
कारण पूछनेपर हन्‌मानजीने अपना हृदय चीरकर राम दिखा दिया था। ) 

इस कथाको याद करके अगर में हनुमान-जैसा भी वन जाऊ तो 
फिर पूछना ही क्‍या ३, तो फिर मेरा भी घरीर पहाड-जैसा हो ? घरीर- 

श्र 
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की बात छोडो, आत्मा तो उससे भी ऊचे पहाडके समान दृढ़ होनी 
चाहिए। यह सव कहना ग्रासान है, करना कठिन है। मैने आपके सामने 
वह आदर्श रख दिया। अगर आज उसतक हम न पहुच सके तो उसकी 
ओर कुछ-त-कुछ गति नो करे। तो हम ऐसा न कहे कि 'वादशाह खान 
गए और कुछ हाथ नही आया तो प्रार्थना क्यो करे ?” हम फल न देखे । 
पृथ्वीमे कोई कार्य ऐसा नहीं होता, जिसका फल ने हो। और प्रार्थना 
तो सबसे उत्तम काय्ये हे । इसलिए अगर हम मदिर जाते हे, भाला 
फेर्ने हे, जो थोडा-सा ढोग भी होता है, उसके पीछे भी अ्रतमे 
अच्छाई श्रानवाली है, यह विश्वास रखे । 

में परसों हरिद्वार जाऊगा। मेरे साथ जवाहरलान जायगे। वे तो 
यृक्‍तप्रातमे श्रद्धितीय हैं । आज तो वे सारे हिदुस्तानमे भी अ्रद्धितीय 
हो रहे है। हमारे सामने पेचीदा प्रश्न है। वहा हजारो आशित पटे 
है, उनके लिए क्‍या करे-? बवेकारसे किसीको खाना देनेके में विस्द्ध 
हु । हम जो खाना खाते हे, उसका बदला हमे चुकाना ही चाहिए । ईब्वर- 
का यह कडा नियम है कि जो काम करे वह खाना खाय। बिना काम 
किए कोई न खाय। इसलिए उन आाश्चितोकों भी में कहगा कि उन्हें 
काम करना जस्री हैं। वैसे तो जितनी ज्ीघम्नतासे हो सके, उन्हें घर 
लौट जाना चाहिए । 

परत जो वाकये वहा हालमे हो गए हे उन्हें देखते हुए में उन्हे 
मृत्यके मुहमे जानेके लिए नहीं कह सकता । 

लेकिन मुस्जिम लीगको में कहूगा कि अपने पाकिस्तानमें उन 
सभी लोगोको सजा देनेका इतजाम करे, जिन्होंने गृनाह किया हूँ। 
मे यह नहीं कहता कि गालीके बदले गाली दी जाय श्रौर पिठाईके 
बदलेमे पीटा जाय । लेक्नि हकूमतका फर्ज हैँ कि अपने यहाके सब 
लोगोकी, चाहे वे विधर्मी ही हो, रक्षा करें ऐसा तो वें कहते हे कि 
आओझो। पर वे जाय और फिर मार खानेकी बात हो तो वे कैसे लौटे ? 
इसलिए वहाकी हकूमतवों ऐलान करना चाहिए कि वह गनाह करने- 
वालोकों सजा देगी शोर जनताक्री रक्षादा पक्‍का बढोवस्त करेगी । 
णह ऐलान कहनेभरका न हो। ऐसा हो जिसपर हम भरोसा कर 
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सके । वे कहे कि पहले ग्रापको खाता खिलायगे फिर हम सुद खायगे । 
ओर विंधर्मीको भी वे सभी हक हे जो हमारे यहा मुसलमानको हे । 
तो फिर में एक भी दिन शरणाथियोको हरिद्वारमे रुके रहने नही दूगा । 

जब वाइसरायने उनसे पूछा कि यह तो वताशों आप अ्रलग 
जो हो रहें है, तो भाईवी तरह या दण्मनकी तरह ?” तव उनके चारो 
प्रतिनिवियोनें कहा था, हम भाई-भाईकी तरह ही अलग होनेवाले 
हैं।' भ्रगर यह वात सिर्फ वाइसरायके कमरेतक ही सीमित रह जायगी, 
इसका अमल रोजके कासमें न होगा, तो उन चारोने श्लौर वाइसराय- 
ने भी फरेव किया है, ऐसा कहना होगा। इरालिए वे आज ही प्पना 
भाईपना दिखलावे । चार महीनेके वादतक रुके रहनेकी क्या जरूरत । 

(वादशाह खानकी वात बताते हुए गाधीजीने कहा--) श्राज 
उनके प्रानमें यह वात पैदा कर दी गई है कि दो वक्‍सोमेसे एक 
बक्‍सेमें पर्ची डालो । चाहें पाकिस्तानवालेगे, चाहे हिंदुस्तानवाजेमे । 
और हिंदुरतानमे उन्हें विहारवाला हिंदूगाज बताया जाता हैं । इस 
आवोहवामें कोई मुसलमान नहीं कहेंगा कि वह मुसलमानका साथ 
छोडकर हिंदके साथ जायगा। आज उनमे यह कहनेका साहस नहीं हैँ 
कि वह यह कहे कि वदमाण मुसलमानसे घशरीण हिंदूकी सोहबत 
अच्छी है । 

इस हालतमे बादशाह सान कहते हूँ कि वे अपने सूवेकों सतसे 
पहले स्वतत्र सूबा वनाना चाहते हैँ । यानी हिंदुस्तान या पाकिस्तानसे 
न मिलकर पठान-पठाव आपसमें मिल जाय श्लीर अपना कानून और 
अपना विधान वना ले। 

काग्रेसकों पठानोसे यह कह देना चाहिए कि वे अपना कानून बनाए-। 
आपके बनाए विधानमें हम जरा-सा भी दखल नहीं देंगे । हमें उतना 
दसल तो रहेगा जितना कि केद्रका बधन माननेवाले दूसरे प्रातोमे 
सकता हूँ। वाकी अदरूती सारा काम आप अपनी चरीयतके मृताबिक 
चलावे । 

इसी तरह लीग भी कह दे कि उसके जो दो-चार सूत्र होगे वे अपने 
अदरूनी इतजाममे झाजाद रहेंगे और सिर्फ अमुक-म्रमुक बात कोद्र- 
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की चलेंगी । गोया हमारे यहा दो केद्र अलग-श्रलग बनेंगे और 
हरेक सूबा अपने लिए श्राजाद होगा । तो फिर जन-मतसम्रह- 
वी जरूरत न रहेगी | और में भी पढठानोसे कहूगा कि चूकि 
आप लोग पराकिस्तानके पास हे, इसलिए उन्हीके साथ रहे। ग्राज में 
उन्हे यह वहीं कह सकता, क्योंकि में नही जानता कि पाकिस्तान 
कैसे चलनेवाला है । 

ऐसी धुषली आबोहवामे वे जन-मत लेना चाहे तो ले, पर फिर 
वह पाकिस्तानके मुकावले हिंदुस्तानके नहीं, पर पाकिस्तानके मुकाबले मे 
पठानिस्तानके लिए ही लिया जाय । इतनी सीवी-सी वात ही में उससे 
कहना चाहता ह । 


£ ७४ 
२० जूबच १६९४७ 

भाधयो और बहनों 

कल प्रातकाल में हरिद्वार जाअऊया और कल ही लौटने- 
की उम्मीद हे, इसलिए मोटरमे ही रात हो जायगी । यहा प्रार्थनामे 
में न रहगा। आप आना चाहे और प्रार्थना करवा चाहे तो कर सकेंगे । 
मुझे वहा लोगोको झ्ाव्वासन देनेके लिए जाना हे। ज्यादा तो में क्या 
कर सकूगा ? पर धर्म समभकर जाता हु । 

आज इस छोटी लडकी के पास किसीने एक पन्न भेजा दिया था 
कि तू अगर कुरानकी आयत वोलेगी तो तुकको मे मार डालूगा। 





! क० मनु गाधी । 

* बता चलानेपर मालूम हुआ कि आज सब्र कु० सनु माधीके पास 
डाकसे एक पत्र पहुचा कि शामको अ्रार्थनामें तुम कुरानका पाठ मत किया 
करो । करोगो तो भोलीसे उडा दी जाओगी । गाधीजीने और दूसरोने 
इसे एक मजाक समक्ता और वात टाल दी । पर दोपहरमें कु० मनु गांधी- 
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उस ताएये जियीयों थमकाना हमारी सभ्यताके पनुकूल नहीं है। 
० फिर तो छादी-दी लडकी है। श्रयर वह कृरान बोलती हैं 
लिती ३ । भेरा मला एसा नही चलता कि में मघरता- 
सा । या यह वि ! तो भी छोटी लटठकीमे ऐसा 
मजाझ नी परना चाहिए। 
थी शतगनबी इस झआयतके यारेमे तो में काफी समझा चुका 
है। उाग्मे गोर ऐसी बात यही है यो पटउनेवाली हो। उसका अ्र्च 
में उा चूरा है। सिने मालमान मि्रोक्े साथ मे उठता-वैठता 
वे फहते के ति सच्चे दिससे जो यह प्रार्थना वरे तो उसे चैतान नहीं गता 
इपी सरह शरामजामझों महिना गाते हुए तुलसीदासजी- 
में सा | रामायण भरी है । गायदी-मप्के थबारेमे भी हम जोग ऐसी 
भावना एउनते *। तो दो प्रार्यना करे उसपर नोव वया वरना ? धमकी 
कया लिप भेथता ? एस नाह करनेवा फायदा क्या ? अ्रगर फायदा 
है ही, तो इस ताह वियनेवाजेकों कोर फायदा होनेबाला नहीं है, होगा 
तो उस लठकीकों, प्तोक्ति वह तो अब ज्यादा निर्भयता महसूस 
कायी हैं 
में श्रापस कहना चाहता है कि हम लोग श्राज स्वदेशीकों भूल 
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था, 24 
हि 08 
॥ 
रब 
४ अं 
>र 
१५ 


| 
30 
है 
कफ 5 
जे «» 


साम्ता | 


फो टेलीफोनपर बुलाया गया झीर पूछा ग्या-- बोलो, तुमने क्या विचार 
किया १४ 

/क्विस दारेमें २ 

“प्रार्यनामें कुरान बोलोगी २” 

#हा थो, बह तो नियमपूर्षक बोलगी ही ।” 

“तो भोलोसे मार दी जाओगी ।” 

#द्वम, इतना ही ।” 

“अच्छा, मानोगी नहीं ?” 

परजनेवाले मेघ कम चरसा करते हूँ | पर श्राप भ्रपना नाम तो 
बताइए ? 

बस टेलीफोन वद हो गया । 
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गए है । में गृलसे कहता आया हू कि अगर हम विदेशी रीति-रिवाज 
श्पनाते है तो स्वदेशी राजकी वात करना वेकार है। आप ऐसी पश्चिमी 
तरीकेकी धमकी न दे। अपनेसे स्वदेशीपन रखे। जिससे हमे नुकसान 
हो, जिससे हम भूखे रहे वह स्वदेशी मनोवृत्ति नहीं है। वह परदेशी 
मनोवृत्ति है। पहले अ्रगर कोई जरा भी परदेशी काम करता था तो 
में उसे बहुत डाटता था। लेकिन तब मेरा राज था, वदकका राज 
नही । पर सारे मुल्कमे प्रेमका राज था। अब सेरा वह सिक्‍का नहीं 
है। में अब बूढ़ा हो गया हू। हर जगह दौडकर नहीं जा सकता। 
अगर आज भी मेरी श्रावाज हर जगह पहुचे तो में वही कहुगा जो ३२ 
वरससे कहता आया ह। वैसे में ७८ वरसका हू, पर जवानीमे दक्षिण 
श्रफ्रीकामे में जलावतन रहा । वहासे लौटकर मेने जो ३२ बरस- 
तक वात सिखाई है उसका नतीजा यह हैं कि इस सारे कामको हम अपने 
हाथो मारनेपर तले हुए है और विवेशीपन अपना रहे हे। स्वदेशी 
वह है जो आत्माको भाता है । 
मेने सपूर्ण स्ववेशीकी बात कही। उसका केद्र खादी ठहराया। 
उस समय हमारे पास राष्ट्रीय भडा नही था। तव तीन रगका ऐसा 
भा बनाया गया जिसमे हिंदुस्तानके सारे आदमियोका प्रतिनिधित्व 
थ्रा गया। लेकिन इकटठे होकर करे क्‍या ? बोलते रहे ” ना। काम 
करे ?” हा'। तो क्‍या काम करे ? सूत काते। और ऐसा समझकर 
हमने हिंदुस्तानकी महाशक्ति चर्खेकों भडेमे रखा। यह तिरंगा 
झंडा आज मृतप्राय हो गया हैं। श्रगर उसे हम हृदयमे रखें तो बहुत 
ऊचे उठ सकते हे । 
लेकिन आज तो हम खादी पहनते हे या खादी टोपी पहनते है, पर 
भीतरसे तो पोल-ही-पोल रहती है। मेने तव कहा था कि बाहरका कपठा 
ही नही, यहाकी मिलोका कपडा भी, हमारे लिए परदेश्ञी हे' | कपूर 
जो हम यहा पैदा नही कर सकते औ्रौर जो बहुत कामका और उपयोगी 
है, उसे जापानसे मगावे तो उसमे परदेशीपन नहीं है। लेकिन जो यहा 
पैदा कर सकते है उसे जापानसे मयावे तो वह हमारे लिए जहर हूँ । 
जब कि हमारे यहा करोडो आदमी पहले अपना कपदा बनाते थे, खुद ढके 
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रहते थे णौर जहाजके जहाज भरकर वाहर भी भेजते थे, उन्होने श्रव 
कौन-सा गुनाह किया है कि वे अपनी कपास तो विदेशोमे भेज 
दे और उसीमेसे विदेशोसे जो कपड़ा वनकर आवे, वह यहाकी 
रुईके दामोसे भी सस्ता बिके ? इसके पीछे क्या-क्या कारगुजारिया 
चलती है यह कोई सुने और समझे तो उसके रोगटे खडे हो 
जाय । 

उस जमानेमे हमने विदेशी कपडेके पहा८ड चिन-चिनकर जला 
दिये थे और कोई यह नही कहता था कि इससे राष्ट्रकी निनि वरवाद 
हो रही है। श्रीमती नायडूने अपनी पेरिसकी साडी जला दी थी और 
स्व० मोतीलालजीने भी अपने विलायती कपडोमे दियासलाई लगा दी 
थी। उनके यास तो आलमारीकी आलमारिया ब्दिशी कपडे थे। 
इसके वाद जब वे जेल गए तब उन्होने मेरे पास एक खत भेजा था-- 
आज वह खत में खोज नही सकता--पर उसमे था कि में सच्चा जीवन 
अभ्रभी जी रहा हू, आनदभवनमे मेरे पास जो समृद्धि थी उससे 
मुझे यह सुख नहीं मिलता था। वहा उन्हे सिगार, गराव, गोइत 
कुछ नहीं मिलता था। पूरा भोजन भी नहीं मिलता था, फिर 
भी उसमे उन्हें सूख मालूम हुआ। यह सही है कि उनकी यह चीज 
हमेणा नहीं चली। श्रादमी जो ऊची उडान लेता हैँ वह हमेशा टिक 
नही सकता। हम भी ऊचे चढकर वार-वार गिर जाते है । पर मनृण्य- 
के लिए श्रपनी वह ऊची उडान पुण्यस्मृति बन जाती है । कम-से-केस 
मेरे लिए तो ऐसा ही है | तो क्या वह जमाना खराब था ? शझ्राज 
बह जमाना कहा चला गया ? 

आज तो जमानेंने एकदम पलटा खाया है। एक छोटेसे भले 
व्यापारीने मेरे पास पोस्टकार्ड भेजा है कि वह पुराना जमाना कहा 
गया ? आज तो हम सव स्वार्थी बने हुए हे । हम व्यापारी तो स्वार्थी 
है ही, राजा भी स्वार्थी हे, उनके दीवान भी स्वार्थी हे। और ये 
अग्रेज भी जाते-जाते इतने नखरे और इतना स्वार्थ क्यो करते ह, वे 
इतनी लडाई कराते हे औरु उसमेसे अपने लिए पैसे पैदा करते हे । 
श्रगर उन्हे जाना है तो मोह क्यों नही छोडते ? अपने जानेमे सगव 
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पेटा क्यो नही करते ? लेकिन अग्रेजकी क्यो कहे । काग्रेसी भी स्वार्थी 

गे गए हे। इन्हें क्‍या कहे? समृद्रमे श्राग लगी हो तो उसे कौन 
बुझायगा ”? नमक अगर अपना नमकीनपन छोड देगा तो रस कह्ासे 
आयगा ? काग्रेसने इतना त्याग किया, इतनी लडाई की वह उसका 
गोरव कहा गया ? अब तो बे लोग प्रधान बनना चाहते हे, 
सेक्रेटरी बनना चाहते हे । मेरी रायमे यह सारा-का-सारा पर- 
देशीपन है । 

में सुन रहा हू कि देशी मिलोके कपडेकी विक्रीपर हमारे देशमे 
अकुग, है पर बाहरसे आतनेवाले कपडेपर कोई अ्रकृश नहीं 
है। यह सव क्‍या हो रहा है ”? मेरी समभमभे नहीं झाता । 
यह दो हम एक हाथसे स्वराज ले रहें हे शौर दूसरे हायसे उसे खोनेकी 
कोजिशमे लगे हुए है । यह बडे ही दु खकी वात है । 

एक भाईले लिखा है कि पश्चिमी पजावकों कुछ आश्वासन दो | 
मेने कुछ आवभ्वासन हे भी दिया, लेकिन केवल सहानभूति जतानसे 
काम होनेवाला नहीं है । 

आखिर पजाव तो वही है न, जहा पजावके शेर लाला लाजपत- 
राय पैदा हुए थे। पजाव तो वहादुरोका गढ़ ठहरा। वहा सिख 
पैदा हुए। में सिखोंढगी तलवारकी वहादरीकी सराहना नहीं 
कर सकता। मेरी नियाहमे निह॒त्ये रहकर जो वहादरी दिखाई जाय 
वही असली बहादुरी हे। पर पजावके लोग आज हथियारकी 
ही वात करते है! मेने पूछा था कि आ्रापको पैसेकी आ्रावश्यकता हैं 
क्या ? तो उन्होनें ( पजावियोने ) कहा कि हमें तो हथियारोकी मदद 
दिलवाइए। मेरी 'समभमे यह मनोवृत्ति भी परदेशीपन ही हें । 

द ख-निवारणकी वात क्या छताऊ ? में तो उन्हे यही कह सकता 
हु कि पजावमे वकरी नही, भेड नही, शेर पैदा होने चाहिए। में तो 
पजावको जानता हूु। में वहाकी स्त्रियोकों भी जानता हू। उन 
लोगोका मजबत गरीर होता है। पर मन भी तो मजबूत चाहिए 
आ्राजकल वहा जो प्रवाह वह रहा हैं उससे आदमी शेर-दिल नहीं 
बन पाते । 


प्रार्थना-प्रवबचन श्द्५ 


वहाकी स्त्रियोकों आज विदेशी श्रौर चटकीले कपडे चाहिए । 
साडी भी उतनी बारीक चाहिए कि सारा बदन दीखता रहे। और 
पुरुष भी उनसे कम नही होते । वे खुद नही पहनते, पर स्त्रियों को पहिनाने- 
का चाव रखते हूँ । मेरे पास जब पजाबी गहने आ्राती है और पूछ बैठता हु 
कि इतने जेवर क्यो, ऐसे कपडे क्यो ? तो वे कहती है हमारे भाई, पिता 
या पतिका आग्रह हैँ कि इतने जेवर तथा कपडे तो चाहिए ही । पुरुष 
क्यो अपने घरकी स्त्रियोको गुडिया बनाते है ? 
अगर यह सब छोडेगे तो फिर हम डरेगे नहीं। हमें डरना किससे 
है ? मुसलमानोसे ” वे श्रगर हैवान बन जाते हे तो हम इन्सान बने । 
फिर वें भी इन्सान वन जायगे। जब में निकम्मा वनिय्ग भी नहीं डरता 
तो आप क्यो डरे ? में तो कहता हु कि वे मेरा क्या करेगे ? मारेगे 
ने? भले मारे। खून पीएगे ? तो पिये, एक दिनका भोजन बच 
जाएगा। झौर में मानूगा कि मेने सेवा की। लेकिन में सेवा करने- 
वाला कोन, ईश्वर ही सव करता है। इसलिए यह कहना सही होगा 
कि उसने मेरा उपभोग सेवाके लिए किया। उसी तरह में सबसे कहुगा 
कि आप भी न डरे ) 


४ ४६ ; 
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भाइयों और बहनो, 

आप तो जानने हे कि में पजाबव और सीमाप्रातके जरणाथियो- 
को देखने हरिद्वार चला गया था। वहा डेराइस्माइलखा और 
दूसरी जगहोके ३२,००० आदमी श्रा गए है। वहा बहस करनें- 
को तो समय नहीं था। मैने उन लोगोसे भरपेट बाते की । उनके 


१२१ ता०को गाधोजी हरिहारसे देरमें लोटनेके कारण प्रार्थनामे 
सम्मिलित नही हो सके । 


श्ष्द प्रार्थना-प्रवचन 


केपोमे भी चला गया। लोगोने मुझसे उनके बारेमे तरह-तरहकी 
बातें कही । वहा दो किस्मके लोग आए हैँ । एक सचम॒च दुखी, 
मिस्क्रीन हे, और दूसरे वे जो अच्छे खाते-पीते है, पैसेवालें हे । पर 
उनमे कुछ ऐसे हे जो जुआ खेलते हे, शराब पीते हे और तरह-तरहसे 
पैसा पैदा करते हे। में कहना चाहता हु कि उनका यह धर्म नहीं है 
कि आपत्ति-कालमे वे ऐसा करे । 

लोग वहा दुखी होकर आए हें। अपने रिश्तेदारोसे अलग 
हो गए है। पर अव इसका रोना क्‍या ? सेने उन्हें बताया कि दु खकी 
बात भूल जाओो । दु खको भूलनेसे दुख मिट जाता हैं। तुम्हें तो 
वुखमे सूख पैदा करना है । इतनी वडी दुखकी बात हो गई, 
हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो रहे है, इसका मुझ्के बडा रज है, पर क्या में 
रोऊ ? 

में आपको सुनाना चाहता हु और आपके मार्फत उनको' कहना 
चाहता हू कि सव लोग दुखकों भूल जाय | इन ३२,००० 
आदमियोकी अपना सहयोगी सयठत बना लेना श्वाहिए। उनको उद्यम 
करना चाहिए। जुश्रा नहीं खेलना चाहिए, गराव नही पीना चाहिए, 
गाजा नहीं पीना चाहिए। उन्हें कछ-त-कूछ काम जरूर करना चाहिए। 
हुकूमत उन सवको खाना देना चाहे तो भी नहीं दे सकती। 
आज तो सव जगह ब्लेक मारकंट चलता है, श्रगर सच्चे आदमी भी हो 
तो भी इस जमानेमे श्रत्चका पूरा रागन नहीं मिल सकता। 
लेकिन उन्हें रोना नहीं चाहिए। शिकायत करनेसे, रोनेसे, खाना 


( 


नहीं मिल सकता। वे सहयोगसे काम ले। 

दक्षिण अफ्रीकाकी ऐतिहासिक यात्रामे हम सब लोग रोज 
२० मील चलते थे। बहुत आदमी साथ थे। उनके देनेके लिए मेरे 
पास एक श्रीस चीनी और कछ ड्वल रोटी होती थी। यह एक 
आदमीकी पूरी खुराक नहीं होती थी। जब २० मील चलकर पहुचते 
थे तो जाम हो जाती थी। में देखता कि वहा कुछ पका करता था। 


* गरणाथियोको । 
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हि ये लाग घापमेसे फछ पत्तिया श्र 
इसी शा खाया सीटें साय सेसे उे। योठान्ा नमक लेते थे। 
हि ऐसे (उप्॒पी ) याजियोगे साथ तो सदा बाना की जा सकती है। 
बहा उसने झपवप्ते शापत या दिया वा । 

गीयाएी मिददयी शो” नी एपायऊ / वहा तो वे ग्री" भी उद्यम 
बार प्रग्नेद। थे ऐसा उरभे यो लोग उसे सर्कंगे नहीं। जो शाश्रित है 
उन्हें सोएयीपदाशर्सीस सतना चाहिए ति वे दसरोके लिए भार 
मालए प़े। सा सगानन्थात एस मयीयतवा बाद ल। 

जोयोरी पुृझल-ाए पेंमा काना चाहिए। यहां मुझे कुछ 
बहने मिद्री जो विनाप-प्रताएओा बाम परली थी, ऊछ आदमी भी 
ऐसे मिद्रे णो छुछ काम निशान जेते थे। यर मुझे श्रच्छा लगा। 
उन्हें सिल्क नरीं एनना चाहिए । उन्हें बहादुर बनना चाहिए और 
जाना नहीं चाहिए। 

में नो प्र जाह जा नहीं पता था। ठा० सुशीला नायर सब 
कपोम ई। यहा उन्होने बेटी गंदगी देखी । यदगी तो नहीं रहनी 
चाहिए। यट यम पवनमेंट नहीं वर सकती। हमें जुद्र अपनी सफाई 
फनी चाहिए। दानदरा हा चाहिए। लोग करते हे कि वहा 
जानपरोझा डर है । में पहता हू कि उन्हें जगली पणुओसे क्‍या 
दाना? जैसे श्रादमी पगली ण्यृश्रोसे उस्ता है, वैसे ही जंगली पशु 
स्पय आदमीसे डाले हे । ३०,००० आदमियाकों डर छोड देना चाहिए । 
वें तो जहा बस जायगे यटा जगदी पु भाग जायगे। उन लोगोंको 
प्रेमसे जँपे दवमे शिल्री रहती हैं ऐसे सबके साथ मिलकर रहता 
चाहिए । , 
पैसे एक द सकी बात पनी है । बह बात काबुलकी हूँ । कावुलमे जो 
हिंदू रहते हैं वह बहायालोकी गेहरवानीपर रहते हे। उन्हें वहा ए 
खास रगकी पग्रठी पहननी पदठती हैं । मुझे, यह सुनकर बडा बुरा लगा 
कि बहाके लोग पैसेके गोभके लिए ऐसी ज्यादती सह लंते है। हम 
अपने हफ रसफर रहें तो रहे, नहीं तो नहीं। में इसको वर्दाव्त नहीं कर 


श्प्य प्रार्थना-प्रवच्तत्त 


ग्रेई वादभाह ता 


सकता। कोई वादगाह हो तो अपने घरका। फिर कावुल तो हमारा 
ही मृल्क हैं । हमारा मुल्क है, यानी पठानका मृल्क है। फर्क इतना 
है कि यहा ब्रिटिज ह, वहा ब्रिटिज सल्तनत नही है। मेरी दक्षिण अ्रफ्रीका- 
की लडाई भी इसी तरहकी थी। हम उन-जैसी पगडी क्‍यों नहीं पहने ? 
हमारे लोग वहा आजादीसे न रह सके यह कोई सहन करलने-जैसी 
वात नहीं है। में समझता हू कि काबुलमसे ऐसा नहीं होगा और 
इस कथनमे अतिजयोक्ति होगनी। से देखूगा और कावुलवालोसे 
पछगा। 


+ ४७ ३ 


हि 


सोमवार २३ जून १६४७ 
( लिखित सद्देश ) 

हिंदुस्तानका वंटवारा और प्रातोके जो टुकडे ऊिए जानेवाले 
हूँ, वह हमारे लिए कसौटी समझ्िए । आजके अखवारोमगे जिक्र किया 
जाता हूँ कि लद॒नमे हिंदुस्तानके बटवारेका जो विल पालमिटमे 
रखा जायगा उसकी रम्म घृमधामसे मनाई जाण्गी ओर हिंदुस्तान जो 
आजतक एक कीम रहा है, दो कौमे णा दो नेगन वना विया जायगा। 
ऐसे उदासीके मौकेपर खुशी किस बातकी ! हमने तो यह श्रद्धा दिल- 
में रखी हँ कि हम जदा हो रहे है तो भी वह जुदाई एक ही खानदान- 
के भाइयोकी होंगी, श्रौर हम मित्र तो रहेगे ही। अगर अखवारोक 
खबर ठीक है तो वरतानिया हये दो राष्ट्र वनानेवाला है भर वह 
भी खुझीके नारे लगाकर! क्या यह उनकी हमपर आखिरी गोली 
होगी ? में उम्मीद करता हू कि नहीं। 

लेकिन अगर हिंदुस्तानके बडे हिस्सेने, अर्थात्‌ इंडियन यू नियन- 
ने अपने धर्मझा पालन किया तो हम उनकी चालको मात कर सकेगे। 
बटवारेसे तो हम आज बच नहीं सकते, छाद्ने वह हमे कितना ही 
नायसद हो। लेकिन धर्मका पालन यह है दि हम सीधे रास्तेपर 


पार्यज्रा-प्रथचन श्प्& 


पव सकी शाप गधा एप भी झीम चने औे गसलमान 
पराशणाया 6, जाती वीषाएगी माशा, ये सापा उसदा” बा। हिउस्‍्लान 
दइसेगा थी राजा ३णा विंलसा छि माय । 

ए- ह शाह गाय यह हार मी हंस रि्थमम जातिकारी परि- 


गान शाजा हवा हा उपर शटठलाओा पता लगाया जाता 3 
के ्> न औ 
दावा पे प्रात मादयाय | पदनेम भाता £ मि मीलिंग लीगके 


ला दाद क्रातता या आना दे रह हैं कि परायिस्तानम उन्हे 
शत यूवायशा /ए शिदेधा । जया बट पराविस्तानी एरलामसमें घाभिल 





टोनसी शा» #£ ? ाग्लीय जो ग़ादम जोगाने सपह्ृब बदलबाया 
ऐपी थीए वात च्ी हैं उसे फाम में कुछ नहीं ऊतता चाहता । 
चूके मेने कराते नायोएे पद ऐपी थात सनी है । मुझे जरूर उन है 
कि क्या खोनेयाया £ । 

एव ४ शा टावोय घयाय एक ही हो पवता है, वह यह कि 


हिए-तममी उतछायद्धा भूत बिल्फकूल निकल जाय । हिंदुस्तानमे 
वाई श्रद्धत ने 2॥ हिंद से एक हो। कोर्ट ऊचा, कोई वीचा नहीं। 
शिन परीब जोगाजी शोख, मलन श्रद्धता था श्रादिवासी, हम श्राजतक 
बेदरराण प्र है, उनकी हम पास देखभाल कर। उन्हें पढाएं, उनके 
“परन-सहनऊों देव, पस्रादि। वोटरोकी फेहीस्तम सब एक ही हो । 
पआ्राजकी हालत ने रहे, उपते कर्ट दस बेहतर हो । क्‍या हिंदू धर्म 
इसनी ऊचारटनक चंद सकेगा या वि भूठी मिथ्या बातोसे झ्लौर दूसरोकी 
खसरावीटा शनफरण था नकल करके अपना आत्मघान करेगा ? सवाल 
तो हमारे पामने ण्ही है । 


९ ऐप - 
र४ जून २६८७ 
भाइयों श्रौर बहनों, 
इस भजनमे ऐतिहासिक रामकफी करण कहानी है, जिसे सुनकर 


१९० प्रार्थना-प्रचचन 


आखोमे आसू आ जाते है। कहा तो जानकीनाथका तिलक होनेवाला 
था और कहा उन्हे वनवास हो गया !' इससे अधिक करुणाजनक चीज 
ओर क्या हो सकती थी ! वही इतिहास आज हमारी आखोके सामने 
आ रहा हैं। एक ओर तो लदनमे हिंदुस्तातकों ओपनिवेशिक स्वराज्य 
दिए जानेपर खुशिया मनातेकी चर्चा है, दूसरी ओर हम आज अपने 
धर्मकी रक्षाके नामपर आपसमे लड रहे हे । मेरे पास कितने 
ही खत शभ्राते हैँ जिनमे मृझपर तरह-तरहके कटाक्ष किए जाते है । 
कोई लिखता हूँ कि तूने हिइुओको वर्वाद कर दिया। तू मसलमानोकी 
खुशामद करता रहता है, आदि | मेरे दिलपर इन गालियोका श्रसर 
नहीं होता । में किसीकी खुशामद, नही करता और करता हू तो केबल 
ईइवरकी । उसकी भी खुशासद क्या, उसके तो हम सब गृूलाम है, हम सब 
उसके बदे हें। वह किसीकी खुबामद नहीं मानता, क्योंकि वह तो 
सर्वशक्तिमान हूँ । में इन खतोपर ग्ृस्सा करके भी क्या करू ? 
आखिर मेरा गुनाह क्या है ? में यही तो कहता हु कि कोई व्यक्ति 
पापी बवचेसे या फरेव रचकर या दूसरोपर श्रत्याचार करके अपने 
धर्मकी रक्षा नही कर सकता । यह बात हिंदू, मुसलमान सवपर लागू 
होती हैं। प्यकिस्तान बुरी चीज है यह सब कोई कहता है। ऐसी हालत- 
में वहा खुशिया और धृमथाम मनानेवाली वय्ण कीज है। हमारे देश- 
के टुकडे करके भी उनको नकक्‍कारा क्‍या बजाना था! हमें एक लड॒डू 
मिलता है और उसके भी टुकड़े हो जाते हं। इसमे उन्हें खूगी क्‍या 
मनानी थी? में ६० वर्षमे, जब कि में हाईस्कूलमे पछता था, 
बही कहता आया हू कि इस देझआमे हिंदू, मुसलमान, पारसी ओर ईसाई 
जो भी रहते है सव भाई-भाई है । इतने ग्पोकि तजुबेसे में कहता हू 
कि हमारी जमीनके टुकडे हो गए तो वया हम अपने भी दो टुकड़े करे ? 
एक देणमे रहनेवाले तोग दो प्रजा कैसे बन सकते हें ”? क्या शहा हिंदू 
झोर मस्लिम प्रजा अलग-अलग होगी ? हिदुस्तानमे एक ही प्रजा रहेंगी 
ओर चह हिंदस्तानी प्रजा होगी। हम गलत इतिहास क्यो सीएे ? हम 
यही कहेंगे कि हम दो प्रजा नहीं है। जब में ऐसा कहता हू तो लोग 
गालिया देते है। क्या में उनकी वात मावकर अपने झ्ापकों खूनी बना 
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लू? इससे में अपनेको ही नुवसान पहुचाऊगा। आत्मा ही आत्माका 
वशुओए ग्रात्मा ही आत्माका शत्रु हो सकता हूँ। श्रत हिंदूझों मिटाने- 
वाला हिंदू ही हो सकता है, दूसरा नहीं । 
परत श्राण तो चारो ओर ग्रगार फैल रहे है । इस आागसे बचोगे 
तभी धर्म बच सवेगा। में कहा-फहा जाऊ, रह रुके नहीं मालूम देता। 
मेरी यक्ति क्षीण होती जाती है । मेरा नरीर इस गर्मीफों सहन कर- 
ने दायक नही रहा। मेने जो कहा है वह सत्य है। वह सवपर लाग होता 
हूँ। वह पर्वसामान्य दुन्तियाका नियम हैं श्लौर सत्यकी हमेशा जय हैं 
और भठऊफी क्षय होत्ती है । भ॑ जो कह रहा ह वह डन्पोक और बज- 
दिनके लिए नहीं बल्छि उनके लिए जो वहादुर है और नि स्वार्थ हें, 
जो अपनी मात्री, लतह्कीकी और अपने वर्मकी रक्षा करते हुए मरना 
जानते है, दसरोको मारना नहीं । जो आदमी खुशीसे मर जाता है वह 
मारनेवालेसे कही ज्यादा बहादुर होता हैँ। में चाहता हुकि इस 
वहादुरीके स्तरतक सारा हिंदुस्तान पहुचे । 
में तो यह सत' देखकर काप उठता हू । किसको में जाकर समभाऊ | 
तो धीरज रखकर यहा बैठ गया हू । हम अ्रग्रेजोकी ओर देख रहें 
हूँ। ऐसे हम कवतक देखेंगे ” १५ अगस्तके बाद, जब कि सब कूछ 
हमारे हाथोमे श्रा जायगा, तव हम किसकी ओर दखेंगे ? 
पजाबमे मार्शल-ला लागू करनेकी वात कही जाती हैँ । वहा 
एक मार्चल-ला लागू हुआ में ठेख चुका हू। में जानता हू कि मार्शल- 
ला क्या चीज हो सकती है। मार्भल-ला दिनोको नहीं वदल सकता । 
में तो यही कहगा कि मुसलमानोको च्स्‍लाम, हिंदओको हिंदू- 
धर्म और सिलको गरुद्दारा बचाना हैं तो वे सब मिलकर यह फंसला 
कर लें कि हम आपसमे लडंगे नहीं | यदि फिसी चीजके वटवारंपर 
भंगठा भी हो तो उसका फैसला तजवार्से नहीं, पचद्वारा कराएगे । 
बअावनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरके ताजा 
वक्‍्तव्यकी आलोचना करते हुए) सर सी० पी० कहते है कि गांधी 


* लाहौर, भ्रमृतसर और गुड्यावके उपद्रव। 
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ओर काग्रेस सरहृही सूबवेकों तो आजादी देनेंको तैयार हे परत 
त्राववकोरकों नहीं । इतना वडा विद्वान होकर भी वह कितनी गलत 
वात करता हैं। यदि त्रावनकोर अ्र॒लग हआ तो हेदराबाद कामब्मीर 
ओर इृदोर आदि सब अलग हो जायगे । इस तरहसे तो हिदुस्ताव- 
के श्रनेक टुकडे हो जायगे। इसके अलावा फ्राटियरके सान हिदुस्ताव- 
से पृ+क नही होता चाहते । दे कहने है कि हम पाकिग्तानमे नही जायगे । 
तव फिर क्या वे हिदस्तानमे हिदुग्रोकी गुलामी करेगे ? उनपर 
काग्रेससे पैसा खानेका इल्जाम लगाया जाता है ? काग्रेस यदि इस तरहसे 
किसीको पेसा देकर अपनी तरफ करें तो वह अबतक जिंदा नहीं 
रहती | बादशाह खानने हमे विच्वास दिलाया है कि हिंदुस्तान पहले 
अपना विधान वना ले। इस दीरानमें वह किसी फँसलेपर पहुच जायगे । 
मगर रामस्वासी जो कहते हे वह विल्कूल गलत है। फ्राटियरम वहा रहने - 
वाली प्रजाकी आवाज है, जब कि बावनकोरमे तो एक राजा और 
उसका सचिव ही सारी प्रजाकी तरफसे वील रहा है। 

आजकी हालतमे राजा और प्रजा दोनोका एक हक है, यह मेरा 
दावा हे । फ्राटियरकी मिसाल देकर सर सी० पी० लोगोकी श्राखोमे 
धूल नही भोक सकत। इस तरहसे न तो धर्म रहता है श्र न कर्म 
रहता है। में तो रामस्वामीसे यही कहूगा कि सही चीज यही हैं कि 
आवनकोर राज्य विवान-परिपदसे आ जाए। 


$ ४६ $ 
रण जून १2६४७ 
भाइयो और वहनो, 
हरिद्वारमे मुझे सूवा सरहद ओर पजावके शरणाथियोने यह 
बताया था कि काबलमे जो हिंदू लोग रहते है उनको एक 
झमक रगकी पयडी पहननी पदती है जिससे कि वे अलग पहचाने 
जा सके । इस वारेसे आज अ्कगान नाजदतने एक लवा वयान 
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कोई चीज नही है। ने कहते हे कि वहा तो हिंदुश्नाफ़े मंदिर भी है 
ग्रौर उन्हें मदिर बनानेणी इयाजत है। यदि ऐसा है तो हमारे लिए 
यह बडे फयकी बात है । 

लाहौर, श्रमृतसर और गूडगावके उपद्रव हिंदू, म्रिलम और सिख 
तीनो कीमोके लिए णर्मकी बात हैं। कुछ भी हो, ये रंगदे-फसाद 
बंद होने चाहिए। सच्चे दिलसे सब लोगोको मिल जाना चाहिए । 
आजवे अ्सवारोमे मेने पदा हैँ कि लाहौरमे कल मध्य रात्रितक नवाव 
ममदोतकी कोठीपर तीनो छौमोके नेतागण बैठे श्रीर उन्होंने तय 
किया कि ये कगडे वद होने चाहिए। यह एक खुशसवरी है। श्राखिर 
क्या लाहौर और अ्मृतसरकी कबन्नपर पाकिस्तान वन सकता हैं ? 
ओर फिर ये कोई छोटे कस्त्रे भी नहीं हे । इनको बनानेमे एक जमाना 
लगा हूँ। श्रमृतसन्‍्मे तो सिखोका एक सुनहरी मदिर भी हैँ। 

आदमी अपना कत्तंव्य मूलकर हँवान वन जाय, यह दु सकी ही बात 
हु। ये नेतागण कल फिर मिलनेवाले हे । यदि वे सफल हो जाते हें तो 
वहा मार्यल-ला जागू करनेकी जरूरत ही नहीं होगी । अ्रत ये नेतागण 
धन्यवादके पात्र हैँ । 

गुभपर आज बर्म-सकट श्रा पडा है। मेरा दिल कभी विहार 
जानेके लिए करता हैं तो कभी नोग्राखाली । नोश्राखालीमें तो 
मेने एक तरहसे अपना काम झुरू भी कर दिया है और इससे 
वहाके हिंदुओको काफी साहस मिला हैँ। विहार मृझे जाना ही 
चाहिए । में यहा आठ दिनके लिए झ्राया था, परतु हो गया एक 
महीना । में कहा जाऊ और क्या कर, यह मभे मालूम नहीं होता । 
एक ईव्वर-भकक्‍तके लिए यह अ्रच्छा भी है कि वह केवल झाजकी 
चिता करें, कलकी नहीं । कल क्या होनेवाला हैं यह तो ईश्वर ही 
जान सकता है। कुछ लोग कहते हूँ कि तू अहिंसाकी इतनी लबी- 
लवी वात करता हूँ तो फिर अमृतसर या गृडगाव क्यो नही जाता ? में 
बहा जाकर क्‍या करू और किसको कह कि तुम लडो मत | मेरे दिलमें 
सद्यय तो नहीं है। में चाहता हू कि आप लोग जैसा में ह वैसा मुझे 
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पहचान ले। मेरे दिलमें सशय तो कभी हुआ ही नहीं । परतु इस 
वक्‍त इतना गोलमाल चल रहा हैं, दुनियामें, और हिदुस्तानकी 
दुनिण्मे भी, कि कुछ पता नहीं चल पाता। गीतामे लिखा हैं कि 
जो तेरा आजका धर्म है, वही तेरे लिए श्रेयस्कर है। चार-पाच 
जगह उपद्रव हो रहे हे और मुझे नही सूकता कि में कहा जाऊ । ईश्वर 
मुझको कहता नही कि तुकको यह करना है। में दोस्तोसे पूछता ह। 
जब हमारे दिलमे शक पैदा हो जाता है तो श्रच्छा तरीका यही हैं कि 
हम धैर्य रखकर बैठे रहे, वजाय इसके कि हम कोई पत्थर फेककर 
मामलेको ओर विगाडे। परत्‌ ममदोतके नवाब साहवने तो कहा है 
कि पाकिस्तानमे अत्पसख्यकोके साथ अच्छा सलूक किया जायगा। वे 
फरेवसे ऐसी बाते कहते हो, यह में क्यो मान लू ? जब अफगानिस्तान- 
में हिंदू नागरिक वनकर रह सकते हें तो पाकिस्तानमे इससे भिन्न 
कोई शअ्रन्य चीज हो नहीं सकती । 


४ ४० ३६ 
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भाइयों और बहनों 

में इंढ घटेतक बाइसराय साहवके पास रहा। में वहा कुछ करनेके 
लिए तो गया नहीं था। न तो वाइसरायको कछ देने गया था और न कूछ 
उनसे लेने । उनका काम करनेका अपना एक ढग है। खकि मैने भी 
हिंदुस्तानकी आजादीके लिए अनेक लठाइया लडी हे, कछ सेवा की 
है, इसलिए जैसे वे ओरोको बुलाते हे, उसी तरह उनको ऐसा लगा 
कि मृझझो भी बुलाना चाहिए। वे सवकी राय तो ले लेते हे और पीछे 
उनको जो करना होता है वह करते है । उनके दिलमें व्या भरा है 
यह तो पश्वर ही जानता है| 

मेरी छाटमें आनेबाले सतोमे >छ सत सो गातियोंसे ही भरें 
होते है। उन गालियेता तो सेरे ऊपर कोर्ट असर नहीं होता, क्योकि 
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में इन गालियोको ही स्तुति समझता हू । परतु वे लोग गालिया 
इसलिए नहीं देते कि में उनको स्तृति समझता हू, वल्कि इसलिए कि 
में जेसा उनकी निगाहमे होना चाहिए वैसा नही हू । एक वक्‍त वह था 
जब कि वे मेरी स्तुति भी करते थे। इसलिए गालिया देना या स्तुति 
करना तो दुनियाका एक खेल हैं । परत्‌ श्राज मेने एक खतमेसे दो 
सवाल चुन लिए हे जिनका में यहा उत्तर देना चाहता ह। एक सवाल 
तो यह हैँ कि 'तुम लोग वरसोसे ब्रिटिश फौजके श्रादी हो गए हो । जब 
ब्रिटिश फौज यहासे चली जायगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा ?! में 
दक्षिण अ्रफ्रीकामे भी, और वहासे ग्रानेके वाद इस देशमे भी बरसों 
पहले इसका उत्तर दे चुका हू । श्राज भी मे वही कहता हु कि ब्रिटिश 
फौजमसे हमारा वास्ता क्‍या हँ। हमारी शक्ति उससे बढती नही 
बल्कि गिरती है। म॑ तो अहिसाका माननेवाला हू, परतु जो 
लोग हिसाको मानते है उनके लिए भी यही वात है। यदि सब लोग 
सिपाही वन जाय झौर वे राइफल भी चलाने लगे तो फिर हमे ब्रिटिश 
फौजकी वया जरुरत रह जाती हूँ ? यदि हमे ब्रिटिश फौजके चले जाने- 
से सदमा पहुचता है तो फिर हम स्वराज्यके लायक कैसे हो सकते हे ? 
यदि किसी आदमीका फेफडा खराव हो जाय तो उसके जिंदा रहनेके 
लिए वह दूसरेके फेफठेसे काम वही चला सकता। स्वराज्य हिंदु- 
सस्‍्तानका फेफडा हैं) अ्रगर हमें जिंदा रहना है तो दूसरेकी मदद- 
से वह नहीं चलेगा। हमें श्राज ऐसा लगता हूँ कि जैसे कोई पआ्रादमी 
जन्मसे किसी अधेरी कोठरीमे वद रहा हो और एक दिन उसे 
अचानक वाहर निकालकर छोड दिया जाय। सूर्यका प्रकाश देखकर 
उसकी आखे कूछ समयके लिए काम नहीं करेगी। उसी तरहसे हम 
यहा अधेरेमे रहनेवाले पक्षी-जेसे वन गए हैं। एक दिन हमे ऐसा 
लगेगा कि जैसे हम किसी नई दुनियामें आरा गए हो। एक दिनके लिए चाहे 
हमे ऐसा लगे, मगर सच्ची वात तो यही है। न हम ब्रिटिग फोजके जरिये 
यहा दवना चाहते हें और न उससे हम अपनी रक्षा कराना चाहते 
है। हमे ब्रिटिंग फौज तो क्या, कोई अन्य फौज भी नही चाहिए। 
परतु आज अमृतसर और लाहौर आदिके दगोकी वजहसे 
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हमारा अपने ऊपरसे विश्वास उठ गया है। हम इतने वदमाश हो गए है 
कि एक दूसरेसे डरने लगे है । हमारे श्दर यह खयाल जोर पकडता 
जा रहा है कि यदि फौज वीचमे न रहे तो लोग एक दूसरेकों खा 
जाए । मगर हकीकत यह हैं कि जवतक तीसरी ताकत हमे दवानेके 
लिए तैयार है, तवतक हम अपनी ताकतकों वढा नहीं सकते । 
स्व॒राज्य वृजदिल आदमियोके लिए नहीं होता। 

दूसरा प्रइन यह हैँ कि तू कंसा वेश्रकल और मूर्ख आ्रादमी है कि 
तुके अभीतक तेरी अहिसाकी बढ्वू नहीं आती! सब कूछ देखते हुए 
भी अहिसाके लिए तेरे दिलमे नफरत क्यो नहीं होती ” न तो अपनी 
अहिसासे तू हिंदूकों वचा सकता है और न मुसलमानको बचा 
सकता है । तुर्के हम जिंदा रहने देते हे, सो तेरी अहिसाकी खातिर 
नहीं, वल्फि इसलिए कि तू इस देशकी सेवा करते-करते इतना बूढा 
हो गया है, सो तुकपर हमे रहम आता है ।' 

मृभको तो ऐसा लगता है कि मेरे चारो शोर जो खून वह रहा 
है श्लीर जो भीषण हिंसा हो रही है उससे मृझे बदबू श्रा रही हैं। उस 
वबदवृको देखते हुए मेरी अ्रहिसामेसे जो खुणवू श्राती है वह मुझे 
और श्रधिक मीठी लग रही है । जो आदमी हमेगा अ्मृत-ही-अभ्रमृत पीता 
हो उसको अ्रमृत उतना मीठा नहीं लगता जितना कि जहरका प्याला 
पीनेके वाद भ्रमृतकी दो बूद भी बहुत मीठी लगती है। 

हमेगा मुझको मेरी अहिसाकी सुथवू नहीं श्राती थी, क्योकि तब 
भेरें चारो ओरका वातावरण अहिसामय था । लेकिन आ्राज जब 
मुझको हिसाफी बदबू थ्राती हैं तो उस वदबूकों मिटानेबाली चीज 
मेरे पास अहिसा ही हैं । खतमे यह भी लिखा है कि मे वार-वार 
जिन्नासे मिलने क्यों जाता हु । वे हमारे दृष्मन है, जिनसे हमे दूर 
रहना चाहिए । वलूच भी हमारे दुश्मन हे श्र उनसे बाग्रेसकी कोई 
सबंध नहीं रखना चाहिए । काग्रेस ऐसा फैसे कर सकती है ? उसका 
फर्ज सबती सेवा करना है । में मानता है कि जिन्ना साहबने हिंदुओं- 
को, और सास तीरसे सवर्ण हिदुओकों, अपना शस्त्र खताकर देशका 
बुरा पिया है । जो आदमी बरा काम करता है वह बुरा तो लगता हैं, 
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मगर आतिर तो वह हमारा ही भाई है। हिंदू उसके पीछे पागल 
पोरे ही हो जायगे। यह माना कि जिन्ना साहवने पाकिस्तान ले 
लिया, परतु इसका मतलब यह नहीं वि हम श्रापसमे मिलना ही छोड 
दं । कितने ही और भूगडे हैँ जिनको हम एक जगह बैठकर सुलभा 
सकते है। में तो सर्व-धर्म एक समान'का माननेवाला हू। इसलिए 
प्रहिसाके लिए मेरे दिलमे नफरत हो नहीं सकती और न मुझको 
हिसासे जुशवू ही झानेवाली है । में मर जाऊ तब भी नही आने- 
वाली है । उस अहिसाकी सुशवू यदि में श्राप लोगोकों भी दिला 
दू तो मेरा घाम पूरा हो जाता हैं । श्रहिसासे बदव्‌ कभी भ्रा ही नहीं 
सकती, क्योंकि उसमें सुथवू ही भरी पडी है । 


$ ४९१ ; 
२७ जून १६४७ 


भाइयो श्र बहनों, 

आज मुझको एक दु खद सतत मिला हँँ। उस खतमे दिल्लीके 
एक भाई लिखते है कि पजावसे आ्राजकजल काफी निराश्चित लोग 
यहा ञ्रा रहे है । वे वहासे इसलिए भागे हे कि उनको वहा अपने 
जान-मालका खतरा था, परतु आरिर भागकर वे जायगे कहा ? 
यदि श्राज यह अभ्रफवाह उड जाए कि दिल्‍लीमे कल भूकप होगा तो 
क्या हम यहासे भाग जायगे ? जो बहादुर आदमी होता है वह भागकर 
कहा जायगा ? मौत तो हमेशा उसके पीछे पडी है। कोई अमरपट्टा 
लेकर तो यहा आ्राया नही । रहा जायदादका सवाल, सो वह तो प्राज 
हम पैदा करते है और कल गया देते हे । परत्‌ वह भाई लिखते है कि 
ये जो शरणार्थी परेशान होकर पजावसे निकलकर आए हे उनसे दिल्‍ली- 
के मकान-मालिक अपने मकान किरायेपर देते समय पगडी* मागते हे । 





९ नजराना । कही-फही इसे 'सलामो” भी कहते हे । 
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दिल्‍लीमे जो मकान-मालिक हूँ या जिनके पास जमीने हे, में तो उनसे 
कहूगा कि उन्हें वाहरसे निराश्चित होकर आए हुए लोगोका अपने 
घरोमे स्वागत करना चाहिए। यदि यह नहीं कर सकते तो उनसे पगडी 
लेकर पैसा क्‍या पैदा करना ! वे अपने मकानोका उतना ही किराया 
लेकर सतोष करे जितना कि शरणार्थी श्रारामसे दे सकते हे। शरणा- 
थियोकी शरण देना उनका परमधर्म है। यह सवका सामान्य कत्तंव्य हैं, 
इसमे मृझे कोई सदेह नही है । माना कि कुछ मकान-मालिकोका निर्वाह 
मकानोके किरायेपर ही होता हैं, परतू वे उचित किराया लेनेमे 
ही अपने मकानोका उपयोग करे । पत्रमें लिखा है कि अंतरिम 
सरकारको इस समस्यापर ध्यान देना चाहिए और जहातक हो सके 
वह शरणायियोकी रिहाइशकी समस्थाको सुगम बनानेका यत्व 
करे। 

मुभसे रोज अखबारों और डाकमे आनेवाले खतोके जरिये 
अनेक सवाल पूछे जाते हे। उन सबका उत्तर देना तो सभव नही, 
परतू कुछ सवालोका जवाब देना मुनासिव है। इसलिए आज मेने 
तीन सवाल चुन लिए है। पहला सवाल यह है कि जब दुनियामे लोग 
पैसेको ही परमेश्वर मान बठे हे तब हिंदुत्तानकों इस वबारेमे क्‍या 
करना है ? पैसा-वल, गरीर-बल या पश्ु-वल ये सव जडवादके द्योतक 
है, परत्‌ इन सबसे बदा ईश्वरका वल हैं। जेसा कि एक भजनमे कहा 
गया है, जब सारे वल हार जाते है तब तेरे नामका वल ही हमारे पास 
रह जाता है। परतु श्राजके युगमे जब अ्रमरीका, रूस और ब्रिटेन- 
जैसे देश ही पैसेको परमेज्वर मान बैठे हैँ तव हमारी तो गिनती ही 
क्या है। 

आज जडवादका ही बोलवाला है श्लीर लोग ऐसा समभने लगे 
हैँ कि चैतन्यवाद या आत्मिक वल कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम न तो 
हाथोंसे उसे छू सकते है श्लौर न आ्राखोसे देस सकते हे । 

परतु में अध्यात्मवादी ह और मेरे लिए नैतिक वलके सामने 
पयुवलकी कोई कीमत ही नहीं है। में तो अब भी बही कह्गा कि 
पशुवल अस्थायी हैँ और शअ्रध्यात्मवल या आझात्मबल या चतन्यवाद एक 
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मारवत बन #। वह हमेशा रहने वाला है, क्योकि वह सत्य हैं । 
जउयाद तो एए निकम्मी चीज है । 

दुर्भाग्यपे आज टरिदुस्तान भी इससे फस गया और यह समभकने 
लगा है कि जउबाद दी सब कुछ हैं। परतु मेरा तो यह अटल विश्वास 
है कि झ्रासि-में तो चैतन्यवाद या ग्रात्मवादकी ही विजय होगी । 

दूसरा सथाल पह है कि जब अमग्रेज यहासे चले जायगे श्ौर 

डोमीनियन स्टेट्स भी तभीतक चलेगा जवतक कि विधान-परिपद्‌ अश्रपना 
विधान बनावाः तैयार नहीं कर लेती, तवतक इसके वाद आप यहा 
अग्रेजके दुश्मन बनकर रहेगे या दोस्त बनकर ? 

इसवा उत्ता यह है फि मेरी तो हमेसगा यह झाणा रही है कि 
अ्रग्नेज हमारे साथ भले ही बने रहेंगे । यदि कोई आदमी बुरा भी 
होता हैं तो उसकी बुराई उसके साथ चली जाती है, केबल भलाई ही 
पीछे “हती है। 

परवु प्राज हिंदुस्तान प्रमव-ब्रेदनामेसे गुजर रहा हैं। यदि इस 
वेदनाम अ्रग्रेज पास हो जाते है, अर्थात्‌ वाइसराय श्रीर उनके अग्रेज 
सलाहवार वही काम करते हे जिससे सारे देशका भला हो तो फिर 
पीछे वे हमारे दुग्मन कंसे रहेगे ? 

डोमीनियन स्टेट्स भी तो हमने उनसे मित्र बनकर हीं लिया है। 
उसे लेनेंके वाद हम एक बडे कयीलेंके हिस्मेदार बन जाते है। इस 
कबीलेसे अलग होनेके वाद भी हम उनके साथ दोस्ताना तरीकेसे 
ही रहेगे । उसीमे हमारी श्रीर उनकी भलाई है । हमारी श्रतरिम सर- 
कारके वाइस प्रेसीडेट जवाहरलालजीने तो पहले ही कह दिया है कि 
हिंदुस्तानकी अझ्राजादी किसीवो सटकनेवाली नहीं होगी। भआराजाद 
भारत सव देशोके साथ मिनताके सबंध वनायगा । 

तीसरा प्रव्न हैं कि इडिण्न रिपव्लिकका प्रेसीझेट कौन होगा ? 
क्या आाप किसी बडे अ्रग्नेजकों इस पठपर रसेगे ? यदि किसी श्रग्नेज- 
को नहीं तो फिर पडित जवाहरलाल नेहरू बने, क्योकि वे बहुत पढे- 
लिखे हे, अ्रग्नेगी और फ्रेच बोल सकते है और विदेशोका भी उनको 
अच्छा श्रनुभव हे । 


२०० प्रार्थता-प्रवचन 


इसके उत्तरमें मे कहना चाहता हु कि भारतीय प्रजातत्रकी प्रेसीडेट एक 
भगी लडकी बनेगी, यदि कोई पाक और वहादुर लडकी मुझे मिल गई। 
प्रेसीडेंट बहुत पढा-लिखा ही हो और उसे कई भाषाओका ज्ञान हो, 
यह कोई जरूरी नही हुँ । किसी बडे विद्वान ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय- 
को प्रेसीडेट बनाकर हम दुनियाको अपना घमड दिखाना नहीं 
चाहते । 

एक हरिजन लडकीको उस पदपर बिठाकर हम अपना श्रात्मिक बल 
दिखाना चाहते है । हमे ससारको यह॒ बताना है कि यहा न कोई उच्च 
है, न नीच है । परतु वह लडकी दिलकी श्लौर शरीरकी साफ 
होनी चाहिए। उसमे किसी प्रकारका मेल न हो । णदि खडी हो तो 
सीता-जैसी पवित्र हो और उसकी झासोसे तेज वरसता हो। सीताजी- 
में इतना तेज था कि उन्हें रावण छू नहीं सकता था। यह तो एक 
ऐतिहासिक कथा है, परतु इसका श्रर्थ यह है कि जिसमे इतनी पवित्रता 
हो उसे कोई छूनेका साहस नही कर सकता। 

ऐसी लडकी यदि मुझे मिल गई तो वह हमारी पहली प्रेसीडेट 
बननेवाली हैं। हम सव उसको सलामी देगे और इस प्रकार एक नई 
बात दाखिल करके दुनियाके सामने एक मिसाल रखेंगे। 

आ्राखिंर कोई हिंदुस्तानकी वागडोर तो उसे सभालनी है नहीं। उसका 
एक सचिव-मडल रहेगा और वह जँसी सलाह देता जायगा उसीके 
अनुसार वह काम करेगी। उसे केवल अपने दस्तखत ही करने होगे। 
यह कितनी वडी नैतिक वात है जो मेने आज आपवगे बता दी। हिंदु- 
स्तानमे सहनेवाले सब लोग, चाहे वे सवर्ण हिंदू हो या मुरुलमान, या 
कोई अन्य कौम, एक आवाजसे यही कहें कि जिस किसीको प्रेसीडेट 
बनाया जायगा हम सब उसको सलामी देंगे। यही सच्चा नैतिक बल 
है श्र वाकी सब मिथ्या है। यदि मेरी कत्पनाकी लठकी हमारी 
प्रेसीडेट वनी तो में भी खादिम वनकर उसका काम करूंगा और सर- 
कारसे अपने खाने तकके लिए भी पैसा नहीं मागूगा । जवाहरलालजी, 
सरदार पटेल और राजेद्रवाबू आदिकों भी में उसके सचिव-मदठलमे 
भेजकर उसके ज्ञीकर बना दूगा । 
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भाइयो और वहनो, 


आज जो में आपको सूनाना चाहता हू वह एक निराली और श्रनोखी 
वात है । झ्राजा है, आप सव ध्यामसे सुनेगे शौर उसे हजम भी कर लेगे । 
एक आदमी यदि अच्छा काम करता है तो वह उस भले काममे सारे जगत- 
को हिस्सेदार वना लेता है । जो आादमी बुरा काम करता है, उसमे सारा 
जगत हिस्सेदार नही बनता, परतु जगतको उससे दु ख तो पहचेगा ही । 
आज हमारी इस विधान-परिपद्मे यही वात तो चल रही है कि एक 
शहरीके सच्चे हक क्या-क्या हे ? श्रर्थात्‌ यह कि शहरीके मौलिक हक 
क्या होने चाहिए । हकीकत तो ऐसी है कि उन मौलिक हकोके वदलेमे 
हम यह कहे कि भअहरीके फर्ज क्या है । मौलिक हक वही तो हैं 
जिनको श्रमलमे लानेसे उनका भी भला हो और उनके पीछे सारे 
जगतका । श्राज हर श्रादमी यही सोचता है कि उसके हक क्या है ? 
प्रत्‌ यदि आदमी वचपनसे ही धर्म-पालन करना सीख जाए और अपने 
धर्म-अथोका अध्ययन करे तो उसको अपना हक भी साथ-साथ मिलता 
चला जाता है । मुर्के तो अपनी माताकी गोदमे ही अपना धर्म सिखाया 
गया था। मेरी माता तो जगली और बिना पढी-लिखी थी । अपने दस्त- 
खत भी नहीं कर सकती थी। छोटा-सा नाम था और वह भी लिखना 
नही सीखा था, हमको तो वह पढनेके लिए स्कूल भेज देती थी भर 
खुद पढी नही थी । उन दिनो शिक्षक रखकर कोई पढता नही था 
ओर यह भी काठियावाड-जैसे जगली प्रदेशमे । यह में ७० साल पहलेकी 
बात करता हू । पिताजी एक दीवान तो थे मगर उस जमानेमे 
दीवान कोई बहुत अग्रेजी पढा-लिखा थोडे ही होता था। वे तो एक 
अगरखा पहनते थे और पावोमे सादी जूतिया होती थी। पतलूनका 
तो नाम भी नहीं जानते थे। परतु इस हालतमे भी मेरी मा मृभे यह 
सिखाती थी कि बेटा, तुझे राम-नाम लेना चाहिए । वह गेराँ धर्म जानती 
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थी । मतलव यह कि वचपनसे ही यह जानना चाहिए कि हमारा धर्म 
क्‍या है श्रौर उस धर्मका पालन करनेसे हमारा हक भी अपने आप हो 
जाता हैं । माता जो दूध पिलाती थी वह दूव पीनेसे मुझे जीनेका हक 
मिलता था। यदि में दूध पीनेका धर्म-पालन न करू तो में मर जाऊगा 
और फिर मेरा जीनेका हक भी नहीं रहता। वच्चेको दूध पीनेका कर्त्तव्य 
पालन करनेसे ही जीनेका हक मिलता है । यह एक वडी खूबीकी 
बात है। निचोड यह है कि कत्त॑व्य-पालनमें से ही हक पैदा होता है । 
यदि हम अपना वधर्म-पालन करे तो हक उसके पीछे दौडता है । वह हक- 
से छूट नही सकता । असलमे वहीं हक सच्चा भी हैं। यदि उसकी 
हम रक्षा करे तो उसमें सारे ससारकों अपने साथ ले सकते हूँ। सत्या- 
ग्रह भी तो ऐसे ही पैदा हुआ था, क्योकि मे यही सोचता रहता था कि 
मेरा धर्म क्‍या है ? 

परत आज तो एक अ्रनोखी वात दिखाई द॑ रही हैँ । जो राजा 
है वह ऐसा मानकर बैठ गया है कि उसे ईश्वरने रैयतपर राज्य 
करनेके लिए ही राजा वताया हैँ । उसको किसीको फासी देना, 
किसीको दड देना और किसीको जुर्माना करनेका हक है । वह हर 
चीजका प्रजासे ही पालन कराना चाहता है । वह कहता है कि यह हक 
उसको ईश्वरसे मिला है । कारखानोके मजदूर और मालिक अपने- 
अपने हक माग रहे ढे । जमीदार अपने हक माग रहे है तो किसान अपने । 
यहा कोई ऐसे दो वर्ग तो हैँ नहीं कि जिसमे एक वर्गकों केवल हक 
हो शौर दूसरा केवल कत्तंव्य-पालन ही करता रहें । जो राजा अपना 
कर्त्तव्य-पालन नही करता और प्रजा अ्रपना धर्म-पालन करती रहें तो 
पीछे वह प्रजा राजाकी जगह ले लेती # | 

यदि राजा अपना वर्म-पालन करे श्रीर रैयतफा ट्रस्टी बनकर रहे, 
तब तो वह रह सकेगा श्रौर यदि हाकिम बनकर रहेगा तो बह इस 
युगमे रह नहीं सफ़ता। श्राजतक हम अबेरेमे पड़े थे। राजा अपना 
धर्म भूल गया और प्रजा अपना धर्म भूल गई। 

राजा लोग अपना धर्म छोडकर फेवल बही फहने लगे फ़ि में चंद्र- 
बच्ची ह या कि सूर्यवगी हू । मगर हकीकतमे राजा प्रजाका सबसे आता 


हे 
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दर्जेजा सेबक होता है। सेवक्‍का श्म है सब कुछ स्वामीकों भेट कर 
देना और फिर जो कुछ वच जाए उसे खाकर निर्वाह कर लेना। रैयत 
भी अपना घधर्म-पालन करना सीखे । प्रजा लाखोकी तादादमे पड़ी हैं, 
वह चाहे तो राजाकों मार भी सकती है, परतु इससे उसीको नुकसान 
पहुचेगा। यदि हम श्रपनी गली साफ करते है, रोजनी करते हे या और 
कुछ करते है तो उसे अपना कत्तंव्य मानकर करे। हममेसे हरएक- 
को भगी वनकर सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य पहले भगी नहीं 
बनता बह जिंदा रह नहीं सकता है। और न रहनेका उसे हक है । हम 
सव किसी-न-किसी रूपमे भगी तो है ही। मानते नहीं तो क्‍या, हकीकत- 
में तो हे। यदि रैयत महसूल देती है तो वह इसलिए नही कि राजाका 
पेट भरना है, वल्कि इसलिए कि उसके विना राजतत्र चल नही सकता । 
जो मनुष्य अपने धर्मका पालन करता हो उसके पास हक अपने आप आा 
जाते है । मजदूरों औलौर मालिकोपर भी यही चीज लागू होती है। यहा 
हमारे पास ही हरिजन मजदूरोकी एक वस्ती पठी है। वह जिस गदगी- 
में विद्यमान है, उसे देखकर मेरा दिल रोता है। हम कितने नालायक 
हैं। में इतनी श्रच्छी और सुदर जगहमे रहता हु और वे बेचारे ऐसी 
गदगीमे पडे है । मालिकोके दिनमें ऐसा होना चाहिए कि मजदूर 
लोगोकी खाना देकर पीछे आप खाए। मान लिया कि मालिक 
अपने धर्मका पालन नही करते तो फिर वा मजदूर उस मालिकका 
गला काट देंगे ? वे काट तो सकते है, परत्‌ इससे तो सारे-का-सारा 
ढाचा विगड जायगा और पीछे फिर वह जायगा कहा ? मालिकको 
धमकी भी क्‍या देनी ” इस तरहसे जो मजदूर हूँ वे स्वत मालिक वन 
जाते है। मजदूरोको यदि अपनी स्थितिको दुरुस्त करना हैँ तो उनको 
यह भूल जाना हैं कि उनके जो हक हे वे घर्म-पालनमेंसे पैदा नहीं 
होते । मजदूर तो आज करोटोकी सरयामे पडे हे । 

यदि मजदूर अ्रपना कत्तंव्य छोठ दे तो सच्ची झराजकता और अ्रधा- 
घुवी मच जाती है। यही नजारा आज हम सारे हिदुस्तानमे या सारे 
ससारमे देख रहे हे । 

मनुष्य जन्मसे ही कर्जदार पैदा होता हे और थचास्त्र भी यही 


् 
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सिखाता हूँ कि इस कर्जको अदा करनेके लिए ही हम जन्म लेते हे, 
ओर जन्मसे ही परुवण वन जाते है। माता यदि खाना दे तो खा 
लेते हे । इन्सान दूसरोपर निर्भर रहकर ही अपने आपको इन्सान 
बनाता हूँ | 
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भाइयो और बहनो, 

कल हमने फर्ज यानी घधर्म-पालनके वारेमे वात शुरू की थी। 
से जो आपको कहना चाहता था वह सव-का-सब कल नहीं कह 
पाया था। आज में उसे कह दूगा। हमेशा जब कोई आावमी 
कही भी जाता है, उसका वहा कूछ-न-कुछ फर्ज हो जाता है । लेकिन 
जो आदमी अपना फर्ज भूलकर सिर्फ हककी ही हिफाजत करना 
चाहता है, वह इस वातको नहीं जानता कि जो हक श्रपने कर्त्त॑व्य- 
पालनसे पैदा नहीं होता उसकी कोई हिफाजत कर नहीं सकता। 
हिंदू-मुसलमानोके वारेमें भी यही चीज लागू होती है । कही भी, 
हिंदू रहे या मुसलमान रहे, या दोनो रहे, वे अगर अपना-प्रपना 
धर्मे-पालन करें तो उसमेसे हक अपने श्राप पैदा हो जाता है। फिर उसके 
मागनेकी जरूरत ही नहीं होती। जैसे बच्चा माका दूध पीता है 
दूध पीना उसका धर्म है, क्योंकि उससे उसको जिंदा रहनेका हक 
मिलता है । यह एक ऐसा सुनहरी कानून है कि उसमे कोई तब्दीली नहीं 
कर सकता। यदि हिंदू मूसलमानकों अश्रपना सहोदर समभककर उसके 
साय अच्छा सलूक करता है तो मुसलमान भी बदलेमे दोस्तीका ही 
जवाब देंगा। आप एक देहातकी मिसाल ले लीजिए | श्रगर एक 
गादमे ५०० हिंद और ५ मुसलमान रहते हे तो इन ५०० दिदुओी- 
का उन ५ मृसलमानोके प्रति फर्ज हो जाता है और पीछे हा भी । 
ये श्रपनी मगखूरीसे यह न मान ले कि हम तो उनको झुचल टालेग शरीर 
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है 
मार देगे। किसीको मारतेका हक तो पैदा ही नहीं होता । उसमे कोई 
बहादुरी नहीं, वृुजदिली है, निर्लज्जपना और वेशर्मी हूँ । उच्च ५०० 
हिंदुओका तो यह धर्म हो गया कि जो मुसलमान वहा पडे हे, वे चाहे 
दाढी रछते हो या पश्चिममें नमाज पटते हो, उनके सुख-दु खमे वे शामिल 
हो। उनका फर्ज हैँ कि वे यह देसे कि उन्हें खाना मिलता है या नही, 
पानी पीनेको है या नही और उनकी अन्य जरूरत भी पूरी होती है या 
नहीं। जब ये ५०० हिंदू अपना छर्म-पालन करते हे तब उन्हे यह हक 
मिल जाता है कि वे ५ मुसलमान भी अपना फर्ज पूरा करे । अगर किसी 
कारणसे गावमें श्राग लग जाती हैं और वे ५ मुसलमान यह कहे कि 
गाव जलने दो ओर उलटा गावको जलानेमे ही मदद करे तो फिरप' 
अपना फर्ज अदा नहीं करते । गावमे आग लगना तो एक श्राम बात 
हैं । किसीने बीडी फूककर दियासलाई फंक दी और वह किसी घासमे 
या रुईमें जा गिरी तो आग जलने लगी। हवाका जोर, और गावमें 
घास-फूसके भोपडे ही होते है और सारा गाव जल जाता है। मगर 
हकीकतमे होगा ऐसा कि वे पाच मुसलमान भी यही कहेंगे कि हम भी 
उसमें पानी ले जाय और अ्गारोको वुझानेका यत्न करे। इस तरह 
यदि हर एक अपने-अपने धर्मका पालन करे तो फिर उनका हक भी 
आप-ही-भ्राप मिल जाता हैं । परतु आज हम लोग अपने फर्जका पालन 
नही करते । काम तो फिर भी चलता ही है, क्योकि ईश्वरने यह्‌ दुनिया 
ऐसी पचरगी वनाई है जिसका काम कभी नहीं रुकता। मगर फर्ज 
पालन करनेसे उसमें एक खूबसूरती पैदा हो जाती है। 
यह तो मेते आपको एक नमूना बताया। मात लो कि ये ५ मुसल- 
मान वदमाजणी करना ही चाहते हे। आप उनको खाना दे, पानी भी दे 
ओर अच्छे-से-अच्छे सलूक करे और फिर भी वे गालिया ही दे, तव 
उन ५०० हिंदुओका क्या फर्ज हो जाता हैं? उनका यह धर्म नही कि 
वे उनको काट डाले। यह तो जानवरोकी वात हुई, मनृष्यका यह धर्म 
नहीं। यदि मेरा कोई सगा भाई है और वह दीवाना बन गया हैं तो 
क्या में उसपर मा>गीट शुरू कर दूंगा ? में ऐसा नही करूगा। उसको 
एक कमरेमें अलग रख दूगा और दूसरोको भी मार-पीट नही करने 
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दूगा। यह एक इन्सानियतका सलूक हुआ। इसी तरह यदि वें 
मुसलमान दोस्ताना तौरसे चलना ही नही चाहते और कहते जाय कि हम 
तो अलग नेथन हे, हम पाच हे तो क्‍या हुआ, हम वाहरसे ५ करोड 
मुसलमान बुला सकते हंतोवे हिंदू उन वाहरके मुसलमानोकी धमकी- 
से डरे तहीं। वे उनसे साफ कह दे कि हम तो उनसे दोस्ताना तौरसे 
चलनेको कहते हे मगर वे चलते ही नहीं। अगर आप उन्हें मदद देना 
चाहते हे तो दे, मगर हम डरनेवालें नही हे और हम कभी भी डरके 
आगे सिर नही भुंकायगें। अतमे वाहरकी दुनिया भी समझ जायगी 
कि वे ५०० हिंदू शरीफ आदमी हे ओर अपना फर्ज णलन करनेको 
तैयार हें । यही चीज उस गावपर भी लागू होती हूँ जहा ५०० भुसल- 
मान और ५ हिंदू रहते हो जैसा कि पाकिस्तानमे बहत जगह रहते 
है। अभी भोेलमके कुछ आदमी मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि हमारा 
वहा क्‍या हाल होगा ? मेने उनसे कहा कि अगर वहा सूसलमान अच्छे 
है, अपने आपपर काबू रखनेवाले हैं और अपना धर्म-पालन कर रहें हें 
तो फिर आपको डरनेकी वात क्‍या हैँ? और यदि वे ५ हिंदू पाजी हूं 
तो फिर वे सारे हिंदुस्तानके हिंदू वहा बुलावे तो भी क्‍या बनता है ? 
जब सब अपना-अपना धर्म-पालन करे तो पीछे उनके पाद्य हक 
अपने आप आ जायगा। ईग्वरकी ऐसी खूबी है । यह में त्रहत तजुबे- 
की वात कहता हु और वह तजुर्वा भी एक वर्षका नहीं, वल्कि 
साठ वर्धषोका । 

आजकल हिंदुस्तानके कुछ राजा लोग बहुत विगड रहे हे, वे समभते 
है कि वे यावच्चन्द्रदिवाकरी' राजा ही हूँ। वे कहते है कि हमे रैयतने 


््र्‌ 
थोड़े ही राजा बनाया है, या तो अग्रेजने ठ्नाया है या सूरज और चाद- 
ने। परत यह तो घर्म-पालनकी वात नहीं, वतिकि घमए और अहयार- 
की बात हुई। अवतक राजाओपर अपग्रेजोशा साथा था। करादा 
रुपया उन्होंने अमरीका और इडग्लैडसे सर्च क्रिया | सूत्र सेव सेले 

मगर भव किस मुहसे वे सेल खेलेगे। श्रव तो रैयत चाहेगी तभी वे राजा 
रह सवबोंगे । अ्रव तो वे रैयतके सेवक वनक्र ही रह सतते है। मगर 
खाना तो सेवकों भी चाहिए। अववकफ तो मे लृद्ार साते थे । 
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महलोमे भी उत्तको रहने दिया जाय, क्योकि वे कह सकते हे कि हम 

जन्मसे ही महलोमे रहना सीखे हे, भोपडोमे कभी रहे ही वही । तो 
महलोमे उनको रहने देनेसे रैयतका क्या विगडता है ? 

परत राजा यदि र॑यतके पास आता है, उसका सुख-दु स सूनता और 
अपनेको रैयतका सेवक कहता है, तो फिर उस राजाकों उस रैयत- 
पर राज्य करनेका हक मिल जाता है। बह सेंवककी हँेसियतसे राज- 
काज करें। उसे रैयतसे कर लेनेंका भी हक मिल जाता है, क्योकि 
करके बिना रियासतका काम कैसे चल सकता है ? रैयत भी स्वेच्छासे 
कर देती है और वडी खूबसू रतीसे सारा काम चलता है । 

यदि राजा लोग कहें कि रैयत कौन होती है, हम उसे तोपसे 
उड्ा देंगे, तो वह राजाका धर्म-पालन नही हुआ । तब रैयत क्‍या करे ? 
ऐसी स्थितिमे रेयतका धर्म क्‍या है ? 

तब रेयतका धर्म हो जाता है राजाका सामना करनेका और उसका 
राज-पाट बंद करनेका। मगर रेयतके विगडनेका मतलब यह नही 
कि वह महलोमे श्राग लगा दे और सब कुछ छिन्न-भिन्न कर दे। वह तो 
अधर्म हो जाता है। राजा यदि उलटोे रास्तेपर है तो रैयतका यह धर्म 
नही कि उसे जमीनपर घसीटे । रैयत वाशदव, सत्यसे और अ्रमनसे 
सामना करे। सत्याग्रह इसीमेसे पैदा हुआ था। 

रैयत अ्रपने धर्मको छोडकर अकेले हकके पीछे न भागे। जो 
केवल हकके पीछे दौडता है उसको वह मिलता नहीं है। उसकी 
दगा उस कुत्ते-जैसी होती है जो पानीमे श्रपती ही परछाई देखकर उसको 
काट खानेके लिए रपटता हँ। वह उसका काल्पनिक हक है। धर्म- 
पालनके बाद हक तो अपने-भश्राप उसकी गोदीमे आ पडता हैं। यह एक 
वडी खूबसूरत भर श्रनोखी वात मेने श्राज आपको बताई है।_ 


र्ण्य प्रार्थना-पअदचन 
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(लिखित संदेश) 


लोगोकी आखे आज सरहदी सूवेमे होनेवाले जन-मतकी तरफ 
लगी हुई हे, क्योकि सरहदी सूवा कानूनन काग्रेसका रहा है ओर आज 
भी है। वादगाह खान और उनके साथियोसे कहा जाता है कि पाकि- 
स्तान या हिंदुस्तान, दोमेसे किसी एककों चुनों। हिदुस्तानका आज 
गलत अर्थ हो गया हँ--हिंदुस्तानका हिंदू और पाकिस्तानका मुसल- 
मान। बादशाह खान इस कठिनाईमेसे कंसे निकले ? काग्रेसने वचन 
दिया है कि डा० खान साहवकी सीधी देख-रेखके नीचे सरहदी सूबेमे 
जनमत लिया जायगा। सो वह तो नियत तारीसपर ही होगा। खुदाई 
खिदमतगार मत नही देगे । सो मुस्लिम लीगको सीबी जीत मिलेगी और 
खुदाई खिदमतगारोको अपनी आत्माकी आवाजके खिलाफ काम भी नहीं 
करना पडेगा, बचें कि उनकी आत्माकी आवाज हैं, ऐसा माना जाय । 
शेसा करनेमे क्या जन-मतकी जतोंका भग होता है ” वही खुदाई खिद- 
मतगार जिन्‍्होने बहादुरीनसे ब्रिटिग सरकारका सामना किया, अ्रव हारसे 
डरनेवाले नही हे । हार होगी, यह पक्की तरह जानते हुए भी अलग-श्रलग 
दल रोज चुनावमे हिस्सा लेने हें । जब एक दल चुनावमे हिस्सा नहीं 
नेता तव भी तो हार निव्चित ही होती है । 

पठानिस्तानकी नई माग पेश करनेके लिए बादशाह सानको ताना 
दिया जाता हैं । काग्रेसकी वजारत बननेसे पहले भी, जहातक में 
जानता हू बादशाह पानके सिरपर यही बुन सवार श्री कि अपने घर- 
में पठानोफों पूरी आजादी हो । बादगाह्‌ सान एक अलग स्टेंट बनाना 
नहीं चाहतें। अंग वह अपने घरमे अपना विधान बना से तो वह 
खुझीसे दोमेंसे एक सघको फूल कर लेंगे। मुझेतो समभझमे नहीं आता 
कि पठानिस्तानकी उस मागके सामने किसीफों या उच्च 2ो समता ई । 
हा, पठानोफो पाठ सिसाना हो शरीर उन्हें किसी-ल-क्िसी तरह झुकाना 





कं 
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ही हो तो बात अलग है । बादशाह खानपर एक वडा इल्जाम यह 
लगाया जा रहा हैँ कि वह अफगानिस्तानके हाथोमे खेल रहे हे। 
में समझता हू कि वह कभी किसी तरहकी धोखाबाजी कर ही नही 
सकते । वह सरहदी सूबेको अफगानिस्तानमे जज्ब होने नहीं 
देगे। 

उनके दोस्त होनेके नाते में मानता ह्‌ कि उनमें एक ही कमी है। 
वे बहुत ही शक्‍की है, खासकर अग्रेजोके काम और नीयतपर वह हमेशा 
जुवहा करते है। में सबसे कहूगा कि वे उनकी इस कमजोरीको, जो कि 
खास उन्हीमे नही है, नजरअदाज कर दे । यह जरूर है कि इतने बडे 
नेताके लिए यह शोभा नही देता । श्रगर्चे मेने उसको एक कमजोरी कहा है 
और जो एक तरहसे ठीक ही है, मगर दूसरी प्रकारसे इसको एक खबी 
मानना चाहिए । क्योकि वे चाहे भी तो अपने विचारोकों छिपा नही 
सकते । 

सरहदसे में आपको रामेश्वरमकी ओर ले जाना चाहता हू, जहासे 
कहा जाता है कि रामचन्द्रजीने शिलाथोका तैरता हुआ पुल बनाया 
था, ताकि उनकी रोना समुद्र पार करके लका पहच जाए, जिसे उन्होने 
जीता, लेकित अपने पास नहीं रखा और उन्होने उसे रावणके भाई 
विभीषणको सौप दिया। यही मशहुर मदिर आज हरिजनोके लिए खोल 
दिया गया हैं। इस प्रकार दक्षिणमे कोचीनके मदिरोको छीडकर तमाम 
मशहूर मदिर हरिजनोके लिए खुल गए हैँ । राजाजीने खास-खास 
मदिरोकी जो सूची मुझे दी है, वह इस प्रकार हैं मदुरा, तिन्नावेली, 
चिदम्बरम्‌, श्री रगमू, पलनी, तिरुलिरेन, तिरुपति, काची और गुरवस्यूर। 
सूची इतनेपर ही खत्म नही हो जाती है। मद्रास असेम्वलीके हरिजन- 
स्पीकर अन्य हरिजनो ओर दूसरे पूजा करनेंवालोको साथ तेकर इनसे- 
से अक्सर मदिरोमे घूमे हे । शिक्षित हरिजन और अन्य लोग इस सुधार- 
के महत्वको शायद कबूलन करे, लेकिन हम इसका महत्त्व कमन करे, 
क्योकि वह सुधार बगैर खून-खरावीके हुआ है । हमे उग्मीद रखनी 
चाहिए कि कोचीन भी त्रावनकोर, तामिलनाड और ब्रिटिश केरलकी 
तरह अपने मदिरोफो हरिजनीके लिए खुजव्ग देगा। 

श्ड 


२१० प्रार्थना-प्रदचच 


मदिर-प्रवेष-सुधार तबतक अपूर्ण रहेगा जबतक मदिर, जरूरी 
अदरूनी सुधारसे, वास्तविक रूपमे पवित्र न हों जाय । 
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भाइयों श्रौर वहनो, 


आाव लोगोने आ्रजका भजन समझ लिया होगा । यह भजन मध्य- 
प्रातके तक़टोजी महाराजने बनाया हे । इसमें खासी हिंदुस्तानी है । 
ऐसी हिंदुस्तानी नहीं है जिसमें ठूस-ठसकर श्ररवी श्लौर फारसी भरी 
जाती हैं | यह तो दिल्लीवालोकी-सी हिंदुस्तानी हैं । इसमें खूबी भी 
है, और मिठास भी हैं। भजनमे कहा है कि ये तीन वाते जिसने पाई राम 
उसको मिलता है । तीन गते यह कि घर-वार चला गया, सब कुछ लुट 
गया, लेकिन वह हाय-हाय न करके रामका नाम लेता हैं। सगी-साथी 
उसे छोड देते है, उसका अपमान करते हे तो भी वह ईब्वरको नही छोडता । 
रोग होता है, मामूली नहीं--उहुत भयानक, फिर भी वह रामको नही 
छोडता। जिसने ये तीन चीजे नहीं पाई उसने रामको नहीं पाया। 
जिसने ये तीन नियामते पाई हे उसके घरमे तो राम बेठा ही हैं । भजनकी 
ये तीन चीजे आज हमारे लिए बढठी झायदेमद हे। सो आ्राज यो ह्म- 
पर गुजरती है उससे हम हाय-हाय न करे । 

एक भाई लिखते है कि तू रोज-रोज प्रार्थनामे कहता है कि हिंद- 
स्तानका जो. टुकडठा हो गया है उसे किसी तरहसे मिटा देता हे। 
लोग जानते नहीं फ़ि मेने ऐस्ग नहीं कहा हैं। जिस चीजवों कामेस और 
लीगने मजूर कर लिया और भूगोलके दो दुकटे हो गए उसके पीठ 
सर क्या फोडना ? में ऐसा आदमी नहीं है । दितये दुृढारे बो्े ही 


! (किस्मतसे राम मिला जिसको 


उसने ये तोन जगह पाई।--दुझटोंजी 
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हुए हूँ । काग्रेसने जो मान लिया है उसे तो होने दों। उससे विगड़ता 
क्या है ”? जमीनका टुकडा कर लिया तो उससे क्‍या दिललके टुकडे हो 
गए ? अगर हम एक दूसरेफे साथ मिल-जुलकर काम नही करेगे 
तो हिदुस्तानका काम कैसे चलेगा ? मान लिया कि ससलमान लोग 
मिल-जुलकर काम नही करना चाहते तो हम क्या करे ? में कहता हू 
कि जिदगी एक खेल है । खेलमे हमेशा दो पाटिया चाहिए । श्रगर एक 
(पार्टी) मान ले कि टुकडा नहीं हुआ है तो दो टुकडे नहीं हो सकते | 
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम किसीकी खुशामद करें। हमे 
तो अपने धर्मका पालन करना चाहिए। जैसा मेने परसो कहा था 
उसी प्रकार फिर कहता ह कि धर्म सच्ची चीज है, हक अ्रच्छी चीज 
नहीं । कोई ग्रादसी अगर हमे तग करता है तो हमे खुशामद नहीं 
करनी चाहिए, बल्कि घर्म-पावन करना चाहिए 

मृभे एक सिख लडकेने लिखा है कि त सिखोसे महब्बत तो 
करता हैं पर उनके बारेमे करता क्‍या हैँ ? हिंदू और मुसलमान दोनो- 
ने कुछ-न-कुछ पाया हैँ, लेकिन सिखको क्‍या ? उसके लिए तू वया 
कहता है ? उसके लिए वुछ हमदर्दी तो वताओ। मुभे उनसे यही 
कहना है कि पजावमे शिखोका टुकडा हुआ उसके लिए में वया कहू ? 
में कोई हाकिम तोह नहीं। में क्या करता ? मेरे नजदीक तो सिख- 
धर्म ओर हिदू-धर्ममे कोई भेद नही। में तो सब पढ चुका हू। सिखो- 
का ग्रथ साहब वडा आसान हैँ। उसमें जो भरा हैं वही सब वैदिक- 
धर्ममे भी है। गुरु नानकने भी वही कहा हैं। लेकिन आज यह अलग 
माने जाने है। यह कौम वहुत छोटी है, लेकिन विरयात है। इसकी 
तलवार मझ्हर है। आज मेरे पास कनाडासे दो भाई आए थे। वे 
कहते थे कि कनाडामे काफी सिस पड़े हैँ और काफो काम वस्ते 
है। अफ्रीकामे भी सिख लोग हे। जहा-तहा सब जगह सिस 
दिखाई पडते है। सिख सेती करते है, इजीनियर हे, रेल बनाते हें, 
मोटर चजाते हें। पर आज तो सिख बहुत ऐच-आराममे भी झा गए है । 

मेरे पास सस्लिम लीगका मथुरासे एक तार जाबा है कि 
यहा हिंदू लोग हमारे साथ बडी ज्यादती कर रहें हूँ । में नहीं जानता 
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कि यह वात ठीक है या गलत। पर यह तरीका अच्छा नही। श्रगर 
हम सख्या-बल बताए तो यह ठीक नहीं। सख्या-बलसे मगरूरी आती 
है और मगरूरीसे हमारा नाश हो जाता है । 

आप जानना चाहेंगे कि आज वाइसरायसे मिलने गया तो वहा 
क्या हुआ ? में तो नेहरूजी और सरदारके साथ चला गया था। 
अखवारवालोसे में कहुगा कि जबतक वहासे कोई अधिकृत वक्तव्य 
न निकले वे अपनी गप्पन चलाए। आजकी हालतमे श्रववारवालोको 
चाहिए कि वह ऐसी कोई बात न करे जिससे देशको नुकसान हो । 

एक पत्रमे लिखा है कि अग्रेज बदमाश हे और तू भी बदमाश है। 
लेकिन अ्ग्रेज फरेबी और वबदमाण हे ऐसा माननेको में तेयार नही । 
जब वह वदमाञ सावित हो जायगे तो वे खुद ही मर जायगे। इसी तरह 
अगर में बदमाश हु तो मे भी मर जाऊगा | यह ऐसा खूग्सूरत कायदा 
ईश्वरने वना रखा हें। दुनियाको चलने दें । हम कोई फरेव न करे। 
अपनेमे कोई गलती न रह । यही धर्मंका मार्ग हे । 


$ ५६ 
२ जुलाई १६४७ 


एक भाई मुझे लिखते हे कि जगतमे बहुत वस्तुए होती है । कुछ 
ऐसी होती हे जिन्हें लोग पसंद करते हूँ ओर कछ ऐसी जिन्हें पसद 
नहीं करते। जिसे लोग कब॒ल नहीं करते उसको करना, जिसे शोग 
पसंद नहीं करते उस कामकों हाथमे लेना बढ़ तो मर्गाताफी उन्तिह्या 
। त्‌ तो लोगोडफ़ों नच्ची राह बताता था। अब तुझे बठापेमे भी 
ऐसा ही करना चाहिए कि लोग जिस रास्तेंमे जाय उसमे तुम समथ्षन 


# जा 


जे चमती 2। जो चीज लोफएप्रिय तने गई 
जो योई नहीं करते ऐसा वास 


| 


हक 


करों । अगर से प्रता है तो रछ गयाता नहीं है। छानन सा बह | 
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कि अकेला हैँ तो भी तुझे काम करना है। फिर लोग चाहे राजी हो 
या नाराज । किसी झस्सने ऐसा माना कि छोटे-छोटे रेतके कणोसे 
रस्सी वनाकर विस्तर बाधूगा, तो यह मू्खेता हँ। रस्सी तो मृजसे ही 
बनती है। जो काम करने लायक होता हैँ वह तो करना ही है । 

लोग कहते है कि तू तो वहुत दिनोसे हिंदी-साहित्य-सम्मेलनमे था। 
जब वहा था तो हिंदीकों बहुत वडी बताता था। दक्षिणमें पहले हिंदी 
चलाता था। वहा तो लोग तमिलको मानते थे। वहा तूने हिंदी चला 
दी। तूने इतना हिंदीवा काम किया यह बहुत था, फिर हिंदुस्तानी क्यो ? 

इसका जवाब टह है कि मेरी हिंदुस्तानी हिंदीमेसे आई है। में 
इदौरके हिंदी-साहित्य-सम्मेलनमे गया। मारवाडी-सम्मेलनमे भी 
जमनालालजीके प्रेमसे चला गया। वहा जानेकी इच्छा नही थी, 
लेकिन प्रेमसे जाना ही पडता हँ। प्रेम मुझको घसीट ले गया। वही 
मेने कह दिया था कि मेरी हिंदी तो अजीब प्रकारकी है। जिसे हिंदू 
भी बोलते हूँ, मुसलमान भी वोलते है। उसे उर्दूमे लिखों, चाहे देव- 
नागरीमे लिखो--ऐसी मेरी हिंदी है। मेरी हिंदी वह नहीं है जो 
साक्षर बोलते ६। में तो टूटी-फूटी हिंदी बोलता हु। मगर आप 
समझ लेते हँ। मेने तृलसीदास पढ़ लिया है, पर में हिदीमे साक्षर 
नहीं हुआ ह। उर्दमे भी साक्षर नहीं वना है, क्योकि मेरे पास 
उतना वक्‍त नही है। मेने ऐसी हिंदी चलाई, पर वह नही चली तो में 
हिंदी-सा हित्य-सम्मेललसे निकल आया । 

सस्क्ृतमयी बोली तो हिंदी हो सकती हे और उर्दू भी आज ऐसी 
हो गई है जिसे मौलाना साहव वोल सकते हे या सग्रू साहव। इसीलिए 
मेने कहा कि न मुझे हिंदी चाहिए, न उर्दे। मुझे गगा-जमृनाका सगम 
चाहिए। पर लोग कहते हूँ कि तू तो मूर्ख हैं । जहा अन्जुमन तरक्‍्की- 
ए-उर्दू है, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन हे जो हिदीका बडा काम करता हैं, 
वहा तेरी वात नही चलेगी । और जब पाकिस्तान वन गया है तो भी तू 
हिंदुस्तानीकी बात करता हैं ? 


शिक्षित । 
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लेकिन मेरा दिल तो वागी हो गया है। वह कहता हें कि मे क्यो 
हिंदुस्तानीको छोड ? वह चीज अच्छी हैँ तो में उसे क्यो छोड दू ? जब 
हम प्रयागमें जाते हे और सगममे स्तान करते है तो पविह्र हो जावे है। 
इसी तरह अगर हिंदी ओर उर्दृका सगम दना लू तो में पावन हो जाऊगा। 

ग्राज तो मुसलमान कहते हे कि इस्लामका सबसे वडा दुश्मन गाधी 
है। लेक्नि मे दाहता हु कि अगर में जिंदा रहा तो वे लोग मुझ 
दुष्मनफों भी बुलानेवाले है। मेरी गरज तो सबको है। लेकिन में 
कहगा कि हिदुस्तानमे जो पागलपनका पूर्रा आया है उसमे हम 
डूब न जाब। बिना मौतके न मर जाय । 

अगर मे अकेला रहुगा तो भी यही कहगा कि में तो हिंदुस्तानी- 
को ही राष्ट्रभापा मानता हु । मेगा राष्ट्र तो हिदुस्तानमें भी है 
पाक्स्तानमे भी हैँ। मुझे कोई कही नहीं रोक सकता । जिन्ना साइब 
रोके । में कोई सलग प्रजा थोडे ही वन गया हु । जिन्ना साहब मुभे, 
कद करें। में प्ससपोर्ट लेनेशला नहीं ह । 

यही हिम्मत आणए्मे भी होनी चाहिए । हमारी माता--हिदमाता 
जिसका भण लेदान हम घूम ढूं, कूर्वानी की हें तो वया हम आज यह्‌ 
मान ले फि प्रव उस हिदेमाताफा सिर कट गया है ? 

फोर्ड ऐसी गलती न करे कि उर्दूको भूलकर हिंदी ही 
एक प्रादमी उरेगा तो उस एकमेसे अनेक हो सकने हैं 
तो भी हटनेवाजा नहीं ह6 जैसा मेरा दिल फहता है 
तो अच्छा है । दिदिमाताके जिए भी अच्छा है. । 


ले। जो चीज 
में मर जाऊगा 
से 


| 
वेसे ही आप बने 


भारया शाह जता, 


आप पाले सादजा लजन तो सन लिया | उसमे ऐसी यान ट् 
खुद काोनात खा भजन सा सुन या । उसमे घ्म यान ४2 


ब्राढ।  पानोमें मोन पियासी हे, मोदटि सन-गुन खाये एसी । 
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कि पानीमे मछली रहे और प्यासी रहे यह वडी हँसीवी वात हे । 
हम ईश्वरकी दुनियामे पडे हे, पर उसे जानते नहीं। ऐसी भरमना पेदा 
हो जाय तो यह हँसीकी ही बात है । ईश्वर तो हमारे पास पडा है । 
जैसे नाखून अगुलीसे अलग नही है ऐसे ही ईश्वर भी अलग नही है। 
नाखन अलग होता है तब बेदना होती हे, ऐसे ही ईश्वर अगर दूर 
रहेगा तो बेदना होगी ही । 

आज हिदुस्तानमें भी बेदना फैल रही है । लेकिन यह सब 
शहरोमे हैं। ७ लाख देहात तो शहरोके इर्द-गिर्द नही रहते। हिंदु- 
स्तान तो १६०० मील लवा और १५०० मील चौडा हूँ । हिदुस्तान- 
के दो टुकडे हो गए तो नक्शा थोडे ही बदल गया। वह तो जैसा झ्राज 
हें वैसा ही रहेगा। अगर हम सब यह वात समझ ले भौर भूल न जाए तो 
सब भगडा निपट जाता है। 

(एक ब्राह्मणनें गाधीजीको पत्र लिखते हुए पूछा था कि महाशय । 
हमारा पढने-लिसनेका पहला हक हूँ सगर कालिजोमे हमारे लडको- 
को स्थान नही मिलता, आप इसपर कुछ कहिए। गाधीजीने इसका 
उत्तर देते हुए कहा) एक भाईने मुझे लिखा हें कि ब्राह्मण तो ४० 
करोडमे एक मुटठठीभर है। समुद्रमे विदुवत्‌ हे । इसलिए अल्प- 
मत है । 

में अगर अकेला हू तो में भी अल्पमतमे हू । लेकिन विंदु अपने 
आपमे अल्पमतमे नहीं। जब वह पानीसे अलग हो जाता हैं तभी 
अल्पमतर् होता हैँ श्लोर सूख जाता हैं। अगर वह साथ रहता हे तो 
वह विदू नहीं, समुद्र ही हे । हिंदुओके समुद्रमें ब्राह्मण अल्पमतमे 
कहा हैं ? जितना वडप्पत सबमे है वह उसमे भी हैं । 

एक जमाना था कि ब्राह्मणके लडके ही पढने जाते थे। वह जमाते- 
से पढते आते थे, इसलिए जब नई चीज झाई तो वह भी पढने लगे। 
लेकिन अब तो ब्राह्मणेतर भी शिक्षा लेते हू । तब ब्राह्मण या दूसरेका 
दिल यो क्यो कहे कि मेरे लटकेकी भरती क्यों नहीं होती ? में तो 
दो-तीन दिनसे आपको हककी बात समझा रहा हृ। हक-जैसी कोई 
चीज नहीं हे । अगर ब्राह्मण हफसे पढने आता है तो में पूरूगा कि यह 
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कहासे पैदा हुआ ? जन्‍्मसे ब्राह्मणका हक है या किसी औरका हक है, 
में नही मानता । घर्मके साथ कर्म करनेसे हक पैदा होता हैं। पापीको 
भी पाप-कर्मका फल भोगनेका हक है ऐसा आप मानते हो, लेकिन में 
तो कहूगा कि जिसने पुण्य-कर्म किया है उसे पृण्य-फलका हक हो 
जाता है। 

ब्राह्मणका हक क्या है यह कोई मुभसे, पूछे तो में कह्गा कि वह 
ब्रह्मको जाने, यही उसका हक है। ब्राह्मणके तो दो ही धर्म हं--एक 
तो ब्रह्म विद्याकों जाने और दूसरे उसे जानकर दूसरोको सिखाए। 
जो ब्राह्मण इस तरहसे धर्मका पालन करता हैँ तो उसे जिंदा रहने- 
का हक हो जाता है! 

पहले जब ब्राह्मण ऐसा होता था तो लोग उन्हें जिंदा रखने- 
के लिए सीण्ग थआ्रादि देते थे, और वे ब्राह्मण भी ऐसे थे कि जितना 
उन्हे चाहिए उतना ही लेते थे, वाकी वापस कर देते श्रे । ब्राह्मणका 
हक तो ब्रह्मविद्या सिखाना है । जब ऐसा हक है तो रोना क्‍या कि 
कालेजमे नहीं जा सकते। सब कालेजमे कहा जा सकते हे ? ७ लाख 
देहातोमे रहनेवाले लडके-लडकी कालेजमें कहा जा पाते हँ। वह तो 
नई तालीमसे ही मुमकिन है। पर श्राज में उसकी बात नहीं 
करता । 

इसलिए में कहता हु कि कोई अपनेको श्रत्पसस्यक न माने । 
सब एक हू। हमारे धर्मम जो सबसे नीचा हे उसे सबसे ऊचा बताया 
गया हे । इसलिए दम सब भगी वन जाय, मेहतर वन जाय, तभी हम 
सबकी खैर है । ब्राह्मणके लिए भी खैर है, फिर उसके लिए को: दुविवा 
पंदा होनेवाली नहीं हूँ 
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भाइयों और बहने 
श्राज में आपलोगोकों एक बहत बेटी बात कहना चाहता हू । 


«भै 
ध्प 


प्रार्थना-प्रवचन २१७ 


लोग मुझे चुनाते है कि जो कुछ हो गया और हो रहा हे श्लौर जो डोमि- 
नियन स्टेटस हमें मिलने था रहा है, क्या उसमेसे राम-राज्य पैदा हो 
जाणा ? पूउनेवाल मृर्के ताना देते है और मुझे क्यूल करना पठता है 
कि मे ऐसा नहीं कह सकता कि पनसमेंसे राम-राज्य पैदा होगा | में सब 


# कप 


चित्त उनके विरूद्ध ही पाता ह। अग्रेजोनें हमारे देशके दो टुकछे 


बनाए और पीछे उनके दो डोमीनियन स्टेटस भी वन जाते है । दोनो एक- 
ट्सरेके सृब्मन बन गए, ऐसा मानव” जद वे चलते हे नव उसमेसे राम- 
राज्य एसे पंदा हो सकता हे ? डोमीनियन स्टेटसका मतलब शअ्रग्नेजोंके 
म्गतहत तो नटी, उनके साथ हमारा बरायरीका रिश्ता हो जाता हे। वह 


०५ 


वरीय-झगेद गाजादी-जैसा ही है, इसमे मुझे कोई शक नही है । परतु 
प्रिटिय यामनयेल्यथम बाकी जो डोमीनियने हे, वे सब तो ऐसी हे जिन्हें 
हम एफ वर्वीलेके पह सकते है । हिंदुस्तान तो एशिग्गका एक देश हूँ । तव 
वह डोमीनियन से रह सता है ? थदि दुनियामे जितने भी राज्य हे 
उन सबणा एक टोमीनियन बनता तब सो बात दूसरी थी और उनमेसे 
नम राज्य भी पंदा कहो जाता। मगर जो कुछ बना है उसमेसे राम- 
चयफ या चुदाई राज्य नहीं निकल सकता । पहले तो जिटिश गवर्नमेट- 
यह माना था हि बह ३० जून १६४८ तक भारतीयोके हाथोंमे सारी 
सत्ता सांप देगी। मगर अब उपने ऐसा ठान लिया रि वद जितनी जरतद 
हिदुस्तानसे चनी जाव उतना ही अच्छा है। मगर जत्दीसे छोड़कर 
जाय ठीपे? उसके लिए उन्होंने फैसना बिया यदि डोमीनियन 
चजेटमस आज वे बना दे तो उसमें कोई खटठका नहीं रहता, 
क्योंकि डोमीनियन बननेपर कुछ-त-फुछ तातलुक तो उनका रह ही 
जाता है ! 

में नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एक वृएके मेढककी तरह रहे । जैसे 
एक कुएका मढऊ कहता हैँ कि कुएमे तो मेरा राज्य चलता है, वाहर चाहे 
झुछ होता रहे उसका मुझे पता नहीं । मगर हमारे यहा तो जगहरलालजी 
तथा अन्य नेता लोग गह कह चुके है कि हम किसीके दुश्मन वतकर नही 


00 6ै। 


है । 


जी 


 झौपनियेशिक स्वराज्य । 
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रहेंगे, भर्थात्‌ दुनियामे सबके दोस्त बनकर रहेगे। उसमे अग्रेज भी 
आ जाते हे | तो क्‍या वे एक विव्व-सघ वनाना चाहते है ? एवियाई 
सम्मंलनलमे मेने कहा था कि ऐस्ग विज्व-सघ वन सकता है 
ओर उसमे किसी मुल्ककों अपने यहा फौज रखनेकी जरूरत नहीं 
पडेगी । * 
कुछ देश आज अपने आपको डेमोक्रेट' कहते है । केवल कहनेसे ही 
वे डेमोक्रेट थोडे ही बन जाते है। जहा लोक-राज्य होता है, वहा 
फोजकी क्या जरूरत ? जहा फौजी राज्य होता हो वहा लौकिक 
या पंचायती राज्य हो नहीं सकता। फौजी राज्योका कोई विश्व-सघ 
नहीं वन सकता । जापान और जमंनीकी फोजी हकूमतोने अपनी 
दोस्ती बताकर अन्य देशोको अपने साथ मिलानेकी चाल चली थी, 
मगर वह चाल आखिर चली थोडे ही । नतीजा यह कि श्राज जिस 
जगहपर भी नजर डालता ह में आज राम-राज्यकी कोई निञ्ञानी नहीं 
पाता हू । 
कूछ लोग मुभमे पूछ रहे हे कि तुमने ३३२ साततक सत्य श्र 

अहिसाका नाम लिया । क्या उसीका यह नतीजा नहीं देसा जा रहा 
है कि ग्राज देशमे हर जगह छुरो और गोलियोसे मार-फ्राट मची 
हुई है । इस तरहसे कौन कवतक यहा जिंदा रहेगा ? इसपर में यह 
कहूगा कि आ्राज जब इतनी बेचेनी फेल रही है, तत वह अ्रहिला तो नही हु 
तो क्ण्य ३२ वर्षतक मेरा झूठ और फरेवका राज चलता रहा ? ३२ वर्ष 
तक करोड़ो आदमियोने जो मुझसे अह्िसाकी ताजीम ली, यथा व एशा- 
एक ग्राज ऋठे श्रीर हिसक उन गए ? में तो यह कबूल कर चादर कि 
हमारी अहिसा दुर्बलोकी वी। मगर सचाई तो यह है कि दर्बलोडे साथ 
आअहिसाफा कभी मेत बेठना ही नहीं। अत उसे अहिसाह़ी यजास 
निष्क्रिप प्रतिरोध पटना चाहिए। मगर मेने यो सहिसा चवाई थी वह 

बतोकी नहीं थी, तब कि निग्तिय प्रतिरोध दर्बलोरा होता ट। उसमे 

सवलता नहीं आई थी। उसो अरावा निष्कित प्रतिरोत सतत पौर 


 जनतंत । 
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सच्स्त्र प्रतिरोवकी तेयारी होती है । नतीजा यह हुआ कि लोगोके 
दिलोमे जो हिसा भरी थी, वह एकाएक वाहर निकल पडी । 
निष्किय प्रतिरोध भी तो हमारा श्रसफल नही हुआ । हमने अपनी 
आजादी करीव-करीव प्राप्त कर ली। आज जो हिंसा दिखाई दे रही है, 
वह भी नामदेकी हिसा है। एक मर्दकी हिसा भी होती है। मान लीजिए, 
चार-पाच श्रादमी श्रपती तलवारोसे लडते-लडते मर जाते हेँ। उसमे 
हिंसा जलर है, परतु वह मर्दोदी हिंसा हैं। जव दसं-वारह हजार 
सशस्त्र आदमी एक गावके निह॒त्थे लोगोपर हमला करके स्त्री-बच्चो- 
समेत उन्हें काट डालते हैँ तो वह नामदोंकी हिंसा हुईैं। श्रमरीकाका 
एटम वम एक तरफ और सारा जापान दूसरी तरफ। वह नामर्दोकी 
ही हिसा थी। मर्दोकी झ्रहिसा तो देखनेकी चीज होती हें। उसी श्रहिसा- 
को देखते हुए में मरता चाहता हु । उसके लिए हृदयमे वल होना 
चाहिए । वह एक वडा खूबीदार हथियार है । यदि सबलोकी अ्रहिसाको 
लोगोने जान लिया होता तो हालमें ही जो जान-मालका नाश हुझा 
वह कभी नहीं होता। 
मगर आज तो बहुत वुरी हालत पडी है इस ढेशकी। हिदुम्तान- 
जैसे मुल्कमे, जहा ३२ सालसे में सत्य ओर अ्रहिसा सिखाता रहा हू, 
कपडा और अनाजका राशन करनेंकी क्या श्रावश्यकता थी यदि लोगो- 
का एक-दसरपर विश्वास होता। यदि हम दयानतदारीसे श्रत्न खाए 
और कपडा पहने तो हिदुस्तानमें दुष्फाल हो नहीं समता। यदि सब 
गेग सचाईसे रहे और अपने-श्राप अ्रपती मदद करने लगे तो हमे सिविल 
सविसकी तरफ देखनेकी भी जरूरत न हो। स्वर्गीय माठगूने तो 
सिविल सविसको लकडीका ढाचा कहा था। वे अपनेको जनताके 
सेवक नही मानते और न वे इस मतलवके लिए रखे जात हूँ। वे तो 
जैसे भी हो विदेशी राजकों यहा वनाये रखनेके लिए होते हैँ। वे केवल 
दफ्तरोमे बैठे चपरासियोके जरिए हुक्मनामें जारी करते रहते हैं। 
यदि आप लोग स्वय अपनी टागोपर खडे हो जाए ओर सिविल स्विस- 
पर निर्भर रहना छोड दे तो फिर हमे यहा दे तो किसी चीजका राशनिंग 
चाहिए और न झाजकलकी सिविल सर्विस चाहिए। संगर राजतन्त्र 
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चलानेके लिए सिविल सविसकी जरूरत तो रहेगी ही। यदि वे 
समयके साथ वदल जाए और जनताकी सेवा करनेके लिए तत्र 
चलाए तो वह तत्र हो जाता है । 
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भाईयो और बहनों 

आज वाइसराय साहवकी पत्नी यहा आई थी । उनके शानेका 
मेरे सयालमे कोई सवव नहीं था। मन टठेलीफोनपर उनको कह 
भी दिया था कि आप यहा आनेका क्‍यों कष्ट करती हैं। उन्होने 
उत्तर दिया कि जब आप हमारे पास इतनी दफा झा चुके तो मुझे भी 
झापके यहा आना ही चाहिए । मेने कहा कि में तो अप्ने कामसे 
वबाइसराय साहवके पास आता था और आना चाहिए था। मगर वे 
न मानी और आसिर आई। वे वदड्ी साव्गीसे रहनेवाली है ग्रीर 
हमारे पास वैसे ही श्राकर वेठ गईं जैसे हम यहा वंठे हुए हे। उन्होंने 
सब बाते दरयाफ्त की। यह भी पूछा कि हमारा तीवन यहा कंसे 
बीतता है और हर चीजमें दिलचस्पी ली । मेने बताया कि में तो 
यहा मेहतरोके बीचमें रहता हु । परतु मेन यह फहा कि में तो एक 
मदिरमे रहता हू जो काफी स्वच्छ है श्रौर होता भी चाहिए । यदि 
आपको कछ देखना है तो यहा पास ही भगियोकी एक बस्ती परी हैँ, 
उसे जाकर देख ले। उसे ढाकर दूसरी वनवा सकतेका अविकार तो 
आपने छोट दिया और अच्छा किया । उन्होंने ससपूर्ठ।क सब कुछ 
वहा जाकर देखा । में इसलिए उनके साथ नहीं गया कि लोगीती 
भीड वहा जमा हो जाती। उसके बाद वे हरियन-निश्शस गर्ट जहा- 
पर वि हरिजन लखोकों वाम सिसाया दाता हैं । बढ़ा सो उसे 
सझ होने-जसी चीज ही थी । वहा एवं मंदिर और स्लभ भी बस 
चके है । साराथ यह फि वे बहासे राय हीवर लाता । 
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मेरा इरादा इस चिट्ठीका' जवाब आज दनेका नहीं था, परतु 
मेने ऐसा महसूस किया कि मुझे उसको कलके लिए नही रोकना चाहिए। 
पजाव-विभाजनको लेकर सिखोके वारेमे जो कुछ हुआ है, वह एक 
दर्दनाक वात हैँ | हिंदू और सिसमें पहले कोई भेद नहीं था, 
मगर मेकालेने सिखोका जो इतिहास लिखा उससे यह सारा जहर पैदा 
हुआ । चूकि वह एक वडा इतिहास-लेखक था, इसलिए उसकी वातको 
सबने स्वीफार कर लिया । सिखोका जो गुरु-ग्रन्थ-साहव है वह सब 
हिंदू-जास्तोके आधारपर बना हैं। सिख वहादुर तो हे मगर 
छोटी तादादमे हे । पजावके दो दुकडें होनेसे वहा जो सिख 
रहते है उनके भी दो टुकडे हो जाते है । चिंदठीमे लिखा है कि 
पूर्वी पजावमें जो सिस थ्रा गए वे तो ठीक हे, परतु पश्चिमी पजावके 
सिसोका क्या होगा ? यदि उनके साथ कुछ हुआा तो काग्रेस कुछ मदद 
करेगी या नही ? में यही कहूगा कि जो वहादुर होते हे उतको किसी- 
की मददकी जरूरत नही होती । उन्हें केवल ईश्वरकी मदद होनी चाहिए। 
फिर आप ऐसा मानते ही क्यो हे कि पश्चिमी पजावमें सिखोके साथ 
कुछ होनेवाला हूँ। यदि उनके साथ कुछ होगा भी तो क्या हिंदुस्तान- 
में जो इतने लोग पड़े है वे सब देखते ही रहेगे ” इसलिए सिख भाइयो- 
को कोई फिक्र करनेकी जरूरत नही है। 
जो विल' पेश हो चुका हैँ वह जीघ्रतासे कानून वन जायगा। उससे 
हिंदुस्तानमे दो डोमीनियन बन जायगे, अर्थात्‌ ब्रिटिश कामनवेल्थ- 
के दो नये मेम्वर वन गए। बिलमे कुल २० कलमे' हे, जिनको मेने पढा 
है । में यह नहीं कह सकता कि उसमे कोई फरेव हैँ या अग्रेजोने उसमे 
ऐसी भाषा प्रयोग की है जिसका उल्दा-सीधा श्र्थ निकलता हो । आज 
किसी अग्नेजका हमें फसानेका इरादा नहीं है । मगर जहर तो उस विच- 
में है ही । उस जहरको हमने पी लिया ओर काग्रेसने भी | अग्रेजोने 
डेढ-सी सालतक यटा हकूमत चलाई और अग्रेजी राजने सियासी तोर- 


* जिसका जिक्र श्रायेकी पक्तियोसें है। . ब्रिटिश पाला्मेंटर्से उप- 
स्थित भारतीय स्वाधीनता बिल। घाराए।  राजनैतिक। 
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पर यह मान लिया कि हिंदुस्तान एक मुल्क हैं । उन्होंने उसे एक मुल्क 
बनानेंकी कोशिग की और उसमे वे सफल भी हुए। मुगल-राजने भी 
ऐसी कोशिश की थी, मगर उसे इतनी सफलता नहीं मिली । 

इस मुल्ककोी एक बनाकर फिर उसे मिटा डालना कोई अच्छी 
वात नहीं थी। में यह नहीं कहता कि उन्होंने इरादतन ऐसा किया हे। 
केविनेंट मिशनने भी हिंदुस्तानकों एक मुल्क माना था और उससे 
अपनी दलीले भी दी थी। मगर आझ्ाज दे सब दलीले मिट गई। दो 
आ्राजाद और समान अभ्रधिकारवाले डोमीनियन पैदा करनेका जहर इस 
विलमें मौजूद है। यह भाना कि काग्रेस और मुस्लिम-लीग दोनोने इस 
बिलपर रजामदी दे दी थी, सगर कोई बुरी चीज स्वीकार करनेसे 
वह अच्छी थोडे ही हो जाती हैं । 

कायदे ग्राजम जो कहते थे वही चीज झ्राज वास्तवम हो गई । 
उनकी पूरी-पूरी जीत हुई है, ऐसा कहनेमे मुझे कोई हर्ज नही लगता । 
मेरी दृष्टिमि तो इस विलसे तीनोकी परीक्षा हो जाती हैँ, जिनमे 
अग्रेज भी आ जाते है। डोमीनियन स्टेटस तो इससे वन जाता हैं मगर 
बह तो चार दिनकी बात है, या झुछ महीने कह सकते हैँ । विधान- 
परिषद्‌ जो विधान बनायगी उसपर गवनेर जनरलको दम्तसत देना 
होगा । वह उसमें एक अल्प-विराम भी नहीं बदल सकता । 
ऐसा ही पाकिस्तानकी विधान-सभामे होगा। विधान बतानेके बाद 
यदि दोनों अपनी शाजादीकी घोषणा करें तो उनको कोई रोक नहीं 
सकता। दोनों करेंगे भी यही, ऐसा में मानता हू। मगर यह तो आगे- 
की वात है जिसे कोर्ड भी अभी निश्चित रूपसे नहीं बह सकता, 
परत्‌ु यह तो साफ हैं ही जि हिंदुस्तानी दो दुफद 
फिए गए और दोनोंमे सुदमुरतार टोसमीनियन बने । इसके काया 
अ्रगेजोने एक और वबातमे भी अपनी परीता परवा दी ह । रिए- 
स्तानमे दितने देशी राज्य पटे हे वहा भी हवसत हिससस्‍्तान श्रयक्षा 
भारतीय सघरी होनी चाहिए । यह एड सतरा रह याता / शिने 
अइपनेरी फोई सख्ण्त नहीं वी, ऐसा में मानता है । हि 


पाविस्तानयालोशोीं उनानी छच्छारें मतावित। पाउहलान सा 
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मिल गया। जमीन उनको चाह थोडी मिली हा मगर हक तो वरावरी- 
का मिल गया । कलतक जब पाकिस्तानक्े लिए लडाई लडी जा 
रही थी, म॑ पाकिस्तानकी समझ ही नहीं पाया था । समभमे तो 
गाज भी नहीं आ्राता। पाकिस्तानका रग-ढग तो तव दिखाई देगा 
जब उसकी विधान-सभा कायदे-कानून वना लेगी। मगर पाकिस्तान- 
की अ्रसली परीक्षा तो यह होगी कि वह अपने यहा रहनेवाले 
राष्ट्रवादी मुसलमानों, ईसाइयों, सिखो और हिंदुओ्ओो श्रादिके साथ 
कसा वरताव करते हे। इसके अलावा मसलमानोमे भी तो अनेक 
फिरके है। जिया और सृून्नी तो प्रसिद्ध हें। और भी कई फिरके हे, 
जिनके साथ देखते है, केसा सलूक होता है। हिदुओओके साथ वे लडाई 
करेंगे या दोस्तीके साथ चलेंगे ? क्या वे ऐसा तो नही मान बेठेगे 
कि हम तो सरदार हैँ और वाकी सव गुलाम है ? इन सबका जवाब 
उन्हे अपनी विवान-मभाम देना होगा । 

हिदुस्तानकी भी इस विलके जरिएसे यह परीक्षा देनी होगी 
कि यहा जो मुसलमान है उनको वे भाई समभेगे या दुश्मन ? मेरे 
खयालमे तो सब धर्म एक ही हूँ । वृक्षकी शाखाएं अलग-अलग 
होती हे, परतु मूल पेड एक ही होता है। सब मजहवोमे एक ही 
ईइवर है। यूरोपमे भी पहले इस तरहके मजहवी लटाई-मभडे होते 
थे मगर अब वहा एक दूसरा वायुमडल बन रहा हैँ और लोग इन 
मजहबी कंगडोसे इतने तग झा गए हूँ कि वे श्रव ईदइवरतकको 
छोडते जा रहे है। जब दुनियाका यह रग है तो क्‍या हिंदुस्तान 
ही पीछे पडा रहेगा ? 

जो लोग हिदुस्तानकी एक नेशन मानते हैँ उनके यहा तो बहुमत 
और श्रत्प-मतका सवाल ही पैदा नहीं होता । इस दृष्टिसे देखा 
जाय तो यह बिल सव॒ पाध्योकी अ्रतिम परीक्षाका सावन है। 
यदि हम सब अपने इम्तहानमें सफल होते है तो हम इसे ईव्वरफ्री 
भेजी हुई भेट मात सकते हे और श्रगर समभसे काम न ले तो 
वह फासी वन जाती है। 
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भाइयों ओर बहनों, 

मेरा खयाल हैँ कि कल सीमाप्रातमे रेफरेंडसम ( जनमत 
लेनेका कार्य ) शुरू होनेवाला है। में तो वादगाह खानकों श्र उनके 
सब मिनिस्टरोको सलाह दे चुका हू कि उनके लोग किसी भी डिब्वेमे 
अपने मत न डाले। 

(मचपर वेठे हुए एक सज्जनने गाथीजीको याद दिलाई 
कि जनमत-सग्रहका कार्य आज जुरू हो गया हे। इसपर गावीजीने 
कहा--) मुझे तो ऐसा खयाल रह गया था कि कल ७ ता०्से गुरू होने- 
वाला हैं। कुछ भी हो, में तो यह कहने जा रहा हू कि वे तो भ्रमन रखने- 
वाले हैं। मगर मुझे यह देखना है कि वह अमन बुजदिलोका है या 
बहादुरोका । इस तरफ तो मेत्रे मजूर कर लिया कि वह बुजदिलोका 
अमन था । 

मेने तो उनसे कह दिया कि वे अभ्रपना मत डिब्बेमे न डाले। 
लीगसे भी मेने यही वात कही हैं। मगर वे डाले थ्य ने डाले। 
खुटाई खिद्मतगारोंसे तो में यही कहगा कि यह झापसकी लडाई 
क्यो ? 

कल जो बिल पेणथ किया गया है उसके मृताबिक हिंदुस्तानके दी 
टुकडे हो जायगे---एक पाकिस्तान और दूसरा हिदुस्तान। शग्रेजोको 
दो टुक्डे करनेसे क्या मतलव था? सारा हिंदुस्तान एक था मगर उसके 
साफ दो टुकडे दना दिए गए। हम तीस सालसे जो लडाईं चला रहे 
थे वह सारे हिदुस्तानकी आजादीके लिए थी। उसका नतीजा यह हुआ 
कि ढेबके दो टुकडे हो गए। हमाय दिल दूट गया हैं, इसलिए हमारी 
जमीनके भी दो टुकडे हो गए हे। ३० वरसतक हमने शोर मचाया 
कि हम अपने देशका कब्जा ले ले। में अपने दिलसे पूछता हू कि क्‍या 
इसीलिए तू कोचिश कर रहा था? में १७ बरसका था, तबसे मे 
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कोशिश करता रहा हू । मगर क्या सारी लडाई इसीलिए थी कि 
आजलणिरमे देशके दो टुकड़े हो जाय ” तीस बरसकी लडाईका नतीजा 
बया यह होना चाहिए था कि एक कंपमे हिंदू, एके मुस्लिम हो जाय 
और सिस किसीमे भी जामिल हो जाय ? 

देशके टुकड़े करनेके साथ-साथ हमारे लश्करके भी दो टुकडें हो 
रहे हैं। यह क्या हमारे झापसमें लडनेके लिए? सारी काग्रेसका 
इतिहास फौजके सिलाफ आदोलनसे भरा हुआ है। जबसे काग्रेस बनी 
“और उस समय दादाभाई नौरोजी, जो राप्ट्रके दादा” कहे जाते थे, 
ह्यूझ, फीरोजशाह मेहता और तिलक भी मौजूद थे--उस वक्‍तसे ही 
उसकी माग थी कि हिदुस्तानमें तालीमका जो इतजाम हैं उसपर सबसे 
कम सर्च किया जाता हैँ | दूसरी ओर फौजपर इतना ज्यादा खर्च 
क्यो ? 

उस फौजकी तो पैदाइण इसलिए हुई थी कि ४० करोड हिंदुस्ता- 
नियोको दबा दे। दूसरे, इस देशमे फ्रेच थे और थोडी-सी जगहपर 
पोर्चगीज भी थे। इधर एक क्लाइव साहब थे, उन्होने सोचा, फ्रेंच 
सेटिलमेट झौर पोर्चुगीज सेटिलमेट कायम हो रहे हैं । उनके खतरेको 
वचानेके लिए और अपने-श्रापो कायम रखनेके लिए फौज तैयार 
की। उस तरफ अफगानिस्तानमे ट्राइब्ज ( कबवीले ) है। यह भी डर 
था कि रूस हमला न करे। इन सव कारणोसे यहा इतनी वडी फौज तैयार 
की गई थी। 

इतती बडी फौजके रहते हुए भी हम अग्रेजोके साथ निबट लिए। 
मगर हमारी अ्रहिसा वहादुरीकी श्रहिसा नहीं थी, वह बुजदिलोकी 
अटिसा थी। मैने पैसिव रेजिस्टेन्स ( निष्किय प्रतिरोध )का रास्ता 
बताया था। उसको अस्तियार करके हमने श्रग्रेजोके साथ हथियारो- 
की तैयारी नही की । फिर भी अ्रभी श्रार्मी ( फौज ) रह ही जाती हे। यह 
क्यो ? यह आपके लिए सोचनेकी बात हैं। मेरे लिए दुख और शम्मकी 
वात है। में सोचता हू, हमारी आखोमे खुगहाली क्यो नहीं है ? हम 
ग्राजाद हो गए हैँ। हमारे देशके टुकडे हो गए हे। मगर यह 
टुकड़े दोस्त बननेके लिए किए गए हैँ या दुश्मन वननेके लिए ? 

१५ 
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हमारे आजके तरीकोका मतलब तो लब्कर बढाना हो रहा है। दोनो 
ही लब्कर बढायगे। भ्रगर एक ओर बढ़ेगा तो दूसरी ओर भी बढेगा। 
पाकिस्तानवाले कहेंगे कि हम हिव॒स्तानवालोसे बचनेके लिए 
लब्कर बढाते है, क्योकि हम करोडो तो नही हे। हिंदुस्तानवाले 
भी इसी तरहकी बाते कहेगे। श्राखिर परिणाम लडाई आता हैं । 

हम अपना पैसा तालीमसे खर्च करेंगे, या दियासलाईमे, वारूद- 
में करोडो रुपये लगा देंगे ” फिर तोपोमे और फिर वद्कोमे खर्च 
करेंगे ?े और फिर अपने नौजवानोकों तालीम भी वही देगे ? 

पाकिस्तानने तो अमनको नहीं माना। कहते हैँ कि कुरानशरीफ- 
में ऐसा नहीं लिखा। मगर में पूछना चाहता हू कि आप क्‍या करनेवाले 
है ? क्‍या आप भी वही करेगे ? 

अगर हमे डोमीनियन स्टेटस (झ्रौपनिवेशिक स्वराज्य) मिलता हे 
तो भी हमारे दो टुकडे होते हे। यदि हम आजाद होते हे तो भी दो ही 
रहते है। मगर क्‍या हम लडनेके लिए अलग होते हे ? शअ्ग्नेजोने जो 
कूछ किया है उसमे मुझे अपने लिए सतोष या शानका कोई कारण 
मालूम नही होता। मुझे भविष्य बहुत ही मनहूस दिखलाई पडता है। 
उसे बताते हुए में कापने लगता हु। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
लडते-लडते वार-बार एक दूसरेको शिकस्त दे तो इसमे कौन-सा रस हैं ? 
सब जगह यदि ख़्वारी-ही-ख्वारी हो तो इसे क्‍या में आजादी कहू ? 
में नही जानता। भगवान्‌ हमे अ्रधेरेसे उजालेमें ले जा। 

तमसों मा ज्योतिर्गमय।' 


१-7९ ६ 
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कल शामको मेने आप लोगोको बताया था कि आनेवाली आजादी 
हमारे दिलोमें खुशी क्यो नहीं पैदा कर रही हैं। आज में आपको 


ड्रौँ 
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यह बताना चाहता ह कि अगर चाहे तो हम बुराईसे भलाई किस 
तरह बना सकते हें। जो हुआ सो हुआ । उसपर खयाल दौडाने- 
से या किसीको बुरा-भला कहनेसे कुछ बननेवाला नहीं । कानून- 
की भाषाम झाजादीके आनेमे अभी थोडे दिन वाकी हे । असलमें 
तो जब सब पक्षोने वात मजूर कर ली है तो वे उसपरसे वापस 
नही जा सकते | केवल भगवान ही हैँ जो इन्सानकी तय की हुई बातको 
उलट सकता है। 

सबसे आसान रास्ता मुसीवतसे निकलनेका अब यह है कि काग्रेस 
ओर मुस्लिम लीग आपसमें समझौता कर ले--विना वाइसरायके दखल 
या मददके । ऐसा ऊरनेमे लीगको पहला कदम उठाना होगा। मेरा 
यह मतलब हरगिज नही हूँ कि पाकिस्तानको मिटा दिया जाय। उसे तो 
एक पक्की बात और वहसके बाहर समभना चाहिए । लेकिन अ्रगर 
काग्रेस और लीगके ज्यादा-से-ज्यादा दस नुमायदं एक मिट॒टीकी भोपडीमे 
बैठे और निरचय करें कि हम यहासे उठेगे नही, जवतक कि हम 
समभौता न कर ले, तो म॑ दावेसे कहता हू कि यह फैसला उस विलया 
कानूनसे जो झ्राज ब्रिटेनकी पालमिटके सामने पेण है श्रौर जिससे 
दो बरावरकी रियासते, या दो डोमीनियन वन रहे हे, हजार दर्जे 
बेहतर होगा। 

अगर हिंद और मृसलमान जो मेरे पास आझाते है या मे 
लिखते हे, मुझे धोखा देनेकी कोशिश न कर रहे हो तो मुझे तो साफ 

ही नजर आता हैँ कि वटवारेसे कोई भी खुश नहीं। उसे लाचार 

होकर स्वीकार किया जा रहा हैं। 

पर यह अगर'कूा शब्द जो मेने इस्तेमाल क्या हैँ सो जरूर 
अ्रसभव-सा लगता है । मुझसे कहा जा सकता हैं कि जब लीमने ब्रिटेन-, 
से अपनी हकूमत कायम करवा ली हूँ तो वह फिर अपने दुश्मतनोके 
पास क्यो आए और किस तरह उनके साथ भाई-भाई और दोस्तोके जैसा 
समभौता करे ? 

एक दूसरा तरीका भी है। वह भी ग़ायद उतना ही मुश्किल हो । 
फौजका बटवारा हों रहा हु--उस फौजका जो आजतक एक रही, 


र्र८ प्रार्थना-प्रथचन 


जिसका मकसद भी एक ही रहा--चाहे वह कुछ भी था । इस बटवारे- 
से तो हर एक देश-प्रेमीके दिलमे डर ही पैदा होगा । ये दो सेनाए 
किसलिए बनाई जा रही है ? इसलिए नहीं कि अपने मुल्कके दुद्मन- 
का सामना करें, बल्कि इस मतलवसे कि वे एक दूसरेसे लडे और 
दुनियाको दिखाए कि हम लोग सिवा आपसमे लडने और एक-दूसरेको 
मार-मिटानेके झौर किसी कामके लायक ही नही । 

मेने यह भयानक चित्र आपके सामने जैसा है वैसा जान-बूझकर 
खीचा हूँ ताकि आप उसे पहचाने और उससे बचे । बचनेका तरीका 
तो लुभानेवाला हूँ ही, कम-से-कम मेरी नजरोमे क्या हिंदू जनता और 
वे राब॑ लोग, जिन्होने श्राजादीकी लडाईमे हिस्सा लिया, इस डरावनी 
ससवीरको समककर आज कसौटीपर पूरे उतरेगे ? क्‍या वे आज 
कहनेको तैयार होगे कि अब उन्हे फौजकी जरूरत ही नहीं, या कम- 
से-कम यह प्रतिज्ञा ले लेगे कि उसका उपयोग अपने मुसलमात भाइयो- 
के खिलाफ कभी नही करेगे, चाहे वे सघमे रहते हो या पाकिस्तानमें ? 
मेरी इस मागके शायद एक ही मात्री किए जायगे वह यह कि 
ऐसा करनेसे हिंदू जनता और उसके साथी ३० सालकी कमजोरीको 
एक सुदर महाशक्ति बना सकेगे। हो सकता है कि मेरा जो तरीका 
मसलेको हल करनेका है उसे आप मूर्खता समझे । जो भी हो, 
इतना तो मे कहुगा कि ईश्वर इन्सानकी मू्खताकों दानापन या बुद्धि- 
मानी बना सकता हे । और उसके हाथोसे इतिहासमे ऐसा हुआ भी है। जो 
लोग फौजके खतरनाक बटवारेपर तूले हुए हे ताकि आपस-आपसमे 
लडे, इससे बचनेके लिए भी मेरी बताई हुई कोशिश करनी चाहिए। 


९२; 
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भाहषयो और वहनो, 
मैं आज आपसे क्षमा मागता हू, क्योकि में १० मिनट देरसे आया। 


रा 
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झा मेरे पास इतना कान था और इतने लोग मिलने श्राएं कि शाति 
नहीं मिलो। श्राजकल में जो कुछ बोलता हू सोच-विचारकर बोलता 
हू। पहले छुछ नोट लिय लेता ह और फिर उसे बोलता हु। में श्राज 
लिखता ही रहा और उसके बाद हाथ-मुह धोने गया, क्योकि हाथ-मुह 
तो धोना ही चाहिए नं, भर इसी बीच लडकिया मुझे कहने आईं कि 
समय हो गया। वितु मेने सुना नहीं। छइसीलिए झ्राज कुछ देर हो गई। 
प्राज में कुछ कठिन बात करना चाहता है । एक भाईने अग्रेजीमे 
पत्र लिसा है। वह लिसते हे--में राष्ट्रभापा नहीं जानता। इसलिए 
अपेजीमे पत लिसता हू ।” उन्होने कहा है कि में तमिल जानता हु--अगर 
में तमिलमें कुछ लिखूगा तो आ्रपफो पढनेमे कठिनाई होगी--आप 
तमिल कुछ जानते हूँ तो भी कठिनाई होगी। आप जानते ही हे कि में 
चाहता हू कि जो भाई मूके चिट्ठी लिसे वे अपनी भाषामे लिखे । 
श्रच्छा तो यह हैं कि वे उत्तरी भारतकी भाषपा--हिंदी और उर्दूके 
वबीचकी भाषा--राष्ट्रमापा हिंदुस्तानीमी लिखें। उस सतके लिखने- 
वालेने अपने खतमे अग्रेजी लेखक वर्ना शाकी कुछ पक्तियोको 
उद्धृत किया हैं। वर्नार्ड था अग्रेजोकों ऊचा समभते हैँ। अग्रेज सम- 
भते हूं कि उनके-जैसा खूबसूरत कौन है । वे वहुत अच्छा मजाक करते 
है। कहते हूँ कि अप्रेज कुछ गलती नही करते। वे धर्ंके लिए ही सव 
कुछ करते हे। वे कहते है कि अ्ग्नेज घर्मके लिए लडाई करता है। लूट 
करता हैँ तो भी वह धर्मके नामपर, क्योंकि किसीके पास अ्रधिक पैसा 
क्यो रहें। हमे गुलाम बनाता हूँ तो भी धर्मके नामपर--शच्छा बनानें- 
के लिए। राजाका खून करता हैँ तो वह भी वर्मरे लिए श्रर्थात्‌ जनमत- 
के लिए। वे सव काम धर्मफे नामपर करते है | 
खत्त निखनेवाला वर्नार्ड शाकी नकल करता है और इसीलिए मेरा 
भी मजाक करता हूँ श्रीर कहता हू कि अग्रेज श्राजादीके लिए देशको दो 
हिस्सेमे वाट रहा है । सो अग्रेज किस धर्मके नामपर हमे श्राजाद बना 
रहा हैं ? लेकिन अग्रेजको में जितना जानता हु उतना कोई नहीं जानता, 
तव में कहृगा कि श्रगर कोई इन्सान कुछ कहता हैँ तब उसपर क्यो न 
विश्वास किया जाय, जबतक कि वह ठग न साबित हो ? 
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अ्ग्रेज भारत इसलिए छोड रहे है, क्योकि वे समभते है कि भ्रव 
पैसोफा लाभ नहीं होगा। सियासी मामलेंमे भी वे हमे गुलाम बनाकर 
नहीं रख सकते, यह भी वे जान गए हे । 

पहली लडाईमे एक जगह मार्शल-ला लगाया था। श्रवकी लडाई- 
के दिनोमे भी वेवल साहवने सारे हिंदुस्तानमें मोर्भल-ला लगा दिया । 
लेकिन अ्रव सब श्रग्रेज जान गए हे कि अब हिंदुस्तानकों गुलाम नहीं 
रख सकते। हमने जब अहिसात्मक आदोलन किया तब वे जान गए कि 
अब ज्यादा पैसा नहीं निकाला जा सकता। अ्रव ठेशको कब्जेमे रखने- 
के लिए अग्रेजको ज्यादा खर्च ही करता पडेगा। इसीलिए वे जाना 
चाहते है। 

देशको वचानेके श्रव भी ढो तरीके है, जैसा मेने कल बताया। अब 
भी श्रग्रेजोंके हाथमें है--अ्रभी उनका बडा लश्कर पडा है। जबतक 
वह लश्कर नही चला जायगा तबतक नही कह सकते कि वे चले गए। 
श्ग्रेज चाहे तो अब भी दुरुस्त कर सकते हे। 

प्रग्नेज देशको टुकडा कर जाना चाहते है । अग्रेज हिदुस्तावमें यदि 
नियम रखकर वाकायदा सवको ठीक कर जाय तो इसका मतलब यह 
नही कि हैदराबाद कहे, हम आजाद होगे--तव्रावतकोर कहे, हम आजाद 
होगें--जव ऐसा सव कोई आजाद हो जायगा तब हिदुस्तानकी आजादी 
कहा गई। में यह स्वीकार करता हू कि हालकी कुछ घटनाश्रोसे लोगो- 
को श्रग्नेजके इरादोपर सदेह हो गया है कितु में इसे तबतक बदमाज्ी 
नहीं कह सकता जबतक वबदमाशी सावित न हो जाय । 

इतना तो ठीक है कि अग्रेज रियासतोके बारेमे उचित काम करे- 

म हिम्मतसे काम नही ले रहे हे। लेकिन यदि अग्रेज देशमे ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करके छोड जाता है जिससे देशमे कई भाग एक दूसरेसे श्रलग 
हो जाय और वे आपसमे लडते रहे तो इससे वढकर अ्रग्नेजोकी आवरू- 
पर और कोई धब्बा नही लगेंगा। 
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भाइयो और बवहनो, 

आजका भजन तो आपने सुना ही है। उसमे प्रेमकी सगाई सबसे 
वडी वात कही गई है। कृष्ण तो वादशाह था। जो कुछ करना चाहता 
था कर लेता था। उन्होने सवका पूजन किया तभी वे दासानुदास कह- 
लाए। प्रेमके वदलेमे यदि हम अहिसा शब्दका प्रयोग करे तो वही वात 
है। प्रेम कंसे पैदा कर सकते हैँ यह दूसरी वात हैँ । 

श्राज आप लोग पूछेंगे कि में वाइसराय साहवके पास क्‍यों गया। 
आजादी तो अभी मिली नही हैं। श्रभी तो दुश्मनकी वात चलती है। 
जिस दिन चाहे वह ट्राम बद कर देता है, लूट लेता है और छुरा 
भोक देता है। आजादी सूर्य-ज॑सी है, लेकिन वह आ रही है, ऐसा मुभे 
नही लगता। वाइसराय ती मुझे सित्र कहते हे। में भला उनका 
मित्र कैसे हो सकता हू--मे तो भगीका मित्र हू, गरीबोका मित्र 
है, लेकिन उनका कैसे |!” वे तो वादगाह हे, लेकिन वे मुझे मित्र 
मानते हें। 

आज आपको कलके खतका दूसरा हिस्सा सुनाऊगा। वह लिखता 
है कि सन्‌ १६४०में मेने ऐसा कहा था--उस समय मैने लिखा था कि 
में सव जगह अहिसाकी बूं पाता हू। वह्‌ लडाईका जमाना था। उस 
समय अहिंसाकी वू नहीं थी | वह पूछता हैं कि यदि उस समय हवा- 
से खूनकी बदबू आती थी तो आज क्या निकलती है। उनको ऐसा 
पूछनेका हक है । आज हिदुस्तानमे नियमबद्ध काम हो रहा है, ऐसा 
नही हैं। दिलमे आता है तो कोई रेल रोकता है, कोई आग लगाता हैं, 
कोई लूटता है और कोई छुरा भोक देता है। इसे अव्यवस्था कहते है। 
लोग पैसे खा जाते है । लोग वेशर्म होकर अनुचित रास्तेसे पैसा कमाते 
है। देनेवाले चुपचाप दे भी देते हे। कौन किसको कहें ! लोगोके दिलमे 





* सबसे ऊची प्रेम सगाई । 
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पैसा पैदा करतेकी धुन है, चाहे किसी ढंगसे हो । हवामे श्राजकल 
भूंठ, हिसा, तिरस्कार और अ्रविश्वास जोरोसे फैला है। 

इन सबके ऊपर क्‍या श्राता हे, ३े जूनकी बात। सबने--हिदू, 
सिख व मुसलमानने--हिंदुस्तावका टुकड़ा करना सात लिया है। इसके 
वाद रोज अखबारमसे क्‍या पाते हे कि कई स्थानोमे चोरी हो गई, लूट 
हो गई, श्राग लगा दी गई, हत्या कर दी गई, खजर भोक दिया--आदि । 
खत लिखनेवाला मुझे ताना देता हैं कि यही आपकी प्रेम-सगाई है। 
वह पूछता हैं कि आप सदा सत्यके पुजारी रहे, लेकिन अब वह कहा 
हैं? सब जगह भूठ-ही-भूठ है। कौन नीचा है कौन ऊचा, यही सवाल 
हैं। सहिष्णुता कहा गई ? यह सब जब नहीं हैं तब कहो तो कौन 
इसके लिए जिम्मेदार है? आप, वाइसराय या और कोई ” उनको 
ऐसा पूछनेका हक हैं। ३० वर्षमे काग्रेसियोने जो त्याग किया, कठि- 
नाइया सही, क्‍या श्राज उसका नतीजा देशका टुकडा करना है ? 
आपका अ्रमृतरूप स्वराज्य कहा यया ? इसका वे जवाब मागतें हें। 
आगे वह कहता है कि अगर इस जहरमेसे अ्रमृत पैदा करना हैँ तो वह 
श्राप ही कर सकते है । 

इसके जबावमे में तो कहृगा कि यह बात सच्ची है कि देशमे बदबू झा 
रही है। में कहगा कि में इसके लिए जिम्मेदार हु । में ३० वर्षसे कहता झा 
रहा हू कि सत्य और अहिसासे काम लो। यदि देश उसके अ्रनुसार चलता 
तो आज ऐसा नतीजा नही होता । पेडसे ही उसका फल जाना जाता है । 

यदि अग्रेज चला जाता हैं तो क्या उसके बाद नियम न रहे ? 
इसके लिए मुझे शर्मसे कहना पडता है कि में इसके लिए जिम्मेदार हू। जो 
लोग अभीतक कह रहे थे कि वे सत्याग्रह कर रहे थे उनके भी दिल- 
मे था कि जब हथियार मिलेगा तब हथियारसे काम लेगे। हमने पहले 
सत्याग्रहसे काम लिया, लेकित अब नहीं दिखाई देता। जिस तरहके 
स्वराज्यकी कल्पना की जाती थी वह बहुत दूर है। हम आरपसमे लड 
रहे है। में ऐसा देखना नहीं चाहता। मुल्तान, रावलर्पिडी, गढमुक्‍्ते- 
व्वर, विहार और बगालमे क्या हुआ ? में सिपाही हू। में इनके लिए 
आासू नही बहाना चाहता और नव मरना ही चाहता हू । 
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आज हम जो पागल बन गए है उससे न हिंदू जिंदा रह सकता 
न मुसलमान और न सिस। तलवारके जरिए पैसा कमा सकते हे, लेकिन 
धर्म नही। 

जब मे ३० वर्षके अनुभवके बाद कुछ नहीं बता सकगा तो 
उससे काम नहीं निपटता। तब हमे अव क्‍या करना चाहिए! हम 
सत्याग्रह करनेके लिए तैयार तो हे, लेकिन श्रहिसाको ठीक रूपमे 
अपनानेमें हमारी ही नहीं ससारकी भलाई हैं। श्राज इन्सानियत- 
का तकाजा हे कि अ्ग्रेज हम दोनोमे दोस्ती करा दे--दो लझइ्करोमे 
दोस्ती करा दे । में आशा करता हू कि इसके बिना श्रग्नेजके जानेके 
लिए श्रभी जितना दिन बाकी है वह इसके लिए काफी है । 

ओर स्यिसतका मसला पडा हँ। हम कहें कि टुकडा तो ही गया, श्रव 
क्या होगा। १५ अगस्त आखिरी दिन हैं। यह काफी समय है भर इसके 
बीचमें सव कुछ हो सकता हैँ। यदि १५ अगस्ततक तय नही होगा श्रर्थात्‌ 
दोनों दलोमे समझौता नही होगा तो मुझे डर हैं कि वादमे भी वह तय नहीं 
होगा। अग्रेजजी ताकत हमसे ज्यादा है। उसके पास बहुत बडी सैनिक 
शक्ति हैं । जो कहते हें कि उनकी सैनिक शवित खत्म हो गई, 
वे गलतीपर है । 


६४ 
१० जुलाई १६४७ 


भाइयों झौर वहनो, 

मभसे हमेशा कई तरहके प्रश्न पूछे जाते हे। श्राज भी कुछ ऐसे 
ही प्रब्न पूछे गए हे। एक प्रइन तो यह है कि श्राज पाकिरतान तो बन 
गया, तब हम लोग यनियनमे पडे हे, उनका धर्म क्‍या हो जाता है ? 
में कई वार इसपर बोल चुका हु । मगर यह इतना पेचीदा 
मामला है कि किसी-न-किसी तरहसे सामने आ ही जाता हैं। या 
तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनो एक दूसरेके दुदमन बन जाते हे या 
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ऐसा कहो कि दोनो दुश्मन वनकर बेठ गए हैँ। मुस्लिम लीग तो 
कहती ही हे कि हिंदू और उनमे भी सवर्ण हिंदू हमारे दुश्मन हे । तो 
क्या हिंदू भी उनके दुश्मन वन जाय ? एक तरीका तो यह है कि 
यदि कोई एक-दूसरेको दुश्मन मानता है तो दूसरा भी उसको अपना 
दुब्मन समझे। मगर कम-से-कम मेरा वह रास्ता नहीं है। जब सारा 
जीवन में दूसरे रास्तेसे चलता रहा हु तो अब में कैसे उसे छोड सकता 
हू । यहा मेरा इम्तहान होनेवाला है। मेरी इसानियत मुझे यही 
सिखाती हैँ कि सारी दुनिया मेरी दोस्त है। यदि वे लोग न माने तो 
वे ही खोनेवाले हे, में खोनेवाला नहीं। एक-दूसरेका गला 
काटनेमें किसीका भला होनेवाला नहीं है। वह तो जानवरके 
समान है। 

दोस्तीका मतलब किसीको किसी-त-किसी तरहसे राजी करना 
नहीं हैं। दोस्त कभी एक-दूसरेकी खुशामद नहीं करते। यदि कंदु 
जब्द कहने हें तो वह भी कहने होगे। यह पूछा गया है कि जब आप 
खुशामद नहीं करते तो १६४४ में १८ दिनतक तेज घूपमे कायदे 
गआ्रजमके घर जाकर क्या करते रहे ? में वहा अपना धर्म समझकर 
गया था, खुशामद करने नहीं। जो चीज में उन्हें देने गया था, वह 
यदि बे ले लेते तो आज इतनी खूरेजी न हुई होती और जो वेइन्तिहा 
जहर फैल गया है, वह नहीं होता। इसके अलावा इस देशमे कोई 
तीसरी ताकत नहीं रहती और पाकिस्तान बननेके बाद भी हिंदुस्तान 
एक वना रहता। वह मेरी जिन्ना साहवसे एक दोस्ताना बातचीत 
थी। खुगजामदको आज बहुत बुरे मात्रीमे लिया जाता हैँ | जब 
जर्मती और इग्लेड एक-द्सरेके विरोधी थे तब चेम्बरलेनने, जो 
कि उस समय इश्लेडके प्रधान मत्री थे, हिटलरकों सतोष देनेका 
तरीका अ्रख्तियार किया। यह मेरी राय नही है मगर अग्नेज लोग ऐसा 
कहते है कि यदि चेम्बरलेननें हिटलरको सतोष देनेका तरीका 
अख्तियार न किया होता तो दूसरी ही वात वनती । उसमे तो खुशामद 
आरा जाती है। मगर में जब किसीको अपना दुश्मन मानता ही नहीं 
तव में इस मानीमे किसीकी खुशामद करनेवाला नहीं हू। 
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मगर मेरे सामने सवाल यह है कि यूनियनमे स्हनेवाले हम 
लोग क्‍या करें ? पाकिस्तानमे जो मदिर और ग्रुरुद्वारे मौजूद हैँ, कण 
उन्हें वे वहासे उठा देंगे या नप्ट कर देगे ? मेरा दिल तो ऐसा नहीं 
कहता। क्‍या वे हिंदुओको मदिरोमे जानेसे रोक देगे ? पाकिस्तान- 
के ये मानी है, ऐसा में कवूल नही करता | श्राज ही तो मुस्विम लीग- 
के दौलताना साहवने कहा हैं कि 'पाकिस्तानमें हिंद और सिस 
ग्रीग अपने-अपने मजह॒वके मुताविक नहीं चल सकेंगे, यह वात तो 
इस्लामके दुग्मन ही कह सकते हैँ ।” यदि वास्तवमे पाकिस्तानमें 
हिंदू और सिखको वही इन्साफ मिलेगा जो मुसलमानको मिननें- 
वाला है, तो मुझे कोई जक नहीं कि इस्लामकी डेमोक्रसी एक 
बहुत बुलद चीज हैं। यदि वे सवको एक ही आदमकी ओऔलाद 
मानते है, तत फिर कैसे हो सकता है कि दसरे मजहबके लोगोकों 
खुदाकी इबादत करनेसे रोक दिया जाय ? दौलताना साहब ठीक 
कहते है, ऐसा मुझे लगता हैँ । में तो पजाव और सीमाप्रातके हिंदुओं 
झौर सिखोसे कहगा कि वे डरके मारे भागते न फिसे । सियोवा 

सुनहरी गुरुद्वारा तो अ्रमृतमरमे है, मगर ननकाना साहव कहा जायगा, 
जिसके लिए सिखोने इतना त्याग किया था? वह तो पाकिस्तानमे 
ही रहेगा। हँदरावादमे कितन ही हिंदुश्लोके मदिर हैँ । हँदरावाद 
पाकिस्तानमे जायगा यह तो में नही कह सकता। वहा तो ६५ फीसदी 
हिंदू है ? यदि हिदुशोको भी पाकिस्तानमें ले जाबगे तो फिर वह 
पाकिस्तानमे कहा रहा। मुसलमानोकी सबसे झ्राला दर्जेकी जुमा- 
मस्जिद भी यहा यूनियनमे पडी है । क्या हम मुसलमानोकी उसमें 
नमाज पढनेसे मना कर देगे? आगरामे उनका ताजमहल हूँ श्रीर 
अलीगढमे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं। क्या वहा मुस्लिम युवक पढ़ना 
छोए देंगे ? यह तो ईश्वरकी मेहरवानी है कि पाकिस्तान बानेके बाद 
हमारा टुकडा हुआ ही नहीं हैँ । क्या वे यहासे जुमा मस्णिद उठा से 
जायगे या उसके लिए लड़ाई लडेंगे ? क्या एफ ओर लटाई वानी हैं ? 
कौन-सी जगह ऐसी हैँ जहा मस्जिद झौर मदिर न हो ? में जहा जाता 
हूं वही ये सब मुझे मिलते हें। तव क्यों पजाय, साहद झीर विध- 
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से हिंदू लोग भागकर आते है ? आखिर वे जायगे कहा ? उनमे आला 
दर्जुकी वहादुरी होनी चाहिए। हमे उस वहादुरीकी जरूरत नही जो 
मकानोको जलाने और मासूम वच्चोको मार डालनेमें काम आती है। 
वह बहादुरी नही, हँवानियत हैं। हमारी जमीनके टुकडे भले ही हो 
जाय, मगर हम दोनो जगह इन्सान होकर रहे, हेवान बनकर नही। 

परतु यदि सिध या और जगहोसे लोग डरके मारे अपने घर- 
बार छोडकर यहा आ जाते हे तो क्या हम उन्तको भगा दे ? यदि 
हम ऐसा करे तो अपनेको हिंदुस्तानी किस मुहसे कहेंगे । हम कंसे 
जय हिंदका नारा लगायगें ? नेताजी किसके लिए लडे थे ” हम 
सब हिदुस्तानी है, चाहे कोई दिललीका हो या गुजरातका। वें 
लोग हमारे मेहमान वनकर रहे । हम यह कहते हुए उनका स्वागत 
करे कि आइए, यह भी आपका मुल्क है और वह भी आपका मुल्क है। 
इस तरहसे उन्हे रखना चाहिए। यदि राष्ट्रीय मुसलमानोको 
भी पाकिस्तान छोडकर आना पडा तो वे भी यहा रहेगे। हम 
हिदुस्तानीकी हँसियतसे सब एक ही हें । यदि यह नहीं बनता तो 
हिंदुस्तान बन नहीं सकता । 

१५ अगस्त आनेमे ३५ दिन और पड़े हे । हम अवतक हैवान बने 
रहें, मगर चाहे तो अब भी इन्सान बन सकते हे । हम सबका इम्तहान हो 
रहा है । उसमे अ्रग्नेज भी शामिल है । नोआखालीसे मेरे पास तार आया 
हैं कि पाकिस्तान वन जानेके कारण वहाके पीडित हिदुओको मुझ्रा- 
वजा मिलनेकी सभावना नहीं रही। मुआवजा उन्हे क्यो नहीं दिया 
जाता ? पाकिस्तान वतन जानेसे तो वहाकी गवर्नमेटका और 
अधिक, उनकी रक्षा करनेका, धर्म हो गया। तारमे यह भी लिखा है 
कि जिन लोगोने खून किया और जो आज हवालातोमे बद है, उनके 
छोड दिए जानेकी सभावना है। मेरी उम्मीद है कि यह होनेवाला 
नही है। पाकिस्तानवालोको तो यह सिद्ध करना चाहिए कि उनके यहा 
जो हिंदू रहते हे उनका कुछ भी बुरा होनेवाला नहीं हु। तब में 
कहगा कि हम १५ अगस्तको आजादीका दिन मनायगे। यदि ऐसा 
नही होता है तो वह आजादी मेरी नहीं और मुझे उम्मीद हैँ कि वह 
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यापकाी भी नही होगी। प्रभी ४५ दित वाफ़ी परे है। हम चाहे तो 
एप ३४७ दिनोमे बड़ा झछ हो सकता है। में केवन भारतीय रवाधीनता 
फिलये पी घपरी भाज्यदी माननेशना नरी हू । 


६४६३ 
१ जुलार १६८७ 

नाएयो धोर बहनों, 

शाने ईम्यगगा नाम जेगा त्ञो छोट दिया,' परत्‌ काम, कोच 
घप्ण मोर आदि जो क्मारे छ उलद शत्रु है, उनको हम प्रिय समभकर 
झपने पाप पयने है । 

नोझायाजीये थे एप साथी लियते है कि “जब तुम नोप्रासाली- 
में प्राए तय घटी संपरीन्‍्चीटी बात करते थे झौर करगा या मस्गावा 
प्रथ प्रिया था। यदि ब्रव १५ अ्गस्तनसे पहने यहा नहीं श्राझ्नोगे तो 
तुम्हें पछुताना क्षोगा।” बह में कबल करता हू कि श्रगर में वहा १५ 
प्रगस्तसे पटने न पहचा तो मुझे पछताना ही होगा। में उन लोगो- 
; बीचमे रहता श्रीर उनके साथ साततान्पीता था। में यहा दिल्लीमें 
क्यो पडा ह ? मुझे बिहार या नोश्रासालोम चले जाना चाहिए। यहा 
नी में बेहाल हू। बदि मुभसे कोर्ट पूछे कि मेने यहा क्‍या किया तो से 
यही कह सत्ता हू कि मेने केवल हजामत की है, जो में सासी कर लेता 
है। नोग्रायाजीमे से बेहाव नहीं रहता था। रोज पैदल चलता था, 
नए-नए देहातमें जाता और नए-नए आदमियो--हिंदू और मुसलमान- 
दोनोपे मिलता था। नोगड्रासालीमे में कुछ काम करता था और विहार- 
में भी। मेरे भीतर आज अगार जल रहा है| श्रगर में नोआखाली 
चना जाऊगा नो वह नहीं जलेगा। श्रत आप लोग प्रार्थना करे कि ह 
भगवान, त्‌ गाधीकफों जल्दीसे नोझ्ाासाली भेज दे। 


। 
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' ग्राजफजा भजन था “नाम जयन क्यों छोट दिया ?* 
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मेने वहा जो प्रतिज्ञा की थी उसे छोडा नही है। वहासे में विहार 
चला गया, क्योकि जहा नोझ्राखालीमे सिर्फ दो-चार सो ही आदमी 
मरे थे वहा विहारमे तो हजारों आदमी मारे गए। इसलिए नोग्ा- 
खाली और बिहार मेरे लिए एक-जैसे बन गए हे। वहासे जवाहर- 
लालजीने मुझे बुला लिया और क्ृपलानीजीका भी तार गया। परतु 
यहा आकर मेंदे किया क्‍या ? बहुतसे लोग मुझसे ऐसा भी कहते 
हूँ कि तूम नोग्राखालीमे ही क्‍या करोगे? जब सब चीज 
हिंदुस्ताममे तय हो जायगी तब नोगआाखालीमे अपने-श्राप तय 
हो जायगी। मगर मेने तो इससे उलटा ही सीखा है। मेरे पिता 
यद्यपि विद्वान्‌ नही थे, पर यह मुझे कबूल करना चाहिए, कि इतना 
तो मुझे वचपनमे वह सिखा गए थे कि भूठ नहीं बोलना और डर 
लगने लगे तो रामका नाम ले लेना। यथा पिडे तथा ब्रह्माडे' 
अर्थात्‌ जो पिडमे है वही ब्रह्माडमे है, यह मूल मत्र मुझे बचपन- 
हीसे मिल गया था। मेरी अनपढ़ और देहाती माताने भी 
मुझे यही सिखाया था कि तू जो भी करे अपनी आत्माकी प्रेरणासे 
कर, तूर्के दुनियाकी क्‍या पडी ! दुनियाको देखनेवाला तो ईश्वर 
है। अत नोझ्ाखालीमे मेने जो वचन दिया उसे मुझे प्राण देकर भी 
नही छोडना चाहिए । 


३5६5. $ 
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भाइयो और बहनो, 

मुझे एक भाई लिखते हे कि 'आ्राज हमारे यहा जो हो रहा हैं वह 
बहुत बुरा है ।' बुरा क्यो है, यह भी उन्होंने बताया है। वे कहते हे कि 
जो लोग सत्याग्रह आदोलनमे जेल गए वे समभते हे कि उन्होने बहुत 
भारी काम कर लिया, जिसकी वजहसे उनको प्रधान मत्री या किसी प्रात- 
का गवनर या मिनिस्टर या उसका पार्लामेट्री सेक्रेटरी तो बनाना ही 
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चाहिए। उनके पास मोटरकार होनी चाहिए क्योकि वे समभने हे कि यदि 
जेल चले गए तो हिदुस्तानका लासो करोठो रुपयेका काम उन्होने 
कर दिया। में भी दो दफा जेल हो श्राया हु और एक दफा तो यरवदा जेलमे 
भ्रापके साथ भी था। परतु में तो भिसारी ही रहा श्रौर किसीने मुझको 
पूछा तक नहीं ।' 
में कहता हू, यदि जेलमे कोई चला गया तो क्‍या वह हिंदुस्तान- 
पर मेहरवानी करने गया था ? यदि यही सिलसिला रहा तो मुझे डर 
लगता है कि काग्रेसका नाम मिट जायगा। काग्रेसमे जो लोग हे उनको 
ऐसी वात रवावमे भी नहीं सोचनी चाहिए । इस तरहसे तो कोई 
काग्रेसी यह क्हेंगा कि चूकि वह जेल हो आया है इसलिए उसके लडके- 
की शादी हिदुस्तानकी सबसे भ्रच्छी लडकीक साथ होनी चाहिए या उसकी 
लडकीकी थादी हिंदुस्तानके सबसे श्रच्छे युवकके साथ हो । जवाहरलाल- 
जी इसरि.ए बडे मनी या वाइस-प्रेसिडेंट नही बने कि वे जेल हो श्राए 
हैँ । यदि उनको ये पैसे न मिले तो क्या वह भूखो मरनेवाले हे ? राजेद्र 
बावू तो पटना हाईकोर्टके चीफ जस्टिस होनेवाले थे। लेकिन उन्होने 
स्वेच्छासे उसे लात मारकर फकीरकी तरह रहना पसद किया । राजाजी 
भी जेल जानेके कारण मिनिस्टर नही बने। में यह नही कहता कि वे 
सब फरिब्तें हें। वे भी हमारी त्तरह इसान है और इसान तो भूलोकी 
गठरी होते है, फिर, सरकारी दफ्तरमे कितने आ्रादमी समा सकते हे ? 
यह तो एक निकम्मी बात है जिसे जीघ्र ही भूल जाना चाहिए। हम 
इस बातका खयाल भी न करे कि हमे जेल जानेके बदलेमें कुछ मिले । 
जो आदमी अ्रपना धर्म पालन करता हूँ, धर्म ही उसका बदला है। 
मुभसे पूछा गया है कि कायदे श्राजम जिना पाकिस्तानके गवर्नर- 
जनरल वन गए और यहाका गवर्नर-जनरल वाइसराय बनकर बेठ गया, 
यह कहाका हिसाव है? हिंदुस्तानकी आजादीकी लडाई तो काग्रेसने 
लडी, मुस्लिम लीगने उसमे कोई हिस्सा नहीं लिया या ऐसा कहो कि 
काग्रेसने जब भी सिविल नाफर्मानी या सत्याग्रह किया, लीगने उसमे 
बिल्कूल सहयोग नही दिया, इसपर भी यदि वाग्रेसको हिंदुस्तानी गवरनेर- 
जनरन नही मिलता है तो यह कोई इसाफ्की वात नहीं हुईं। इसका 
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मतलब यह हुआ कि हम अग्रेजोकी खुशामद करेगे तो आरामसे रहेगे, 
नहीं तो मर जायगे। में यह कहुगा कि जो चीज बनी है या जो चीज 
१५ अश्रगस्तको वा-कानूच वननेवाली हे, उसमे गवर्नर-जनरल चाहे अग्रेज 
हो, फ्रेच हो, डच हो, काली चमडीवाला हिदुस्तानी हो, गौरवर्ण हो या 
हन्शी हो, उससे कोई फर्क नही पडता । यदि मेरे हाथमे हो तो मेहतर 
वसस्‍्तीकी एक हरिजन लडकी गवर्नर-जनरल बनाकर विठा दी जाय । 
अत माउटबेटन ग़दि गवर्नर-जनरल बनते है तो वे हिदुस्तानके खिदमत- 
गार या नौकर होकर ही बनते हे । श्राप कह सकते हे कि यह तो बच्चो- 
को फूसलानेकी-सी बात हईं। जो माउटवेटन इग्लेडके शाही घधरानेसे 
सबंध रखते है वह क्‍या तुम्हारी नौकरी करनेवाले हे, आप तो धोखा 
देते है ! मुझे आपको धोखा देकर माउटबेटनसे कोई इनाम नही चाहिए । 
में तो आजतक उनसे लडता आया हु, तो आज उनकी खुशामद करनेकी 
मुभे, क्या जरूरत पडी है ” आप शायद यह कहेगे कि काग्रेसी नेता उनके 
फूसलावेमे आ गए हे। इसका मतलब यह हुआ कि जवाहरलालजी, 
सरदार और राजाजी ऐसे पागल है कि अपना सब नूर गवाकर वैठे हे, 
वे खुशामदी वन गए है । में वहातक नहीं जा सकता । यह तो सही है 
कि में जो चाहता था वह नहीं बना और बहुत दफा में यह कह भी 
चुका हू। मगर में हर चीजका सीधा मतलब निकालता हू। हमलोग 
माउटबेटनकों गवनेर-जनरल बनाते है, इसीलिए तो वह बनते हे। यदि 
हम न चाहते तो वह नहीं वन सकते। परतु जिना साहबने यह सोचा 
होगा कि सारी दुनिया कैसे मानेगी कि मेने पाकिस्तान लें लिया, इस- 
लिए में क्यो न गवर्नर-जनरल बनू ! हमे इसपर ईर्या क्या करता और 
गुस्सा भी क्‍या करना ! उनको गवर्नर-जनरल बनकर यह सारी दुनिया- 
को बताना है कि इस्लाम क्या चीज है। यह देखना है कि वह वहाके 
खादिम बनते हैं या वादशाह। यदि एक भी सिधी सिध छोडकर चला 
आएगा तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानके गवर्नर-जनरलपर होगी। 
उनको तो खलीफा अवृवकर या उमर और अलीकी तरह सबके साथ 
इसाफ करना होगा। में यह नही कहता कि वे सव अहिसक थे। में तो 
केवल उनकी वहादुरी और जराफतकी वात कहता हू । 
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प्रखवारोेसे मुझे मालूम हुआ कि पहले हिंदुस्तान भौर पाकिस्तान--- 
दोनोके लिए एक ही गवर्नेर-जनरल रखना तय हुआ था। मगर वादमे 
जिना साहव मुकर गए। तब कौन उन्हें पाकिस्तानका गवनेर-जनरल 
बननेसे रोकनेवाला था ? मेरी निगाहमे उन्होंने ठीक नहीं किया। एक 
दफा णय्र उन्‍होंने कहा था तो माउटवेटनकों बनने देते श्रौर पीछे यदि कोई 
गोलमाल होता तो उनको हटा देते। परतु अब इस्लामकी परीक्षा जिना 
साहववी माफत होनेवाली है। सारी दुनियाके सामने वे पाकिस्तान स्टेटके 
गवर्नर-जनरल वन रहे है । अत पाकिस्तानकी खूबिया ही देखनेमे आनी 
चाहिए। काप््रेस तो हमेशा अग्रेजोने लडती श्राई है। जवाहरलालजी 
तो सीधे आदमी है, मगर सरदार तो हमेशा लडनेवाले हूँ। वे तो मेरे 
साथ लझते थे कि तू इनका एत्तवार करता हैं। जब वही इनके दावमे 
झा गए तो आपकी तथा हमारी वात ही वया हैँ ! जब वे यह कवूल करते 
है कि वाइसराय गवर्तर-जनरल बनकर रहे तो हमे कबूल करनेमे क्या 
सकोच हैं ? हम देखते हैँ कि वे हिंदुस्तानके खादिम वनकर गवर्नर-जनरल 
हो रहे # या दगा देनेके लिए। एक नया अनुभव हमको मिलेंगा। 
अ्रत इसमे दूरन्देणी हैं और फिर हम कुछ खोते तो हे ही नही | झ्राखिर 
टोमीनियन स्टेट्स भी हमने उनके कहनेपर स्वीकार किया हैं। वे एक 
बहुत बडे एडमिरल है, वडी लटाई लडनेवाले हे। उनको हम रखे तो 
सही। यदि कोई बुराई निकली तो हम उनसे लड लेगे। 

जव में वाइसराये मिलने गया था तब उन्होने मुझसे कहा कि जिस 
लडकेसे एलिजावेथकी सगाई हुई वह मेरे लटके-जैसा ही है, आशा हैं, 
कल आप आशीर्वादके तौरपर कुछ शब्द लिखेंगे। सो परसो जब वाइस- 
रायकी लडकी यहा आई तब मने उसके हाथ मृुवारकवादीका एक खत 
लिसकर भेज दिया। कितनी सादी लडकी हैं वह । प्रार्थनाके समय मेने 
उसे कूर्मीपर वैठनेके लिए कहा, मगर कूर्सीपर न वेठकर वह हमारे साथ 
ही दरीपर वैठ गई। और फिर राजकुमारी अमृतकौरने तो श्राज मुझे 
यह भी बताया कि जिस लडकीकी सगाई हुई है वही इग्लेडकी रानी 
बनेगी, क्योकि वादशाहक कोई लडका नहीं है। वाइसराण्के भी कोई 
लडका नही हैं। खैर वाइसराय अगर बुरा होता तो में झ्ाशीर्वाद लिख- 
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कर क्यो भेजता ? में उसे बुरा नही मानता । उतकी जगह अश्रगर जवाहर- 
लालजी या सरदार पटेल गवर्मर-जनरल वनकर बैठ जाते तो उन्होने 
बहुत खतरनाक काम किया होता । इसके अलावा गवर्नर-जन रलके हाथमे 
किसी प्रकारकी सत्ता नही होगी। जवाहरलालजी या उनकी केविनट जो 
कहेगी वही उसको करना होगा। उसको तो केवल अपने दस्तखत देने 
होगे । 

मगर लार्ड माउटवेटन एक बडा आदमी है और अग्रेज जैतानियत 
ही कर सकते है, ऐसा हम लोगोका ख्याल बन गया है । तो माउटबेटनकों 
भी श्रपत्ती श़राफत और इन्साफ-पसदीका सबूत देना होगा। और मुझे 
विश्वास हैँ कि वह इन्साफ करनेके लिए ही यहा आया हैं । 

मेरे पास इन दिनो काफी मुसलमान मिलने आते हूँ । वे भी पाकि- 
स्तानसे कापते है। ईसाई, पारसी या दूसरे गैर मुसलमान डरे यह त्तो 
समझमे था सकता है, मगर मुसलमान क्यो डरे ? वे कहते हे कि हमे 
क्विसलिंग! माना जाता हैं। पाकिस्तानमे हिंदुओको जो तकलीफ होगी 
उससे ज्यादा हमे होगी। पूरी सत्ता मिलते ही हमारा काग्रेसके साथ 
रहना जरियतसे गुनाह माना जायगा। इस्लामक ये भान्ती हे, इसे में 
नही मानता। कांग्रेस यदि किसी मुसलमानकों अपने साथ रखती है तो 
क्या गुनाह करती है ? क्या मुसलमान काग्रेसी वतनेसे भुनहगार हो जाते 
हैं? क्‍या वे कलमा या नमाज नही पढते ? क्या अली भाइयोके जमानेके 
इस्लामसे आजका इस्लाम कुछ वदल गया है ? राष्ट्रीय मुसलमानौको 
कैसे विंवसलिग कहा जा सकता है ? मुझे श्राशा है कि जिना साहब जहा 
गैरमुस्लिम अल्पसख्यकोकी रक्षा करेगे वहा इन मुसलमानोकों भी पूरा 
संरक्षण देगे। 


* देशद्रोही । 
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ऐसा समय एक-दो वार झाया + झब में प्रार्चनाम टीक रकतयर नहीं 
पहुच सका। आाजका बवत ऐसा ही था। मेने बहुत कोमिण को कि सात 
बजेके पूर्व पहच जाऊ, लेकिन ऐसा नहीं झ़ो सकफ्रा। में वाइसरायसे मिद्षम 
चला गया था। में यहा पा हू नो कुछ बाते करनी ही पच्ती हूँ । यहा 
बहुत वाते होती है इसलिए मेरे-जैसे आदमीकी भी रुझ कहना होता है। 
यो तो में चार वजे ही चला गया था और आशा थी कि समयके पहले 
ही लौट श्राऊगा। मगर दूसरे मित्र भी होते है, इसीलिए में ववतपर 
नही आ सका। मगर मुझे यह देंसकर वहत अच्छा लगा कि प्रार्थता 
ठीक समयपर शुरू कर दी गई है। 

जिना साहवने एक प्रेस-छान्फेस की है। उसकी रिपोर्ट मेरे हावमें 
थ्राई है। उसमें उन्होंने कहा हूँ कि पाकिस्तानमे जो श्रल्पमतवाले हे 
उनको किसी किस्मकी तकलीफ नहीं होनेवाली है। उनके साथ वैसा 
ही बर्ताव किया जायगा जैसा कि मुसलमानोके साथ | हिंदू मदिरोमे जा 
सकेंगे, सिख गुरुद्वारोमे । 

पर किसी एकके कहने गगनसे वेसा हो नही जाता। आज भी खून- 
खराबी हो रही है, मकान जब रहे हैँ और यह सब पाकिस्तानमे हो 
रहा है। यूनियनमे' भी हो रहा है । यह कौन कर रहा है ? क्या मुसल- 
मान ही कर रहे है ? या हिंदू भी कर रहे है ? मेरे पास दोनों प्रकारके 
सत आते है। लोग कहते हैं कि श्रव हम शातिसे क्यो नहीं रह पाते ? 
में जिना साहवसे पूछता हू कि श्रापवी बात कब श्रमलमे आएगी ? वह 
१५ अ्रगस्तके वाद अमलम आएगी या श्रभीसे ? सिंध तो पाकिस्तानका 
केद्र-विदु होगा। वहा मुस्लिम लीगका बहुत जोर हैं। जिना साहब 
पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल भी बन गए है। ऐसा होनेपर भी इग्लेड्मे 
बादक्षाह तो हैँ ही। जबतक वह हैँ तवतक जनताका कुछ-न-कुछ सबंध 
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गवर्नर-जन रलके सार्फत उसके साथ रह ही जाता है। गवर्नर-जनरलको 
हम वनाते हे। जिना साहब पाकिस्तानके गवनेर-जनरल बने है। फिर 
भी वह वादगाहके सामने जिम्मेदार तो रहते ही हे। लीगके प्रेसीडेट 
भी वे मिट नहीं जाते। उनकी हैसियत बढ जाती है। उन्हे सबको 
अदल' इन्साफ देना चाहिए। सिधियोको सिंधसे क्यो जाना चाहिए ? अगर 
एक भी सिधी वहासे चला जाता है तो यह जिना साहबके लिए ज्ञर्मकी 
बात हैँ कि वह गवर्नर-जनरल है और उनके रहते हुए श्रल्पमतवाले जा 
रहे है। 

मुझे लगता हैं कि एक आदमी जो कहता है वह वैसा करता है 
या नहीं, इसीसे उसकी जाच होती है। 

इसी तरह यूनियनसे भी मेरे पास खत आते हे) युकतप्रातमे कूछ 
हुआ या नही, मुझे नही मालूम । मगर वहाके मुसलमान यह भय महसूस 
करते है कि वे इस प्रातमें रह सकते हे या नही। में पूछता हु कि वहा 
बे क्यो नहीं रह सकते ”? जिस तरह में जिना साहबसे पूछता हू उसी 
तरह युक्तग्रात और बिहारसे भी पूछता हू कि वहा मुसलमान रह सकते 
हैं या नही ? - 

अग्रेजोसे तो हमे निजात (?) मिल गई। एक जमाना था जब वे हमे 
लडाते रहते थे। अब वह जमाना चला गया। अब उनको हमे लडानेका 
मौका नही रहा। 

युक्तप्रातके मुसलमानोको नौकरीके अनुपातके प्रतिशत वारेमे 
शिकायत हैं। वे कहते हे कि अबतक जहा ६० और ७० प्रतिशत सर- 
कारी नौकरिया उनके हाथमे थी वहा अब आवादीके हिसावसे १४ प्रतिशत 
ही देनेका निर्णय किया गया है।” मेरा दिल तो इसकी शिकायत नहीं 
कर सकता। सरकारी नौकरिया कितने लोगोको मिल सकती है” 
उनसे हमारा वय। भला होनेवाला है ? और फिर, वहा तो हम खिदमतके 
लिए जाते है, अपना भला करनेके लिए नही ? श्रवत्तक जो कुछ होता 
रहा है वही होता रहे तो यह कोई न्याय न होगा। यूदि डाक्टर और 
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वकील अबतक लोगोको लूटते रहे है तो क्या आगे भी वे लूटते ही 
रहेंगे ? 

इसी त्तरह कोई पूछ सकता हैँ कि हमे श्रवतक जो परसेटेज' मिला 
हुआ था वह रहेगा या नहीं ? में कहृगा कि वह किसने दिया था ? 
कीसे दिया था ? यदि हरिजन कहें कि सरकारने हमे इतना दिया था, 
वह कायम रहना चाहिए, तो में पूछ सकता हु कि सरकारने तुम्हें वह 
क्यो दिया था ” काग्रेस सरकारसे लडती थी, सरकारने कामग्रेससे 
लडनेवालोको रिश्वत दी। उसे उनकी खुशामद करनेकी जरूरत थी। 
अब हमारी हकूमत होगी। हमारी सरकार किसीकी खुशामद क्यो करे ? 
हमारे लिए तो यह जरूरी हैँ कि हम श्रछृतपन मिटा दे। सरकारकी 
हिम्मत थी कि कानून बनाकर सब मदिर खोल दे ? मगर जब में 
देखता हु कि मद्गासमे एकके बाद एक मदिर खुलता जाता है, वहाके 
बडे-बडे और पुराने मदिर हरिजनोके लिए खुल गए है, तो मेरा पेट (२) 
भर जाता हैं। धर्मकी रक्षा ऐसे ही हो सकती है। इसी तरह ईसाइयो 
और पारसियोकी बात है । 

हमारी हकूमतका काम तो जो मिस्कीन हे, जाहिले है, उन्हें ऊपर 
लाना होगा। यदि वह हरिजनोके लिए, शूद्रो आदिके लिए कूछ करती 
है तो ब्राह्मणको शिकायत क्यो होनी चाहिए ? हा, अगर कोई कहे कि 
ब्राह्मपोको कोडे लगाए जाय, उनका अपमान किया जाय, तो में कहूगा 
कि ऐस। क्यो, वह भी तो बुरा है । 

मुसलमानोकी ओरसे या थूनियनकी भ्ोरसे मे जो कुछ कह सकता 
हू वह यही है कि सबको अदल इन्साफ मिले। अगर ऐस। हो तो फिर 
कहनेको कूछ नही रहेगा। फिर देशके टुकडे होनेका दु ख नही रहेगा। 

देशके टुकडे होनेके बारेमे लोग कहते हे कि आज तो हिसाव हो 
गया--सेनाका हिसाव हो गया, नौ-सेनाका हिसाव हो गया। में कहता 
हू कि हमारी ताकत कम हो गई। बाहरके लोग कहेगे कि हिंदुस्तानके 
पास नौ-सेना कहा हूँ ? अपने मतलबके लिए वें दोमेसे किसी एक हिस्सेको 


* प्रतिद्यत 
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मिलाएगे और यह सेनाका वटवारा हमेशा्के लिए गृह-युद्धण कारण 
बन जायगा । 

पर मुझे श्राश्ा हैं कि पाकिस्तान और शेप भारतमे मेत्रीका भाव 
रहेगा। दोनोमे श्रल्पसख्यकोके प्रति व्थायका व्यवहार होना चाहिए। 
यदि यूनियनमे केवल हिंदू ही रह सकेगे तो यह पक्षपात होगा । इसी 
तरह यदि पाकिस्तानमे सिर्फ मुसलमान ही रह सकेगे तो वह भी पक्षपात 
होगा | न्‍ 

यद्यपि हमने अहिसाका सबक नहीं सीखा तो भी हमें श्रपवी तीस 
बरसोकी कोशिशसे यह सीख लेना चाहिए कि हम किसीके दास नहीं 
बनेगे। ऐसा हम अहिसासे करे, चाह हिंसासे । श्रहिसाका नाम तो मेने 
छोड दिया। फिर भी, अगर हमारे पास बल आ गया तो हम किसीकी 
सलामी नही करेगे। यही में विहारसे कहता आ्राया हू। लोग कहते हें 
फि हमे तलवार दो, वदूक दो। में झहता हु, तलवार और बदूक क्यों 
मागते हो ? कहो, हम नहीं भूकेगे। ऐसा ही मेने नोझाखालीमे भी 
कहा है । 

अगर मुसलमानों और हिंदुओके दिलमे तीस वरसोकी कोशिशसे 
यह आ गया है कि हम किसीकी गूलामी नही करेगे तो मेरे लिए इतना 
वस है। अगर तीस बरसमे हमने इतना सीख लिया है, तो वह हिंसासे 
हो या अहिसासे मुझे इसकी परवाह नही । हा, अगर मुझसे सीखने आओोगे 
तो से कहूगा कि यह अरहिंसासे ही हो सकता है। एक अकेला श्रादमी 
अगर दुनियाका सामया करने चले तो वह अहिसास ही कर सकता हैं । 
अहिसाक॑ साथ ईश्वर होता है, उसके सामने तलवार टूट जायगी । 
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भाइयों और बवहनो, 
कहा जाता है कि मेरे भाषण श्राजकल निराशा पैदा करनेवाले होते है । 
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कृछ लोग तो कहते है कि मुझे विलकुल बोलना ही नहीं चाहिए । लोगोके 
ऐसा कहनेसे मुझे एक चित्रकारही कहानी याद प्राती है । उसने अश्रपना 
चित्र एक दुकानमे रखा श्रौर नाताचीनी करनेवालोकों दावत दी कि वे 
जहा-जहा भी उसमे गलतिया पाए वहा-यहा निशान लगा दे। नतीजा 
यह हमा कि वह तस्वीर तो रही नही, एक घब्बा-सा हो गया। चित्रकारका 
मतलब यह था कि लोगोग़ो दिस्लाए कि हरेककी सुझ करना नामुमकिन 
है, और उसे सुद तमतली हो गई लि उसने एक अच्छा चिन सीचा था । 
उसका तो काम ही था कि वह अपने मनके एसदरी और भ्रपनी लियाक्तके 
मृताबिक एक तस्वीर वनाए। मेरा भी वही हाल है । में केवल धोलतेके 
लिए कभी नही बोलता । में सिर्फ यह समझकर बोलता हू कि मेरे पास 
लोगोके लिए देनेके लायर सदेशा है । 

यह सच हे कि श्राज मेरे और मेरे घने दोस्तोमे कुछ मतभेद है । 
वाज बाते जो उन्होने की या कर रहे है, उनसे में सहमत नहीं। लेकिन 
हिल्लीमे रहकर मेरे लिए मौजूदा हालातपर अ्रपनी राय न देना श्रसभव 
है। और झसलमे मतभेद वया हैँ ? श्रगर श्राप छानवीन करे तो आपको 
पता चलेगा कि मतभेदकी जउ एक ही है । अश्रहिसा मेरा धर्म है, काग्रेसका 
घर्म कभी नही रहा। काग्रेसने तो उसे कंवल नीतिक रुपमे स्वीकार किया 
था। नीति उसी वक्‍ततक धर्म रह सकती हैं जवतक कि उसे चलाया 
जाय | उसके वाद नही । काग्रेसको पूरा अधिकार है कि जिस वक्‍त जरूरत 
न रहें उसी वक्‍त नीतिको बदल ले | धर्मकी और वात होती हे। वह 
तो अमर हैं। वह कभी वदल नहीं सक्ता। 

काग्रेसक विधानमें नीति तो वही रखी गई है, लेकिन काग्रेसवालोक 
अमलने नीतिको वदल दिया है। कातूनके ज्ञास्त्री भले उसपर नुक्ता- 
चीनी करें, लेकिन आप भर हम ऐसा नही कर सकते और न करना 
चाहिए । आऋजके काग्रेसी वयो न अपनी सनीतिको बदले ? कानूनकी 
वात्त हो ही जायगी। और यह वात भी समभने लायक हैं कि काग्रेसके 
विधानमे शाति'का शब्द इस्तेमाल किया गया है, अहिंसा'का नहीं। 

१६३४में जब काग्रेसकी वैठक ववईमे हुईं थी तो मेने बहुत कोशिश की 
कि अहिसात्मक' शब्द शातिमय'की जगह ले, लेकिन में श्रतफल रहा। 
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इसलिए अगर कोई चाहे तो शाति'के मानी अहिंसासे कुछ कम निकाल 
सकता हूँ। में खुद तो कोई फर्क नही पाता | लेकिन मेरी रायसे यहा 
कोई मतलब नही। फर्क हैं या नही यह फैसला विद्वानोकों करना पडेगा । 
आपको और मुझे तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि काग्रेसका भ्रमल 
झ्राज हगिज अहिसात्मक नहीं है। अ्रगर अहिसा' काग्रेसका धर्म होता 
तो किस तरह फौजको सहायता देती, जेंसा श्राज हो रहा है। फोज अगर 
चाहे तो जनताकों खाकर फौजी-राज' भी कायम कर सकेगी। क्‍या में 
यह झ्राशा विलकुल ही छोड द्‌ कि जनता मेरी बात कभी भी नहीं सुनेगी ? 
और अगर न सुनना चाहे तो फिर मेरे ऊपर जो नुक्ताचीनी करते हे 
उनका क्या विगडता है, और वे मुझे बोलनेसे क्यो रोके ? 

मुझे एक वात स्पप्ट करनी चाहिए सो यह कि मेते साफ-साफ कह 
दिया और मान भी लिया है कि पिछले तीस साल जो लल्ाई हमने की 
वह अहिसाके बलपर नहीं थी। वह तो सिर्फ मद विरोध था और 
ऐसा विरोध कमजोरोका हथियार है । उसे वे लोग इस्तेमाल करते हे 
जो अहिसाका उपयोग जानते नही, यह नही कि अहिसाका उपयोग करना 
चाहते नहीं। भ्रगर हममे अहिसात्मक लडाई करनेकी वहादढुरी होती-- 
ओर उसके लिए वीरोकी बहादुरी चाहिए--तो हम दुनियाके सामने 
ग्राज आजाद हिंदका एक और ही चित्र दिखा सकते । लेकिन आज तो 
हम दो टुकडेका हिंद वना रहे है, एक ऐसा देश, जहा भाई-भाई श्रापसमे 
लड रहे हे और एक-दूसरेपर जरा भी विश्वास नही रखते। ऐसा होनेके 
कारण हम खुराक और कपडेकी कमीपर काफी ध्यान नही दे पाते 
और उन करोडो गरीबोकों कुछ नहीं दिखा सकते--बे गरीब जिनका 
एक भगवान ही उनके सामने रोजकी जरूरतोकी शक्‍लमे नजर आता 
है---जिनका लडाई-झंगडोसे क्या वास्ता, सिवा सिनेमाकी तस्वीरोके, 
कि जिनसे एक-दूसरेको मारनेकी तदबीरके अलावा वे और क्या सीख 


सकते हे ” 
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मेने कूछ दिन हुए तामिलनाड और मलावारके मदिरोक वारेमे 
कहा था, जो हरिजनोके लिए खोले गए थे, श्रौर खासतौरसे रामेइवरम्‌के 
मदिरका उल्लेख किया था। वह एक वहत वडा मदिर है और उसके 
वारेमे वहा काफी वहम भरा हुआ था। उनका खयाल था कि हरिजनोके 
अदर जानेसे मदिर अपवित्र हो जायगा | परतु आजके एक खतमे मुभसे 
कहा गया है कि मैने श्राप्र देशके तिर्पति मदिरका नाम नही लिया जो 
बहुत विज्ञाल और प्राचीन मदिर है। उसमे यह भी लिखा हे कि यदि 
में श्रपती गलती दुरुस्त कर दू तो आध्र देशके लोगोको बहुत सतोप मिलेगा । 
में तो इस मदिरकी भहिमा वरावर जानता था, परतू मेरी दृष्टिमे तामिल- 
नाड और आ श्र जुदा-जुदा सूबे नही है। आज तो कुछ आवहवा ही ऐसी 
विगड गई हैं कि सव अलग-अलग रहना चाहते हे। तो भी मुझे अच्छा 
लगा कि में श्रपनी गलतीको दुरुस्त कर लू। 

अभी कुछ वगाली भाई मिलते आए हैँ। दे कहते हे कि पश्चिमी 
बगालके जुदा हो जानेसे पूर्वी वगालके हिदुओके दिलमें ऐसा लगता हैं 
कि पश्चिमी बगालके हिंदू अब उनको भूल जायगे। यदि ऐसा हश्ना तो 
मूभको वडा दर्दे होगा। अगर इस तरहसे हिंदू हिदुको और मुसलमान 
मुसलमानको भूल जाय तो सब गोलमाल हो जायगा। हिंदू, मंसलमान, 
पारसी, ईसाई सव हिंदुस्तानी है भौर हिंदुस्तानके रहनेवाले हे, ऐसा हमे 
मानना चाहिए। मजह॒व या धर्म तो निजी बात है। मे ईशवरको पूजना 
चाहता हू, उससे दुनियाकी कौन त्ताकत मुझे रोक सकती है। परतु यदि 
मुसलमान, पारसी, हिंदू और ईसाई आदि सब अपनेको अलग-श्रलग मानने 
लगे तो पीछे हिंदुस्तान रहा कहा ? में तो कबूल करूगा कि वगालके 
हिस्से ही क्या करने थे। में वगाली मुसलमानोमे रहा हू। नोआखालीमे 
में उनके बीच पैदल घूमता था। मैने वहा सबके दिलोमे मोहब्बत पाई 
है। हिंदुओको मुसलमायोसे डरना क्या था? जो मूर्खता और दीवाना- 
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पतन आ गया, वह क्‍या हमेशा थोडे ही रहनेवाला है । मेरी समभमे तो 
पूर्वी वगालके हिंदुओक साथ बुरा होनेवाला नही है। मगर बहुत-सी बाते 
न चाहते हुए भी हुई श्रोर हो रही है। वगालके टुकडे हुए और हिदुस्तान 
तथा पाकिस्तान भी बन गए। परतु जो चीज हो गई उसे बर्दाश्त करके 
आगे वढना चाहिए और पीछे उसे दुसस्त कर लेना चाहिए। परदिचिमी 
और पूर्वी बगालके हिंदू-गुसलमान एक साथ रहे और एक भाषा बोलते 
है। अत हिंदुओका वहा कोई विगाडनेवाला नही है। यदि वहाका हिंदू भी 
सुसलमानको अपना दोस्त माने तो क्या पूर्वी बगालके मुसलमान उनको 
मारते ही रहेगे ” जब एक भी हिंदू मुसलमानको अ्रपना दुश्मन नही मानेगा 
तो फिर वे सब दोस्त ही रहनेवाले हैँ, इसमें मुझे कोई शक नही है। 
उन्होने यह भी पूछा है कि क्या बगालप्रातीय काग्रेस-कमेटी मिट 
जायगी, क्योकि उसके भी तो दो टुकड़े हो गए। मेरी दृष्टिसे तो बगाल- 
प्रातीय काग्रेस-कमेंटीके हिसावसे बगालके टुकडे नहीं हुए। जेसी वह 
आज है, वैसी ही रहनी चाहिए। वह हकूमतक कानूनसे बाहर है। श्रगर 
वह अपने टुकडे कर लेती है तो में कहुगा कि पश्चिमी बगालने बेवफाई की 
है। झ्ाज काग्रेसकी रचना इस तरहकी हे कि देहातमे कामग्रेस-कमेटी 
होती है, फिर मडलगे, उसके वाद जिलेमे, सूबेसे और सबसे ऊपर अखिल 
भारतीय काग्रेस-कमेटी है। ऐसा हमारा सिलसिला है। अ्रत काग्रेस- 
कमेटी पूर्वी बगालमे होगी और पश्चिमी बगालसे भी। 4 दोनो मिलकर 
वगालप्रातीय काग्रेस-कमेटी बनाएगे। कामग्रेस-मुसलसान, ईसाई और 
पारसी आदि सबकी है। उसमे आ्ागे भी कोई फर्क नही पडना चाहिए | 
इन वगाली भाइयोने यह भी पूछा है कि क्‍या पूर्वी वगाल विलकुल भिखारी 
बन गया है कि उसके म॒त्री भी पश्चिमी बगालसे श्राएं। यह तो उनके 
लिए और भी हितकर होना चाहिए , क्योकि इससे पूर्वी और पश्चिमी 
वगालमे सबंध वराबर बना रहता है। यह माना कि पूर्वी बगालमे मुसल- 
मान काफी पड़े है, परत्‌ यह कैसे धाव लिया जाय कि सारे मुसलमान 
गदे हे । विहारमे कितने ही मुसलमान मारे गए, परतु तो भी में कह सकता 
हर कि वहा लाखो हिंदू गदे बिल्कुल नही बनें। कुछ लोगोकी गदगीकी 
वजहसे सारी कौमको गदा बताना बिल्कुल गलत है। इसका मतलब तो 
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यह हैँ कि हमारे अदर स्वय गदगी है । हव नापाक भर बवृजदिल वन 
गए है । हमारे श्रदर अरहिसाकी पहादुरी नहीं है! वह बहद्भुरी केरल 
मरनेका इल्म सिखाती है, मारनेका नहीं । दनियामे वडे-बडे लदकर पडे 
है, गगर फिर भी सारी दुनियाकी आवादीको देखते हुए ये लण्कर मुटठी- 
नर है । एक ऐसा सिलसिला-सा बब गया है कि जिससे हमारी आख 
हमेणा टेढा ही देखती है । जब भी कुछ हो जाता है, हम फीज भेजनेकी 
ही माग करते है । नोग्राखाली, विहार, पजाव और सीमाप्रात॑ सव जगहोसे 
यही मात्र आई कि फौज भेजो तो हमारी रक्षा होगी । परतु जो वहादुर 
हो सकते हे, वे ऐसा क्‍यों कहें ? 
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भाइयो और वहनो, 

आजका जो भजन' था वह मेने वचपनमे ही, जब कि में अग्रेजी हाई- 
स्कूलमे चला गया था, तब पढ लिया था। वह वालमभित्र” नामक पुस्तककी 
प्रार्थना-मालामं आ गया था । भजन श्रच्छा और मीठा है और बात भी 
सच्ची है कि हम अपने शरीरकी फिक्र क्यों करे? वह आज है और 
कल चला जायगा। या तो जल जायगा य। कब्नने चला जायगा, राख 
हो जायगा या मिंद्टीमे मिल जायगा, पर बात एक ही हैँ । यदि पानीमे 
फेंका गया तो जीव-जतु खा जाएगे । मतलब यह कि आसिरमे शरीरका 
हाल एक ही-सा होता है । परतु इस भजनमे---आप मुए पीछे डूब गई 
दुनिया--यह अच्छा नही लगता । भले ही यह कवीरका बनाया हुझा 
हो, मगर उससे वया हुआ ”? मुझे तो यह वहत चुभता है। ऐसा साननेमे 
कुछ स्वार्थ काम करता हे, यह मेरी छोटी बुद्धि मुझे बताती हैं। इसको 
भजनमालामेसे निकाल देना चाहिए। हमारे मरनेके बाद इुंनिया कैसे 
डूबनेवाली है? पहले तो यह कि हम मरते ही नही है, क्योकि आत्मा 


१८४८इस तन धनकी कौन बडाई । 
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अमर है। फिर दुनियाका तो मरना ही क्‍या है, वह तो हमेशा वदलती 
रहती हैं। उसको तो परमात्माने एक खेल बना रखा है । मगर जितना 
भजनमसे कहा गया हैं उसको हम मानकर ही नही बंठ जाते है। यदि वह 
सब मान ले तो पीछे यह विधान-परिपद्‌ क्यो वैठती ” क्यो हमारे नेता 
लोग कायदे-कानून बनाते। यदि वे सब यही मान ले कि हमारे मरनेके 
बाद दुनिया डूब जायगी तो फिर कोई किसीके लिए कुछ न करता। 
अत इस वाक्यमे स्वार्थकी पराकाष्ठा आ जाती हैं । 

मुभसे कूछ अश्रखवारनवीस मिलने आए थे। उनके साथ बातचीतमे 
द्राविडस्तानकी चर्चा आ गई थी। हिदुस्तानके विध्याचलके दक्षिणमे 
जो प्रदेश पडा है उसे द्वाविडस्तान कहते है। इस द्राविड प्रदेशमे तामिल, 
तेलगू, मलयाली और कन्नड ये चार भाषाए बोली जाती हे। मेने थोडा- 
थोडा सबको देख लिया है और में कह सकता हू कि इनके मूलमें सस्क्ृत 
ही पडी है। तेलगू यदि आप सुनेगे तो उसमे सस्क्ृतके ही शब्द सुनाई 
देगे। तामिलमे सस्कृतके शब्द तो काफी हे, परतु उनको उन्होने द्राविडी 
लिवास पहना दिया है। मलयाली भी सस्कृतसे मिलती-जुलती है। 
कर्नाटकमे कन्नड भाषाका भी यही हाल है। मतलब यह कि इन सब 
भाषाओका मूल स्रोत सस्कृत ही है। में तो द्राविडस्तानको हिंदुस्तानसे 
अलग मानता ही नही हू । श्रग्नेजोनें हम सबको एक कर विया है। 
काइमी रसे लेकर कन्याकुमारीतक जो लोग पडे हे वे सब हिंदुस्तानी 
हैं। उनमे श्रार्य और अनार या श्रार्यावर्त और द्राविडस्तानका भेदभाव 
करना, कोरी अज्ञानता है। इस बारेमे मेरे दिलमे कोई शक नही है। 

अब प्रइन केवल भाषाका रह जाता है। हमारे यहा हिंदी और उर्दू 
ये दो भाषाए है, जो हिदुस्तानमे बनी और हिंदुस्तानियोद्दारा बनाई गई 
है। उनका व्याकरण भी एक ही रहा है। इन दोनोको मिलाकर मे 
हिंदुस्तानी चलाई है। इस भाषाकों करोडो लोग बोलते हैँ। यह एक 
ऐसी सामान्य भाषा है जिसे हिंदू और मुसलमान दोनो समभते हे । 
यदि आप सस्क्ृतमय हिंदी बोले या अरबी-फारसीक शब्दोसे भरी 
हुई उर्दू बोले, जैसा कि प्रो० अब्दुल बारी बोलते थे, तो बहुत कम लोग 
उसे समभझेगे। तो क्या हम द्राविडस्तानकी चारों भाषाओका श्रनादर 
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कर दे ? मेरा मतलव यह है कि वे मातृभाषाके तौरपर अपनी-अ्रपनी 
प्रतीय भापाको रख सकते हे, मगर राष्ट्रभाषाके नाते हिंदुस्तानीको 
जरूर सीख ले। यो तो हर सृवेकी अलग-अलग भाषा है। उडिया, वगला, 
आसामी, सिंधी, पजावी, गुजराती तथा मराठी, ये सव भाषाएं हिदुस्तानीसे 
भिन्न हें। तो वया हम ये सब भाषाएं सीखे या अग्रेजीको अपनी राप्ट्र- 
भाषा मानने लगे ? यदि में श्रव अग्रेजीमे बोलना शुरू कर दू तो आमपमेंसे 
बहुत कम लोग समभेगे। ८-१० वर्ष परिश्रम करे तब कही लगडी अ्रग्रेजी 
हम सीख प्राते हे। इस तरहसे तो सारा हिंदुस्तान पागल बन जायगा। 
अत अग्रेजी हमारी राष्ट्ू-भापा नही वन सकती । वह दुनियाकी भाषा 
या व्याणरकी भाषा रह सकती है, हालाकि दुनियाकी भाषा भी अभी- 
तक कोई वा-जाव्ता तय नही हुई है। हिंदुस्तानकी भाषा तो हिंदुस्तानी 
रहनेवाली है, इसमे मुझे कोई शक नही हैँ । प्रातीय भाषाएं श्रपनी-अपनी 
जगह बनी रह सकती हे, परतू सबसे ज्याद। लोग जो भाषा बोलते है वह 
हिंदुस्तानी ही हैँ। हिंदी-साहित्य-सम्मेलन्रमे भी में रहा हू। वहा जिस 
प्रकारकी हिंदी बोली जातो है उसे बहुत कम लोग समभ सकते है। उसी 
प्रकार जो ठेठ उर्दू हैं उसे बहुत थोडे लोग वोलते और समभते है। जन- 
माधारणकी भाषा तो हिंदुस्तानी हैं। जितना हमें चाहिए उतना साहित्य 
भी हम उसमेंसे पंदा कर सकते हेँ। द्राविडस्तानकी मातृभाषा तामिल 
या तेलगू वनी रहनी चाहिए, मगर वहाके लोगोका धर्म या फर्ज यह 
हो जात, है कि वे जितनी जल्दीसे हिंदुस्तानी सीस सके, सीख ले। यदि 
वे हिंदुस्तानीको हिंदी और उर्दू दोनों लिपियोमे सीखे तो बहुत ही भ्रच्छा 
हो, क्योकि इससे दोनों भाषाओका साहित्य उनको मिल जायगा, परतु 
यदि वे केवल बोलनेके लिए ही हिंदुस्तानी सीखना चाहते हे तो उसे अपनी 
लिपिमे सीख ले। मद्रासमे हिंदुस्तानी-प्रचा“-सभा हिंदुस्तानीको उनकी 
अपनी लिपियोगे सिखानेका कार्य कर रही हे। यदि वहाके लोगोको 
स्वदेशीका सच्चा अ्रभिमान है तो उनको राष्ट्रभापा सीख ही लेनी चाहिए। 

मगर झाज हम इतने बदनसीब हो गए है कि जहा एक श्लोर पाकि- 
स्‍्तान बना वहा ट्सरी ओससे द्राविडस्तानकी माग आने लगी। यदि यही 
हाल रहा तो हिंदुस्तान कहा रह जायगा ! हम गुलामकी हाचतमे तो 
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एक रहे, परतु आजादी मिलते ही टुकडे-टुकडे हो गए, इससे बडी मूर्खता 
हमारी और क्या होगो ? 

आज हम आजादी लेनेको तो तैयार हो गए, परतु हम उसके लिए 
सामान क्या तैयार कर रहे है ? सब लोग श्पने-अपने शौकके मताविक 
चलना चाहते है। यही तो मूर्खताकी सबसे वडी निशानी है। अ्वतक 
तो एक तीसरी ताकतने हर सूवेको अपने मातहत रखा, परतु अब हमारा 
परम धर्म हो जाता है कि हम खुशीस सब एक होकर रहे। हमारे यहा 
जो लब्कर रहनेवाला है, उसका काम किसी सूवेकों दवाकर सघके श्रधीन 
रखना नहीं होगा। इग्लेडमे जो लश्कर है वह वहा अग्रेजोको दवानेक 
लिए नही है। वहा जो पुलिस रहती है उसके हाथमे भी कभी बदूक 
नहीं रहती, केवल लकडीका छोटा डडा होता है। वे श्राम लामबदी भी 
करते है तो श्रग्मेजोकी दवानेके लिए चही, किसी वाहरी आक्रमणको रोकने 
लिए अथवा समुद्रपर अपनी सरदारी बनाए रखनेके लिए करते हे । 
इग्लेंडकी सेना वहाके लोगोको बचानेके लिए नहीं होती। श्रत यदि हमने 
अपने लश्करसे वही काम लिया जो अग्तक लेते रहे हे, तो वह लश्कर 
आपको ही खा जानेवाला हैं। हम श्रपत्ती ही तरफ देखना सीखे, लश्करकी 
तरफ नहीं। हिंदू-मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि सब इसी देभके 
रहनेवाले हे। उनके मदिर और मस्जिद अलग-अलग रह सकते है, 
परतु हिंदुस्तानरूपी जो बडा मदिर है वह सबका है। सव मजह॒बोके 
लोग एक ही ईश्वरकी इबादत करते है। 

दूसरी बात, जो में कल सूनाऊगा, वह सुनते लायक होगी । श्राजकी 
वात भी सुनने लायक थी और यदि उसपर अमल न क्या गया तो 
हमारा निश्चय ही सत्यानाश होनेवाला है। 
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१७ जला: १६४८ 
भनाययो झाए पतनो, 
झ्राय यो भनना अग्प लोगोन सुना वह सूरदासजीका बनाया हा 
8॥ सह 77 सतशों तिनखश बनानेणला भजन ह। सूरदास कहते है कि 
नोसा बदित, सल आर कामी कौन टो सदता है कि जिसने चअरीर 
उसीझो में भल गया । उसी भजनमे वे यह भी कहते है कि हरिजनो- 
छोटफा उसने हरि टिमुस लोगोहझा साथ क्यिा। 'हरिजन! जब्द 
स्रदासमे ही लिया है, वैस तो एक गूजराती कविने भी इस चब्दका 
प्रयोग किया है। परतु क्या स्रदास-जैसा भवत फूटिल और खल हो 
वाधा? जयानीसे मे जब यह वजन पटा तब मेने यह सोचा कि 
ये सापुलत लोग बहुत्त अ्तिययोवित करते है । मगर पीछे मैने इस नातकों 
समसभ्म कि उसने जो चूछ कहां वह अपने-श्रापको सामते रखकर ही 
शहा था। उनने अपने लिए कोई माप था गज बना रसा था जिसके 
मुताबिक वह थबदि एक सेकिडके लिए भी भगवानका नाम भूल जाता तो 
अपनेकी कुटिल और सल समसतना था। 
श्राज जो दो वाते में आपने कहना चाहता हू उनपर भी यही चीज 
लागू होती हैं। श्रजवारी समाचारोसे मालूम हुआ है कि दक्षिण अफ्रीकामे 
भारतीयोके साथ गृडागाही बरती जा रही है। उनको हलाक किया जा 
रहा हैं। में २० वयतव वहा रहा ह। इसलिए मे जानता हू कि वहा 
हिंदुस्तानियोफे साथ क्या गुजरती हैं। में तो वहा उनके-जैसा ही हव्णी 
बन गया था। वहा मुसलमान भी बहुत अधिक तादादमे है, मगर वे सव 
अपने-ग्रापकों हिंदुस्तानी कहते हैं। ईमग्वर, कम-से-कमस हमे इतनी सद- 
बुद्धि तो दे कि बाहर दुनियाने हन अपने-आ्रपको हिंदुस्तानी कहे। यदि 
वहा भी हम अपनेवो हिंद, मुसलमान या पाकिस्तानी कहने लगे तो निरचय- 
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अभी पिछले दिनों स्वरूप! सयुक्‍त राष्ट्रीय सघके सामने दक्षिण 
अ्रफ्रीकाके भारतीयोंका पक्ष रखनेके लिए जस्टिस छागला आदिके साथ 
अमरीका गई थी। उसके बाद अफ्रीकामे हिंदुस्तानियोको कानूनी तौरसे 
तो तग नही किया जा रहा है, धगर गुडाजाहीसे गारना-पीटना शुरू कर 
दिया हैँ। यदि यही हाल जारी रहा तंप जो मुट्ठछीभर हिंदुस्तानी हे 
वें कैसे वहा रह सकेगे ? में एक वार ट्रासवाल चला गया था और दो 
हजार लोगोके साथ वहा पैदल घूमा। एक बोश्ररने भी वहा हमको नही 
छुआ । हमे तो बोझर लोग पानी भी पिला देते थे। हमारे यहा तो पानी 
बहुत रहता है, मगर वहा पानी कभ मिलता हें। जब वर्षा होती है 
तब वे पानी जमा करके रख लेते हैं और उसे ताला लगाकर रखते है। 
हम बोशअरोक साथ दोस्ती करके जहा चाहते वहा चले जाते थे। 
परत्‌ आज तो में एक दूसरी ही शक्ल देख रहा हू। चूकि हमारे यहा 
अब दो सरकारें वन रही है, इसलिए में जिना साहव और जवाहरलालजी 
दोनोसे कहूगा कि उन्हे मिलकर स्मद्सके पास तार भेजना चाहिए। 
स्मद्स साहब मुभको अपना दोस्त मानते हे। में भी उनको एक दोस्तके 
नाते यह कहूगा कि वे गोरे लोगोसे कह दे कि वे दक्षिण अ्रफ्रीकामे 
एक भी हिंदुस्तानीके साथ मारपीट न करे। यदि तब भी थे उनका 
कहना न माने तो वे अपने पदसे इस्तीफा दें दे। लार्ड माउटबेटनकों भी 
खामोश होकर नही बैठना चाहिए। वह नौ-सेनाका आला दर्जेका एंड- 
मिरल है और गाही कुटुबका है। फिलिप माउटवेटन तो उनके लडकेके 
समान है, जिसकी कि शादी इग्लेडकी राजकुमारी एलिजाबेथसे होने- 
वाली है। इसके अलावा माउटबेटन १५ अ्रगस्ततक तो वाइसराय भी 
है और उसके बाद गवर्नर-जनरल रहेगे। भ्रत उनको अपनी इन सब 
बातोसे लाभ उठाकर जनरल स्मट्सको कहना चाहिए कि हिंदुस्तान भी 
उसके अपने देशकी तरह एक डोमीनियन वन गया है। अर्थात्‌ एक बडे 
ब्रिटिश कूटुबका सदस्य हो गया है। अत उनके देगमे भारतीयोके साथ 
जो कुछ हो रहा है, वह वद होना चाहिए। 





* श्रोमती विजयलक्ष्री पडित । 
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डोमीनियन स्टेटसको आजादीसे भी वढकर बताया गया हैँ । परतु 
जबतक में इस फलको चस नहीं लेता तबतक कैसे कह सकता हू कि 
अमृत है या उसमे जहर भरा है। उसमे णायद श्रमृत ही होगा, मगर 
हमें उसको चसने तो दो ? 

दक्षिण ग्फ्रीकाके भारतीयोकों मेरी यह सलाह है कि वे सब वहा 
भले झ्ादमी वनकर रहे। उनमेसे जो अच्छे पैसेदाले हे वे अपने 
गरीय मुसलमान भाइयोकों न छोडे, जो कि वहा श्रद्धोकी तरह 
पए है। 

मुभसे यह पूछा गया है कि दक्षिण भारतमें तो हरिजनोके लिए 
इतना काम हो गया और तामिलनाड तथा आतश्रके सब वडे-वठे मदिर 
हरिजनोके लिए ज्ञोल दिए गए, परतु युक्‍तप्रातका क्या हुआ ? युकत- 
प्रातमें हरिहार पडा है। क्या हरिद्वारके मदिरोमे अछुत जा सकते हे ? 
दक्षिण भारतकी नावनकोर र्यासतमे तो बहुत पहलेसे ही यह सब हो 
गया था। बहाके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर श्राज तो 
हमसे विगडे हुए है, और विगडे हुए हे भी था नहीं यह श्राज तो में 
नहीं जानता। मगर तब उन्होने वशके महाराजाको समभझाकर अरवसे 
बहुत पहले ही कानूनद्वारा अपनी रियासबमे अ्रछूतपनकों मिटा दिया 
था। युक्‍्तप्रातमे हरिद्वारके लावा काशी विश्वनाथ भी हूँ जहा गगाजीमे 
स्‍्तान करनेसे मोक्ष मिलता बताया जाता है। वहाक॑ मदिरोमे हरिजन 
जा सकते हूं, ऐसा में नही कह सकता । परतु में तो यही कहूगा कि जहा 
हरिजन नही जा सकते वे मदिर नापाक हें । 

आज दुनियामे सव धर्मोकी कटी परीक्षा हो रही है । इस परीक्षामे 
हमारे हिंदू-धर्मको सो फीसदी नवर मिलने चाहिए ६६ फीसदी 
भी नही । 


२७ 
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भाइयो और बहनो, 

ग्राजका जो भजन' हैं, वह समभने-जेसा है, क्योकि हम लोग भी 
तो आखिर भीरमे पडे हुए हें। न हमारे पास खानेके लिए श्रन्न है, न 
पहननेके लिए कपडा। तो क्या हम इसकी शिकायत जवाहरलालजीसे 
या सरदारजीसे करे, क्योकि वही तो आज हमारे हाकिम बन गए हे ? 
वाइसराय साहवने गद्दी छोड दी या छोडने जा रहे हैं। गवर्नर-जनरल 
तो उनको हमने बनाया है, इसलिए बन रहें हे । पहले जो श्रफसर होते 
थे वे लदनसे नियुक्त होकर आते थे। मगर अब तो स्वाधीनता-विल 
पास हो गया है और कलके अ्खवारोमे श्राप यह भी पढ लेगे कि बाद- 
शाहने उस बिलपर अपने दस्तखत दे दिए। अ्रत सारी सत्ता अब हिंदु- 
स्तानकी आम जनताके हाथमे झा गई। मगर इस भजनमे जो चीज 
भरी हैं वह यह है कि जब हमपर भीर पडती है तब हम दूसरोको नही, 
बल्कि तुमको, श्रर्थात्‌ ईई्वरको ही पृकारेगे। केवल वही हमारी भीर हर 
सकते हँ। यदि उसको याद करके हम अपना काम चलायेगे तो हमारा 
काम ठीक चलता जायगा, नही तो वह विगड जायगा। वह दुनियाका 
वादगाह है। श्रत उसके मातहत रहकर काम करनेमे ही हमारी 
भलाई है। 

डॉन! नामका एक अग्रेजी अखवार दिल्‍लीसे निकलता हैँ। वह 
जिना साहवका अखबार हैं श्रौर उसमे रोज कुछ-न-कुछ गालिया भरा ही 
जाती है। मुभको भी आती है। में तो उनको देखकर केवल हँस देता 
हु। मगर आ्राज तो उसके एडीटरने मेरे नामसे एक खत छापा है। खासा 
लिखा हुआ हैँ। वे कहते हे कि आप जिना साहवसे जो चीख-चीखकर 
कहते हे कि आपका इम्तहान होनेवाला है, सो यह सब ब्रद कर दे। 

क्या में एडीटर साहवसे पूछ सकता हु कि कराचीसे, जहापर कि 


* “हरि तुम हरो जनकों भीर।” 
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पाकिस्तानकी राजधानी वन रही है, जो हि्टू लोग दु सी और उरऊकी मारे 
भाग रहे है उसकी वजह क्‍या है ? क्‍यों वे डरे हुए हे ? सिंधके हिंदू 
बहुत प्राता दर्जेके व्यापारी है । वे क्यो बबर्ड, मद्रास या किसी और जगह 
भागकर जा नहें है? उससे सिघवी ही हानि होगी, उनकी नहीं। में 
जानता हू कि थे जहा भी जायगे वही पंसे पैदा करेगे। वे कही भी 
सोनेवाले नही है। दक्षिण श्रमरीका तकमे सिधी मिल जाते है। दुनियामें 
कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहा सिंधी न रहते हो | दक्षिण अ्रफ्रीकामे 
तो उन्होंने अ्रच्छा पैसा पैदा किया है और जब में वहा था तब मुझे 
भी वे गरीब लोगोके हितमें सर्च करनेके लिए सूव पैसा देते थे, परतु 
उनमें एक अ्वगृण यह हे कि वे घराब पीते हूँ । उसे वे छोड भी नहीं 
सकते, क्योकि उसके छोडनेसे वे मर (?) भी जाते है। 

डॉन न यह भी लिसा हैं कि श्राप जिना साहव या श्रन्य लीगी 
नेताओोको ही क्यों कहते है ? झाज युक्तप्रातमे क्या हो रहा है? वह 
तो आपका अ्रपना सूवा है। पर सिंध भी तो मेरा ही सूबवा है, जैसा 
युक्‍तप्रात। में तो सारे हिंदुस्तानकों, जिसमे पाकिस्तान भी णामिल 
है अपना मानता है। में अपनेको पाकिस्तानका भी तो बाणिदा 
कहता ह। इसलिए नहीं कि में वहा कोई हकदार वनना चाहता 
हू। मुझे कोई हाकिमी नहीं चाहिए। में तो केवल पेटके लिए रोटी 
चाहता ह और वह ईद्वर मुझको दे देता है। मुझे तो युकतप्रातके वारेमे 
कुछ पता ही नही था। इसके अलावा मेने क्सीपर इल्जाम तो लगाया 
ही नहीं। एडीटर बठे आदमी है। वे श्रयर ऐसा समभने है कि में जो 
कुछ कहता ह वह सही नही है तो उनको क्या परवाह पडी थी ! मेरे-जैसे 
कितने ही कहते फ्रिने है । मगर युकतप्रातके बारेमे पतजीसे मेरी बाते 
हुई हूँ । उन्होने मुझे वताया कि जितना हमसे होता है हम मुसलमानोको 
वर्दाइत करते हैे। मगर हम हर जगह तो नहीं पहुच सकते। मुस्लिम 
लीगियोने जब रोज हिंदुओको गालिया देने और उनको सतानेपर कमर 
कस ली हो तब कहदी-कही हिंदू भी विगड जाते है । हम जहातक होता 
हैं सवके साय इन्साफ करते हे। पतजीने यह कहा है कि गढमुक्तेल्वरमे 
हिंदुओने जो किया वह अ्रच्छा नही किया। और श्रसवारी समाचारोके 
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अनुसार तो युकतप्रातके मुस्लिम लीगी नेताझ्रोतकने पत-म्रत्रिमडलके 
कामकी सराहना की है। 

परतु में डॉन के एडीटर साहबको यह कहना चाहता हू कि अगर 
यह मान भी लिया जाय कि उनकी सब वाते ठीक है और पतजीने जो कुछ 
कहा वह कोई वेद-वाक्य नही हे, तो भी कोई वजह नही कि अगर युक्त- 
प्रातमे एक मुसलमानका गला कठता है तो उसके बढलेमे सिध या पजावमे 
दस हिदुओके गले काटे जाय | में तो यह देखनेके लिए जिंदा रहना चाहता 
ह कि हम इस मजह॒वी खुराफातकों बिल्कुल भूल जाय। हमने चाहे 
किसी भी मजह॒वमे जन्म लिया हो, मगर कमंसे हमे हिंदुस्तानी होना 
चाहिए। जब यह हो जायगा तभी हम अपने देशकी आजादी कायम 
रख सकेगे। 

डॉन के एडीटर अगर सचमृच इस्लामकी खिदमत करना चाहते 
है, तो में कहगा कि इस्लाम यह तरीका नही सिखलाता। जहातक 
जिना साहवसे कहनेका सबध है, में तो लाडे माउटबेटन और जवाहर- 
लालजीको भी कहता रहता हु। जवाहरलालजीके कहने और करनेमे 
अगर फर्क हो तो वे भले ही अपने घरके पडित बने रहे, मेरेलिए तो 
वे वदमाण हैे। ऐसा कहकर में जवाहरलालजीको कोई गाली थोडे ही 
देता हु। मगर डॉन के एडीटरसे में इतना अवश्य कहूगा कि उनकी 
कलममे जो जहर है उसको वे छोड दे। राष्ट्रीय पत्रोमे भी कभी-कभी 
भली-बुरी बाते आ जाती है। पर अगर सब मिलकर आपसी भगडेकी 
खबरे न छापे, तो में कहगा कि हमने एक वडा भारी काम कर लिया। 


+ ७३ ; 
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न 


भाइयो और वहनो, 
आ्राज व्किंग कमेटीकी बैठक यहा हुई थी, परतु उसमे ऐसी कोई 
बात नहीं हुई जो में आपको बता सकू, श्रर्थात्‌ उसमें कोई वता सकते 
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लायक बात ही नहीं हुईं। एक वातकी ओर मे आज आपका व्यान 
दिलाना चाहता हु और वह यह कि काग्रेसी लोगोमे आज ऐसी बेसवी, 
या इसे गदगी कहना चाहिए, पैदा हो गई है कि किसी-न-किसी तरह 
काग्रेसकी मार्फत ऊपर चले जाय । अगर काग्रेस केबल मुट्ठीभर 
लोगोकी होती और वे ऐसी इच्छा -खते, तव त्तो बात समभमे आने 
लायक थी। परत्‌ काग्रेसमे तो करोडोकी तादादमे लोग है और यदि ये 
सब-के-सव ऐसी इच्छा करे तो हकूमत तो मर जायगी। नौकरी दो ही 
तरहके लोग किया करते हे। एक तो वे जो ओर सव तरफसे लाचार 
हो जाय और दूसरे वे जो अपने सब स्वार्थ छोडकर सेवाकी दृष्टिसे 
ऐसा करें। चूकि काग्रेसके हाथमे शासनकी वबागडोर आ गई है, इसलिए 
करोडो रुपयेकी श्राय और व्ययका हक भी उसको मिल गया है। अगर 
सव काग्रेसी यह समभ ले कि काग्रेस जो खर्च करे उसमेसे उनके पलल्‍ले 
भी कुछ पटना चाहिए और कर-दाता यह मान बैठे कि चूकि काग्रेसके 
हाथ्मे मत्ता हैं इसलिए अ्रव कर देनेकी कोई जरूरत नही, तव कोई काम 
नहीं चल सकेगा । इसका मतलब तो यह हुआ कि हम अपना वर्म तो 
भूल गए और अवबर्मको श्रपना रहे हैं । 

आजकल मेने पास तार-पर-तार आ रहे है। में यह नहीं कहता कि 
मेरे पास ही थे तार आ रहे हे। जिनके हाथोमे हकूमत हैँ उनके पास 
तो और भी श्रधिक तार आ रहे होगे। उनमे लिखा हे कि हिदुस्तानमे 
गो-वध रुकना चाहिए और वह भी ऐसी गायोका जो दूध देती है तथा 
हलमे चलाने लायक बैलोका। तार भेजनेवालोकों शायद यह मालूम 
नही हैं कि में जब दक्षिण अफ्रीकाने था तव भी गायका पुजारी और 
उसका भक्त था, परतु जिसकी भक्ति हम करते है उसे हमारी रक्षा 
करनी चाहिए या हम उसकी रक्षा करे ? मगर हकीकत तो यह हे कि 
जो अपनेको गो-रक्षक कहते हे, वही गो-भमक्षक हे। वे यही समझकर 
मुझे तार देते हे कि में जवाहरलाल या सरदारसे ऐसा कानून वनानेके 
लिए कहू, परतु में उनसे नही 'कहृगा । में तो इन गो-रक्षकोसे कहगा 
कि आप क्यों व्यर्थ इतना पैसा तारोपर खर्च करते हे? उस पैसेको 
गायोपर ही वयो न खर्चे करे? अगर आप नहीं खर्च कर सकते तो 
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उसे मेरे पास भेज दे। में तो यह कहूगा कि गायकी पूजा करनेवाले 
भी हम है और उसका वध करनेवाले भी हमी है । गायोको हम इतना 
कम चराते है और वैलोपर इतना अधिक वजन लादतें हे कि उनकी 
हड़ी-ही-ह्डी देखनेमे आती हैं। लकडीमे भी चोभनी लगा लेते है और 
जब बल नहीं चलता तव उसके बदनमे चुभो देते है। ऐसे जो लोग हे 
उनको यह कहनेका क्‍या हक है कि गोक॒छी बद होनी चाहिए। आखिर 
गो-बन तो सारा हिदुओक ही घरोमे भरा है। वें क्यो कसाइयोको हाथ 
उन्हें बेच देते है ? हिंदू तो कम दूध देनेवाली गायकों खरीदेगा नही, 
चाहे गौगालावाले भले ही खरीद ले, क्योकि उनके पास तो धर्मादेका 
पैसा होता है। तव वाकी गाय वचडखानेमे ही जाती हैं । इसके अलावा 
आज कोई जमाना तो बदल नहीं गया है। हम जो थे वही आज हे 
ओर वही १५ शअ्रगस्तक बाद रहनेवाले है। जैसी दुर्बल गाये में आज 
हिंदुस्तानमे देखता हु बेसी मेने दुनियाके किसी हिस्सेमे नही देखी। हम 
तो यहा धर्मके नामपर ही अरधर्म कर रहे है। सरदार या जवाहरलाल 
कानून वनाकर इस गोकुशीको बद कर दे ऐसी चीज नहीं है। कानून 
तो लडाईके दिनोमे भी वनाए गए थे, क्योंकि दूध तो आखिर उनको 
भी चाहिए था। उस वक्‍त भी दूध देनेवाली गायोका वध वद था और 
यह सठ जगह हो सकता है। यह तो पाकिस्तानमे भी होनेवाला है, क्योंकि 
दूध” तो उनको भी पीनेको चाहिए 

मुभसे कुछ प्रश्न पूछे गए हे जिनके जवाब इस प्रकार हे--- 

प्रइत्त अभी हमने सूना है कि जो हमारा राष्ट्रीय भडा होनेवाला 
हैँ उसके एक कोनेमे यूनियन जैक होगा। यह केवल सुत्ती हुई और श्रख- 
बारोकी पढी हुई बात है। श्रगर यह सच है तो हम उस भडेकों फाड 
डालेगे और उसके पीछे अपनी जान तक दे देगे। 

उत्तर अ्रगर हमारे भडेके एक कोवेमे यूनियन जैक लगाया गया है 
तो क्या गूनाह किया ? ग॒नाह श्रगर किया होगा तो श्रग्नेजोने किया। 
उनके भड़ेका क्‍या दोप है? अग्रेजोकी सूवी भी तो श्राप देखिए। वें 
स्वेच्छासे आपके हाथमे वागडोर देकर जा रहे है। कितनी खूबीकी बात 
हू कि इतना वडा बिल जिसमे सारी सल्तनतको उन्होने फेक दिया, पार्ला- 
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मेटने पास करनेमे एक सप्ताह भी नहीं लगाया। एक जमाना वह था 
जब कि हम लोगोके मिन्नते करते रहनेपर भी छोटेसे विल पास होनेमे 
भी एक-एक साल लग जाता था। उस विलमे उन्होने कोई सफाई की हैँ 
या नही, यह तो बादमे तजवेंसे ही पता चलेगा। मगर यूनियन जैक 
रखनेमे तो हमारी शराफत ही थी। हम अपने सबसे वडे दरवानके तौर- 
पर लार्ड माउटबेटनको यहा रखते हे। वह पहले इग्लेडक बादशाहका 
नौकर होता था मगर अब हमारा नौकर है। जब हम उसको अपनी 
नौकरीमें रखते हे, तव एक कोनेमे उसका भडा भी रख लेते है तो 
उससे हिंदुस्तानके साथ कोई बेवफाई नही होती। 

पर यह तो मेने आपको अपनी राय बताई है। मगर मेने झाज यह 
सुन लिया हैँ कि यूनियन जैककी जो वात थी वह हमारे भडेमे नहीं 
होनेवाली है। मुझको तो इस वातका दर्द होता है कि काग्रेसी नेताओोने 
इतनी उदारता क्यो नहीं दिखाई ” हम उससे अग्रेजोके साथ अपनी 
मित्रत्ताका सबूत्त देते। श्राज अगर मेरी वैसी ही चलती जैसी पहले चलती 
थी तो में उन लोगोको डाटनेवाला था। श्राखिर हम लोग श्रपनी इन्सा- 
नियत और शराफतको क्यो छोडे ? 


+ ७४ 
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भाइयो और वहनो, 

मुझको कुछ लोग ऐसा सुनाते है, और सुनानेका उनको हक भी हे, 
कि में आजकल ऐसी बाते कहता हू जिससे लोगोका उत्साह नही वढता। 
वे कहते हे कि जिस आाजादीके लिए आझाप लड रहे थे वह तो मिल 
गई और राजनैतिक आजादीक साथ-ही-साथ आथिक आजादी भी मिल 
जायगी। यह सब कुछ होनेपर भी में आजादीके दिन, अर्थात १५ 
अगस्तको खुणी नहीं मना सकता। में आपको धोखा देना नही चाहता, 
इसलिए में जाहिरा यह वात कह रहा हू। मगर में आपसे यह नहीं 


श्द््ढ प्रार्थता-प्रवचन 


कह सकता कि आप भी खुशी न मनाए। आखिर सब काम मेरी मर्जीके 
मुताबिक थोडे ही होते हे। में तो हिदुस्तानके टुकड़े करना भी नहीं 
चाहता था, मगर वे होकर रहे। जब वे हो गए तो उसके लिए रोना 
क्या ? अगर इससे भी बरी चीज हो जाती तब भी में नहीं रोता। 
हिंदुस्तानके टुकडे होनेका जो दु ख श्रापको है उससे अधिक मुझको होगा । 
मेरी सारी जिदगी लडाई लडनेमे बीती है या यह कहिए कि मेरा सारा 
जीवन करीव-करीब वागी रहा हैं। तव ऐसे आदमीको रोना केसे आरा 
सकता है ? जब नोझआाखालीमे गया तब मेने वहा रोते हश्नोके आसू 
सुखा दिए। मेने उनको वताया कि जो लोग मर गए उनके लिए रोना 
क्या ? परतु जिन लोगोक॑ हाथोमे हमने वागडोर सौपी है वे बहुत बडे 
श्राव्मी हे। वे जब कहते हे कि खुणी मनाई जानी चाहिए तब आपको 
वह मनानी ही चाहिए। यह न सोचे कि गाधी क्यो नहीं खुशी मनाता। 
अगर कोई न मनाना चाहे तो काग्रेस किसीको मजबूर तो करती नहीं, 
परतू मेरी अपनी यह राय है कि वह दिन खुशी मनानेके लिए नहीं है। 
इसका मतलब यह नहीं है कि अग्रेज यहासे जाण्गे नहीं। १५ अगस्त- 
तक तो बहुतसे गोरे अफसर यह देश छोड चुकेगे। जो रहेगे भी, तो 
वे हमारे गुमाइते बनकर रहेगे। श्रव उनकी भी नियुक्ति लद॒नसे न 
होकर यहासे हुआ करेगी । 

मगर हकीकत तो यह है कि आज जो आजादी हमे मिली है वह 
हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनोको श्रापसमे लडाई लडनेका सामान भी 
साथ देती है। तब हम उस दिन दिया-वत्ती क्या जलाए ? में तो उस 
दिन आजादी मिली समभझूगा जब कि हिंदू और मुसलमानोके दिलोकी 
सफाई हो जायगी। अ्रभी पजावके कुछ मुस्लिम-लीगी भाइयोने यह 
धमकी दी है कि अगर सीमा-कमीशनने श्रपना फैसला, जैसा हम चाहते 
है, वैसा न दिया तो हम लडकर लेगे। सिख भाई भी इसी तरहकी 
घमकिया दे रहे है। जब हम सव किसीको पच मान लेते है तो वह 
जो फैसला दे उसे कवूल कर लेना चाहिए। 'लडके लेगे पाकिस्तान! 
क्र 'लडके लेगे सिविखस्तान---यह चीज हममेसे कव जानेवाली है ? 
में तो केवल एक ही लडाई जानता हू और वह सत्याग्रहकी लडाई हूँ । 
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उत्त लटार्से आत्म-शुद्धि होती है। वह लडाई श्रगर दुनियामे हमेशा 
चलती रहे तो श्रच्छा ही है । में श्रपने हिंदू, सिक्स झौर मुस्लिम भाइयोसे 
वहता हु कि जब हमने सीमाकूमीशनको अ्रपता पच मान लिया तो 
उसका फैसला मानना उनका धर्म हो जाता है। मगर श्राजकी श्रावहवासे 
मुरभे जब वह सूगधि नहीं मिलती तब सुणी किस वातकी ? अ्रग्नेजोक्ा 
यहासे चले जाना ही मेरे लिए काफी नहीं है । 

द़ठ्देश भी हिंदुस्तानकी तरह आजाद हो रहा है। वहाके नेता 
जनरल यू झ्राग-सागने आधुनिक वर्माको जन्म दिया और उसे आजादीके 
दरवाजेपर लाकर छोड दिया। वह मसत्याग्रही नहीं था तो उससे बया 
हुआ ? वह एक बहादुर लडाका था और उसीके फलस्वरूप श्राज वर्मा 
आजाद होने जा रहा है। एक सणयस्त गिरोहने उनको और उनके चार 
अन्य साथियोको कत्ल कर दिया, यह कोई छोटी बात नही है। 'हम चाहे 
उनसे कितनी ही दूर हो, मगर हमारे लिए यह वटे रजकी वात है। श्रगर 
ऐसी घटनाए होती रही तो दुनियाका क्या हाल होगा ? हत्यारे सचमुच 
लुटेरे थे, ऐसा मुझे नही लगता। में वर्मामे काफी रहा हू। रगून' और 
माडले झादि स्थान सब मेरे देसे हुए है। वहा बुद्ध-धर्म चलता है। वर्माके 
लोग अधिवाण वुद्ध-बर्मको मानते हे । जहा बुद्ध-वर्म प्रचलित हूँ वहा ऐसे 
सून-पच्चर वयो ? इन हत्यात्रोमें लुटेल्पत नही, वहिकि उनके पीछे कुछ 
पार्टीवाजी रही है। इस तरहकी लडाइयोने दुनियाका सत्यानाश कर 
दिया है। इस तरहसे तो जो हमारे मृसालिफ है वे श्राकर हमारा खून 
करने लगे तो कैसे काम चलेगा। वर्मा जब आ्राजादीके दरवाजेमे दाखिल 
हो गया हैं तब ऐसा होना बहुत दू ख़दायी बात है। हम ऐसे जाहिल क्‍यों 
बन जाते हैं ? 

मुझे आ्राग्ा हैं कि हिंदुस्तान इससे सबक लेगा, क्योकि यह न केवल 
वर्माकें लिए बल्कि सारे एशिया और ससारके लिए एक दुखद घटना 
हुई है। हम सब यह प्रार्थना करे कि हे भगवान, वर्माके जो लोग हूँ वे 
हमारी ही तरहसे श्राजादीक लिए तडप रहे है, उनकों तू इस दु खमे 
सात्वना दे शौर मृत व्यक्तियोके परिवारोको शोक सहन करनेंकी शक्ति 
दे। जिन लोगोने खून क्या है उनके दिलोकी भी तवदीली कर। 


र्र 
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डॉन' अखवारके एडीटरने आजके अ्रकमे मेरे दो सुझाव मान लिए 
हैं। यह पढकर मुझको अ्रच्छा लगा। वे कहते है कि हम गाथीको इत- 
मीनान ड्लाते है कि पाकिस्तानमे हिंदू और मुसलमान सब आपसमे 
दोस्ताना तौरपर रहेगे। उन्होनें एक वात और लिखी है। वे कहते है कि 
अखबारनवीसोकी एक कमेटी वना दे। वह कमेटी साप्रदायिक समाचारोकी 
जाच करे और उसके वाद उसे प्रकाशित करे। मुझको सवोध्न करते 
हुए वे कहते हे कि तू भी तो अखवारनवीस हैँ । उस कमेटीका अ्रध्यक्ष 
बन जा। में उनसे कहना चाहता ह कि में तो लाचार हु । मेरे पास 
वक्‍त नही है। दूसरे, में इस कामके लायक भी नहीं रह गया हू । इसक 
अलावा, में आज यहा और कल वहा, में कैसे उसकी सदारत कर सकता 
है ? श्रगर वे दिलसे कछ करना चाहते हे तो वे और सम्पादकोसे 
मिलकर कर सकते हें। 

में श्रतमे फिर कहता हू कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनोमे 
रहवेवाले अ्ल्पसख्यक यह कह देंगे कि हम वहा बहुत खुश है, तब में 
कट्गा कि अब हमारे पास सच्ची आजादी आ गई है और हमको उसकी 
खुशिया मनानी चाहिए। 


$ ७४ 
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(लिखित सदेश) 

पाकिस्ताननिवासी एक भाई लिखते हे---आप लोग पद्रह अ्गस्तका 
दिन मनानेकी बाते कर रहे हे। क्या आपने सोचा है कि उसे हम हिंदू 
कैसे मनावे ? हम तो सोच रहे हे कि उस रोज हमारे हाल कैसे होगे 
और हमे क्या करना होगा ? इस वारेमे कूछ कहोगे ” हमारे लिए तो 
वह दिन मुसीवतका सामना करनेका होगा, उत्सव मनानेका हरग्रिज 
नही। यहाके म्‌स्लिम आजसे ही हमे डरा रहे हैँ । क्या जाने हिंदुस्तानक 
मुस्लिम क्या समभते होंगे ? क्‍या वे भी भयभीत नही होगे । हम लोगोकों 
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यहातक एर लग हा हैं कि बे पैमानेपर लोगोकों मुस्लिम वनानेका 
पल दिया जायगा। आप कहेंगे कि धर्मकी रक्षा सब श्रपने-आप करे । 
बह सन्णतपरीयें लिए भरे ही सच्चा हो, गृहस्थीफे लिए नहीं ।' 

झिना साह्य अब तो पराठिस्तानर्क गवनर-जनरल बन रहे हे । 
उन्हीं) पतला हैं कि हरेर गैर-मुस्लिमके प्रति ऐसा ही वसताव होगा जैसा 
मुम्तिमरे प्रलि। मेरी सलाह यह है कि हम उनके लफ्जोपर भरोसा 
गये आए मानें कि वहा गे-मुम्लिमोऊ प्रति कुछ भी बुरा वरताव नही 
होगा और न मुप्रतमानोफे प्रति हिंदुस्तानमे। मेरा सयाल तो ऐसा भी 
/ फि अब जब दो राय होते है तो हिंदुस्तानकों पाकिस्तानसे जवाब 
मागना होगा । 

में इतना जरूर मानता हू कि १५ श्रगस्त किसी तरह उत्सव मनानेका 
दिन नहीं है, यह दिन प्राथनाका गौर अ्तविचारका हैं। लेकिन अ्रगर 
दोनो समाक जाए तो दोनोकों आाजसे दोस्त वननेकी तजवीज करनी 
चारिए। या तो १५ श्रगस्तकों सव भाई-भाई मिलकर खुशी मनावे या 
विलजल नहीं। श्राजादीकी सुझी मनानेका दिन ही तव हो सकता है 
जब हम मच्चे ऐिलसे दोस्त बने । लेकिन यह तो मेरा विचार हैँ और 
इस विचारमें मुझे कोई साथ देनेवाला नही है। 

फिर वह भाई पूछते है कि कप्टके मारे श्रगर सव या बहुत लोग 
पाक्िस्तानसे निकल जाए तो उनको हिंदुस्तानमें आश्रय मिलेया या नही ? 
में तो मानता ह कि ऐसे लोगोको जरूर आश्रय मिलना चाहिए। लेकिन 
घनिक लोग श्रगर पू राने ढगसे रहना चाहे तो मुसीवत होगी। ऐसे लोगोको 
जगह मिलनी चाहिए श्लौर कामके वदले दाम भी । मेरी उम्मीद तो यही 
रहेगी कि कोई गर-मुस्लिम इरके मारे पाकिस्तावका श्रपना वतन नहीं 
छोडेगा, और न हिदुस्तानका कोई मुस्लिम हिंदुस्तानका श्रपना वतन 
छोडेया । 

वह भाई यह भी पूछते है कि जो जमीन व मकान पाकिस्तानमे 
छूटेंगे उनका क्‍या होगा ? 

मेने तो कहा है कि जमीन व मकानका बाजार-दाम पाकिस्तानी 
सरकारको देना चाहिए । रिवाज तो यह भी है कि ऐसे कामोसे दूसरी 
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सरकार दखल भी देती हैँ । यहा तो हिंदुस्तावकी सरकार होगी । लेकिन 
में क्यो मानू कि मामला वहातक जायगा। पाकिस्तान सरकारका फर्ज 
होगा कि ऐसे लोगोको अपनी जमीन व मकानका वाजार-दाम दे । 

वही भाई फिर पूछते हे कि आप तो अपनेको व्यावहारिक आदर्श- 
वादी मानते है । आजकल जो चल रहा है सो तो वहशियाना काम है । 
आततायीके प्रति श्रहिसा चल सकती है क्या ? यदि हा, तो कैसे ? 

मेरी कोशिय तो रहती है कि में अपने आादर्णकी इस तरह चलाऊ 
कि वह काममे भा सके, चाहे भले ही में हमेशा सफल न बनू। आत- 
तायी किसे कहे ? मन्‌ महाराजने जिनको आततायी माना है उन सबका 
वध आज नही होता हैँ । श्राज तो वध-मात्रका प्रतिव्ध करनेकी चेष्टा 
होती हैं। फिर सुधारक लोग यहातक जाते हैँ कि ब्ड-तीति हटनी 
चाहिए । आततायी भी वीमार माने जाय और जैसे बीमारोका इलाज 
होता है वैसे इन आ्रततायियोके लिए भी अ्रस्पताल बनाये जाय । कहनेका 
मतलब इतना ही हैं कि गास्त्रके नामसे जो चलता है सवको शास्त्र न 
माना जाय और शास्त्र वही माना जाय जिसमे कम-बेश हमेशा होता 
रहे | यूग-युगमे नीति बदलती रहती है । जिसमे फर्क नहीं हो सकते, 
ऐसे कानून बहुत कम होते है । और झ्राततायीको दड देनेका काम हरेकका 
कभी नही होता है । यह काम पचायतका या हकूमतका होता है । हकूमत 
कानून बनाती है ओर उसके मृताविक इसाफ करवेके लिए अ्रदालत बनती 
है। ऐसा न हो तो हम सवके श्राततायी वननेका डर होता है। वर्मामे 
जो भयानक खून हुए वे भयानक थे, लेकिन श्रव हम समझे कि वें 
सियासी थे । मुझे यकीन है कि जिनका उन्होंने खून किया वे उनके हिसावसे 
आततायी थे। हमारे श्रातकवादियोने मे रा कहा नही माना था। ऐसा उन्होने 
सच्चे दिलसे मुझको कहा है कि जिनका खून उन्होंने किया वे श्राततायी 
थे। अपनेको उन्होंने कभी आततायी नहीं माना था। इसी कारण में 
कहूगा कि जो आदमी अपने हाथोमे कानून लेता है वह गुनहगार बनता 
है । वह लोगोकी हिंसा करता हें । अहिंसासे अगर छूट हो सकती है तो 
वह सिर्फ लोगोकी बनाई हुई पचायतसे । आज जो जगतमे हो रहा है 
वह शअत्याचार है, आततायीपन है । 
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भाइयो और वहनो, 

आज मेरे पास एक खत आया हैं। इस प्रकारकी जो चीजे 
मेरे पास आती हूँ उनका खुलासा में यहा कर ठेता हु। खतमे लिखा 
हैं- आ्राजकजल आप लार्ड माउटवेटनकों बहुत बढ़ा रहे हे। वे कोई 
गलती ही नहीं कर सकते, ऐसा आप कह रहे हें। लेकिन आपको याद 
होगा कि आपने दूसरी राउंड टेवुल कान्फ्रेसमे चीख-चीखकर यह कहा 
था कि जठ हिंदुस्तानकों आय्गदी मिल जायगी तद वाइसराय साहवका 
जो घर है उसमे हरिजन वालक रहेगे या वहा अस्पताल खोला जायगा। 
आज आपका इस तरहसे लार्ड माउटवेटनकों चढाना उस चीजसे मेल 
नही खाता |” 

में कंभी किसीको नही चढाता। न तो मुझे उनसे कुछ चाहिए और 
न उनको मुझसे । मुझको तो खिताव भी नही चाहिए, और दूसरी चीज 
उनके पास देनेके लिए हैं ही क्या ? मुझपर इलजाम तो यह लगाया 
जाता है कि में अपने आदमियोको केवल डाटता ही रहता हु और उनकी 
कभी तारीफ नही करता । जहातक लाई साउटवेटनका सवध है, श्रभी 
तो उसी घरमें---घर तो क्‍या एक किला झहना चाहिए--उनको रहना 
चाहिए। अगर में उनको वाहर घसीट सक तो में उनको अपने पास ही 
रख | मगर उनको वहा राजाओसे मिलना हैं और भूतकालकी गलतियोको 
उन्हें दुरुस्त करना हैं। उन गलतियोसे जो दुष्परिणाम हो सकते हे उसको 
उन्हें मिटाना हैं। गवर्नर-जनरल भी तो उनको इसीलिए बनाया गया 
है कि वह बहुत तेजीसे काम करनेवाले हे। उनको यह पद देनेका मतलब 
उनकी खुआामद करना नहीं हैं। और फिर क्या जवाहरलालजी और 
सरदार पटेल किसीकी खुशामद करनेवाले थे ? इसमे मुझे कोई गलती 
नही दिखाई देती। अगर वह वदमाश ही है तो उसका नतीजा उनको 
मिलनेवाला हैं। मेरे ६० वर्षोका अनुभव तो यही वताता है कि जो किसीके 
साथ घोखा करता है, वह किंसीका कुछ नहीं विगाड सकता । वह केवल 
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अपना ही बुरा करता है। मगर अभी में नहीं जानता कि लार्ड 
माउटवेटन साहव उसी किलेमे रहेगे या कही और, या वहा अस्पताल 
बनेगा। उस वारेसे तो जवाहरलालजी और सरदारको ही मालूम 
होगा। मुझे इसका कोई ज्ञान नही। 

एक दूसरे भाई लिखते हे कि लह्करका जो विभाजन हो रहा है 
और उसमे जो ब्रिटिश अफसर रखे जायगे उससे क्या तुम सहमत 'हो ? 
इस भाईको पहले तो मुझसे यही पूछना चाहिए कि जो लब्कर रहनेवाला 
है, क्या उससे में सहमत हु। लश्करको रखनेमे, चाहे वह कैसा और 
कितना ही क्‍यों न हो, मेरी मदद हो ही नहीं सकती। मगर दढु खकी 
बात तो यह है कि आज हम पुराने-जैसे नही रह गए। पुराना जमाना 
वदलकर अब नया शुरू हो गया। मेने तो यह माना था कि हमारे लोग 
सब अहिसक हे। सबसे मेरा मतलब हूँ एक बडे पैमानेपर। 

परत अ्रव ३२ वर्षके वाद मेरी आखे खुली हँ। में देखता हू कि 
अवतक जो चलती थी वह अहिसा नहीं थी, बल्कि मद-विरोध था। 
मद-विरोध वह करता हूँ जिसके हाथमे हथियार नही होता । हम लाचारी- 
से अ्रहिसक बने हुए थे, मगर हमारे दिलोमे तो हिसा भरी हुई थी। अब 
जव अग्रेज यहासे हट रहें हें तो हम उस हिसाको आपसमे लडकर खर्चे 
कर रहें हे। में तो केवल इतना ही जानता हू कि मेरे दिलमे कभी हिसा 
नहीं थी। मगर जो दूसरे लोग हे उनका में क्या करू। वे कहते हैँ कि 
अग्रेजोके वक्‍त हमने अहिसा रखी। हम अव भी अ्रहिसा रसे, यह तू 
किस तरहसे कहता हैँ? इसमे दोप मेरा ही है। ३२ वर्षतकका जो 
शिक्षण था वह ढोषपूर्ण था। मगर यदि वे भाई मुभसे पूछे तो में 
आज भी यही कहूृगा कि लश्कर रखनेमें में शरीक नही हू। क्या हिंदु- 
स्‍्तानमे आखिर फौजी-राज्य होना हैं? वगाल, पजाब, विहार जहा 
देखो, वहीसे लश्करकी माग आती है। कही हिंदुश्लोको अपनी रक्षाके 
लिए लब्कर चाहिए तो कही मुसलमानोको। ऐसे बेहाल हें हम आज । 
इसलिए लब्करका किस तरहसे वटवारा होता हैं या नहीं होता इसका 
मुझे कूछ पता नही। जिस चीजमे मेरी विलचस्पी ही नहीं उसमें में क्यों 
अपना वक्‍त खर्च करू ? 
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श्राज चार बहने मुझको इस वातक लिए मुवारकबाद देने आई थी 
कि तिरगा भडा जिसमे चर्सेका चक मौजूद है, अब सारे भारतका राष्ट्रीय 
भडा वन गया है। में तो उसमें अपने लिए कोई मुवारवबादी नही देखता 
हू। मुझे बताया गया है कि उसमें चर्सेके स्थानपर एक चक्र है। यदि 
वह चक्र चर्सेका ही है तो, तव तो खैर हैं और अगर नही हूँ तो भी 
मुझे उसकी क्‍या पडी है। श्रगर उन्होंने चर्सेको फेक दिया तो फेक 
दे, मेरे दिलमे श्र मेरे हाथोमे तो वह रहेगा ही। 

एक भाईने बताया कि चर्सा उसमे हैँ श्रौर दूसरे कहते है कि चर्खा 
तो शव सत्म हुआ और तेरे जिंदा रहते हुए ही वह खत्म हो गया । 
में नही जानता कि चर्खा हैं या सत्म हो गया। मगर इतना जरूर जानता 
हू कि भ्रगर चर्सा भडेमे लगा भी दिया जाता और वह लोगोके दिलोमें 
नही है तो मेरी दृष्टिसे कडा और चर्खा दोनो जलाने लायक हे। परतु 
अगर चर्खा भडेमे नही हैं श्रौर लोगोके दिलोमे है तो मुझे भडेमे चर्सा 
न लगानेकी कोई चिता नही है। में तो यह चाहता हू कि सारे देशका 
एक भडा हो और हम सव उसको सलामी दे। मुझेको यह सुनकर 
अन्छा लगा कि आज विधान-परिपद्में चौधरी खलीकृज्जमा और 
मोहम्मद सादुल्‍ला दोनोने इस भडेको सलामी दी और यह भी कहा कि 
यूनियनका जो भडा होगा उसके प्रति वे वफादार रहेंगे। श्रगर दिलसे 
उन्होने ऐसा किया है तो यह अ्रच्छा लक्षण हैँ । 

लेकिन सिलहटसे जो तार आया हैँ वह बहुत खतरनाक है। व्हा 
जनमत-सग्रह तो हो गया मगर च्रास अभीतक चल रहा हैं। क्यों वहाके 
मुसलमान अ्रपत्ता मिजाज खो वेठे हें? वहा जो राष्ट्रीय मुसलमान हे 
उनको हलाक किया जा रहा हैं। तारमे लिखा है कि यहासे किसीको 
देखनेके लिए तो भेज दो। में किसको भेज सकता हू। या तो कृपलानी- 
जी भेजे या जवाहरलालजी भेज सकते हे। में चाहता हू कि मुझे यहासे 
अब नोग्राखाली चला जाना चाहिए। सिलहट तो उसके नजदीक ही है । 
मगर कंसे जाऊ, में तो यहा कद पडा हू। में उललघन करके जा भी 
नही सकता। 

में मानता हू कि पत्रमे जो लिखा हैँ उसमे एक शब्द भी मूठ नहीं 
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है। उसमे भेजनेवालोने अपने दस्तखत भी दिए हे। यह भी बताया 
गया है कि जनमत्क बाद एक हरिजन वस्तीकों भी मुसलमानोने जला 
विया। यह बडे गर्मकी वात है। एक तरफ तो हम देखते हे कि खलीक 
साहव ओर सादुल्‍ला यूनियनके कडेकी सलामी करने हे और दूसरी तरफ 
पाकिस्तानमे ये घटनाएं हो रही है । 

कराचीसे एक और खत आया है जिसमे एक घनिक आदमी लिखते 
है कि पाकिस्तान सरकारने उनके मकानपर कब्जा कर लिया है। वह 
लिखते है कि श्रव में रहुगा कहा ? में तो जिना साहब या वहाके और 
लोगोसे कहता हू कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बडे आ्राइचर्यकी बात है। 

ऐसे मौकंपर तो हमे खुणिया मनानेके वजाय यह प्रार्थना करनी 
चाहिए कि हे ईव्वर, हमको इस भमभटमेसे छुडा दे और श्राजादीमे जो 
मिठास होती है उसको चखनेका मौका दे। उस आजादीका, जिसका, 
हम अ्रवतक ख्वाब लेते रहे है, हमे स्वाद तो लेने दिया जाय ? वास्तवमे 
यह प्रार्थना करनेका ही मौका है। 
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(आज प्रार्थवा-सभामे किसी व्यक्तिनें गावीजीको लिखकर यह पूछा 
कि क्या आपने ईब्वरसे साक्षात्कार कर लिया ”? इसका उत्तर देते हुए 
उन्होंने कहा--) हमारे लोग ऐसे भोले दीखते है कि किसीके इतना कह 
देनेपर ही कि वह आदमी महात्मा है, उसे महात्मा मान लेते हे । हमारे 
देशमे महात्मा बनना तो आसान वात हो गई है। मेने तो साक्षात्कार 
किया नहीं हैँ, अगर कर लेता तो आण्क सामने बोलनेकी कोई जरूरत 
नहीं रहती । मेने तो ऐसी गलती की कि श्रवत्तक जो चीज चलती रही 
उसे अहिसा समझता रहा। जब ईब्वरकों किसीसे काम लेना होता है 
तो वह उसको मूर्ख बना देता है। में अरभीतक अधा बना रहा। हमारे 
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दिलोमे हिंसा भरी हुई थी और उसीका आज यह नतीजा हैँ कि हम 
झापसमें लडे और लडे भी बहुत वहशियाना तौरसे । 
आज जो भजन गाया गया हें---साधो मनका मान त्यागों---उसका 
मतलब है कि यदि मनृष्य काम और क्रोधको छोड दे तो उसको निर्वाण 
मिल सकता हूँ | उसके मानी रामराज्य भी है । मगर वह रामराज्य 
ऐसा नहीं जैसा कि आज हमे मिल रहा हैं । श्राज तो हम रामराज्यसे 
करोडो मील दूर पडे हे । केवल अग्रेजोर चले जानेसे ही रामराज्य नही 
मिल जाता | झाज तो रामराज्यकी मेरे नजदीक कोई निशानी 
नही है । 
आज तो में नमकके बारेमे कहना चाहता था । कुछ लोग कहते हैं 
कि कभी तो तुमने नमकके लिए डाडी कूचतक क्या था और आज 
नमक नही मिलता श्रौर अगर मिलता हैं तो उसके लिए बडा दाम देना 
पटता है । मृकको यह सब सुनकर अपना सिर भुकाना पउता हैँ। लोग 
कहते है कि नमकपरसे कर तो उठ गया मगर हमको तो इसका पता 
नही चलता । नमकपर कोई राजन तो नही है, मगर चोर-वाजार तो 
। व्यापारी लोग ऐसे बदमाश है कि वे नमकपर भी नफा निकालते 
। मगर हम लोग भी झआलसी बन गए हें । देहातोमे वहुत-सी जगहे 
ऐसी है जहा लोग मुफ्तके वरावर नमक पैदा कर सकते है। इस बातकी 
छूट तो उस वक्‍त भी मिल गई थी जब कि मेरा लार्ड इरविनसे समभौता 
हुआ था । अगर हम आलसी न बने तो नमक श्रच्छा मिले और सस्ता 
भी । आज जो नमक वाजारमे मिलता हैँ वह कितना गदा होता है । इसका 
कारण यही है कि लोग मेहनत नही करते | जेलमे मुझे मेरे हिस्सेका 
जो नमक मिलता था उसको भी में स्वय साफ कर लेता था। हम आज 
इतने स्वार्थी हो गए है कि लोगोकों सस्ते भावपर नमक भी खानेके 
लिए नही दे सकते । जहा गरीबोको नमक भी खानेको नही मिलेगा, उसे 
हम रामराज्य कैसे मान लेगे | नमककी क्वल मनुष्योके लिए ही नही 
पशुओके लिए भी जरूरत होती हैँ। डर तो इस वातका भी है कि चूकि 
हिंदुस्तानके दो हिस्से हो गए है और दोनोको पैसेकी जरूरत होगी इस- 
लिए वे नमकपर कर न वढा दे। मगर क्‍या वे इस कदर पागल बन 
श्८ 
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जायगे कि लोगोको नमक भी खातेको नहीं देंगे ” अ्रगर ऐसा हुआ तो 
निश्चय ही हमे यह आजादी बहुत महंगी पडेगी। 
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भाइयो और बहनो, 

में कई बार पहले भी इस वातकी ओर ध्यान दिला चुका हु कि 
जब हम प्रार्थना करने जाते है या कोई अन्य पवित्र कार्य करने बैठते 
है तब हम सिगरेट या बीडी नहीं पीते। ईसाई लोग वैसे खूब सिगरेट 
और शराब पीते है, मगर गिरजा-घरमे मैने कभी किसी ईसाईको शराब 
या वीडी पीते हुए नही देखा। मस्जिदो और गुरुद्वारोमें भी यही नियम 
चलता है। फिर इस स्थानको तो हम मदिर, गिरजाघर, मस्जिद जो 
चाहे मान सकते हे, क्योकि हमारी प्रार्थनामे सब मजह॒बोसे चुन-चुनकर 
चीजे ली हुई हैं। आप बीडी पीना छोड दे तो सबसे भ्रन्छा हो, मगर 
मेरे कहनेसे आप छोडनेवाले नहीं है, यह में जाचता हु। तो भी, जिनको 
वीडी पीना हूँ वे श्रलग जाकर पी ले। इसके अलावा कुछ लोग प्रार्थनाके 
बीचमे ही उठकर चल देते हें। शायद उनको रस नही आता होगा। 
मगर रस नही आता तो क्या हुआ, हमारा मतलब तो ईद्वरका नाम 
लेनेसे हैँ। प्रार्थनाका णह नियम है कि जवतक खत्म न हो और खत्म 
तव होती है जब में करता हू, तवतक कोई आदमी बीचमे उठकर न 
जाण। 

चर्खा-सघक पास ठो लाख रुपयेकी कीमतके पुराने ढगके तिरगे 
भडे बने पडे हूँ। चर्सा-सघ वहुत गरीब लोगोकी सस्‍्था हे। उसका में 
सदर हु। उसमें जो लोग नौकरी करते हे उनको भी वहत कम पैसा 
मिलता हूँ। सो उन्होने पूछा है कि जो दो लाख रुपयेकी कौमतके भाडे 
उनऊे पास पड़े हे उनका क्या होगा ? नए झौर पुराने भठेमे कोई अ्रतर 
नहीं है, केवल पुरानेको नई खूबसूरती दे दी है । पहलेमे चर्खा था, जब कि 
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इसमे चर्खेका चक्र तो है, मगर माल और तकुझआ नही है। नया भडा 
वन जानेसे पुरानेकी कीमत किसी तरहसे कम नही हो जाती । जिस तरहसे 
एक वादशाह तो मर जाता है, मगर वादशाहत कभी नहीं मरती । वह 
हमेजा बवी रहती है। एक सिक्का पलटता है तो दूसरा सिक्का झा 
जाता है। मगर दूसरा सिक्का आनेसे पहलेके सिवकेकी कीमतमे फर्क 
नही पडता। महारानी विक्टोरियार्क गासनमे रुपया कुछ और तरहका 
था, जार्ज पचमके समयमे कुछ और तथा अ्रव कुछ और किस्मका हैं 
मगर रुपयेकी कीमत वही सोलह झाने वनी रही। बल्त दोनों भडोकी 
कीमत तबतक एक ही रहेगी जबतक कि गाघधी-श्राश्रममे एक भी 
पूराना तिरगा भडा वाकी वचा रहेगा। अत जिन लोगोके पास पुराने, 
भडे है वें उनको फाड न डाले और गाधी-प्राश्ममसे भी उसी भडेकों 
खरीदे ताकि दो लाख रुपयेकी रकम नष्ट न हो। मगर भ्ागेसे चर्खा- 
भध नए सिक्‍केके भडे ही बनाएगा। 

आज मेरे पास दो सवाल झा गए हे। एक भाई लिखते है कि 
१५ अगस्तक बाद काग्रेसका क्या होगा और उसका प्रोग्राम क्या रहेगा ? 
वे यह भी लिखते है कि अवतक काग्रेसमे श्रादमी यह शपथ लेकर 
जामिल होता था कि वह सत्य और श्रहिसाके हारा हिदुस्तानकी आजादी 
प्राप्त करेगा, मगर अव जब कि आजादी मिल गई तव उसके बाद क्‍या 
होगा ? 

काग्रेसका क्या प्रोग्राम रहेगा यह तो काग्रेस ही बता सकती है। 
मगर काग्रेसके एक खादिमके नाते में तो इतना जानता हु कि अ्रवतक 
तो हमारा काम हकूमतका सामना करता था। हम हकूमतके बागी बने 
झौर उसको हमने हटाया। हमने वाहरसे तो सत्य और अदिसाको बनाए 
रखा मगर हमारे भीतर तो हिसा भरी हुई थी। हमने ढोगी वनकर 
काम किया। उसीका फल हम आज आपसकी लडाईके रूपमे भोग रहे 
है। आज भी ठूम अपने दिलोमे लडाईका सामान तैयार कर रहे है और 
अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमे १८५७० गदरसे भी अधिक 
भयानक रकक्‍तपातका सामना करना होगा। तव तो हिंदुस्तान इतना 
जाग्रत नही था और इसके अलावा वह कंवल सिपाहियोका बलवा था। 
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उसमे सिर्फ अग्रेजोकी ही हमने काटा था। मगर अत अग्रेजी लश्करने 
बलवाइयोका सामना किया और उन्हें शिकस्त भी दी। लेकिन ईश्वर न 
करे कि श्राज हमारे दिलोमे जो लडाई भरी है वह उस हृदतक चली 
जाय। अत केवल सत्य और अहिसाकी द॒प्टिसे ही नही, वल्कि हिदुस्तानके 
हितकी दृष्टिसे, जिसके लिए लाखों लोग जेल गए और अनेक कष्ट भेले, 
में यह सलाह दगा कि इस प्रकारकी तैयारी न करो। उससे न केवल 
तुम हिंदुस्तावकी आजादीकों खोझोगे, वल्कि उसे फिर गुलाम वना दोगे। 
अग्रेज, रूस, अमरीका या चीन कोई देश हमपर हमला करके हमें गुलाम 
बना लेगा। क्या आप यह देखनेवाले हे कि १५ श्रगस्तको हिंदू और 
मुसलमान आपसमे लडें और सिख उनके वीचमे फसकर मर जाय ? 
इससे तो मूझे यह पसद होगा कि एक भूकप आ जाय और उसमे हम 
नव दवकर मर जाय। अत कराग्रेस चूकि सारे हिंदुस्तानकी है, इसलिए 
उसे चाहिए कि वह हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों तथा अन्य सव जातियोको 
सतृष्ट करे। में यह नहीं कहता कि आप मुसलमानोंकी खुगासद करे या 
खुद वुजदिल बन जाबथ। वुजड्ली तो में कभी किसीको सिखाता ही नहीं 
हू। हम वहादुरीके साथ सवको जात करे, यही काग्रेसका मुख्य प्रोग्राम 
होना चाहिए 
यद्यपि में हिंदी-साहित्य-सम्मेलनका दो वार सदर रहा हू, मगर 
फिर भी मेरा यह दावा हैँ कि हिंदुस्तानकी राष्ट्र-भापा हिंदी और देव- 
नागरी लिपि नही हो सकती। आज हमारे बहुतसे कार्यकर्ता यह कहते 
हे कि गावी तो सव ऐसी-बवेसी वाते करता है। वह तो हमेशा मुसलमानो- 
की खनामदम ही लगा रहता है। मगर जिना साहवने भी दो सेशनकी 
बात कहते समय मुझपर उर्दू भाषाकों मिटानेका इल्जाम लगाया था। 
आज तो में दोनों भाषाओका दृश्मन वना हुआ ह। मगर में दोनोंका 
दोस्त रहना चाहता ह। ईश्वर सामने मेरा यह दावा मजूर होगा कि 
अगर हिदुस्तानका कोई सच्चा सरस्वयाह था तो वह गायवी ही था। 
आज मे काफी हिंदू आपको ऐसे वता सकता हु जो न तो हिंदी जानते 
है और न देवनागर्री लिपिमे लिख सकतें हैं। अगर यहा हिंदू, मुसलमान 
डसाईे, पारसी और सिस सबको रहना है तो हिंदी और उर्दूके सग्मसे 
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जो भाषा बनी है उसीको राष्ट्रसापाके रूपमे अपनाना होयगा। जो शब्द 
आप सब लोग वोलते हूँ उनसे एक बुलद भाषा वन सकती है इसमें 
मुझे कोई सदेह नही है । 

यहा इडोनेशियाक नेता शहरियार आए हे । वे नेहरूजी और जिना 
साहबसे मिलेगे। हिंदुस्तान तो उनको नैतिक मदद दे सकता है, जो कि 
किसी भी फौजी मददसे अधिक प्रभावशाली होगी । 

एक अग्नेजका सत आया हूँ कि चूकि अब हिंदुस्तानके दो टुकडे हो 
गए, इसलिए अब उसका दर्जा ससारक बडे राष्ट्रोमे नही हो सकेगा। 
में इस वातकों नहीं मान सकता, बचतें कि दोनो टुकडे दोस्त या भाई- 
भाई बनकर रहे। 


भाइयो और वहनो, 

झ्ाज राजेद्रवाबूने मुझको बताया कि उनके पास करीब ७० 
हजार पोस्टकार्ड, २५-३० हजार पत्र और कई हजार तार आए 
हूँ जिनमें गो-हत्या वाकानून बद करनेके लिए कहा गया हैं । इस वारेमे 
मेने आपसे पहले भी कहा था। आखिर इतने खत और तार क्यों 
आते हू ? इनका कोई असर तो हुआ नहीं है। एक तार ओर आया 
है जिसमें बताया गया है कि एक भाईने तो' इसके लिए फाका भी 
शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानमें गो-हत्या रोकतेका कोई कानून वन 
नही सकता। हिदुओको गायका वव करनेकी मनाही है, इसमें मुझे 
कोई शक नहीं। मेरा गो-सेवाका ब्रत बहुत पहतेसे लिया हुआ है, मगर 
जो मेरा धर्म है वही हिंदुस्तानमे रहनेवाले सव लोगोका भी हो, यह 
कैसे हो सकता है ? इसका मतलब तो जो लोग हिंद नहीं है उसके 
साथ जबरदस्ती करना होगा। हम चीख-चीखकर कहते आए हूं कि 
जवर्दस्तीसे कोई धर्म नहीं चलाना चाहिए। हम प्रार्थनामे हमेजझ्ञा 
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कुरानकी आयत पढते हे, परतु यदि यही चीज मुभसे कोई जबद्दस्तीसे 
कहलवाना चाहे तो में कैसे कहगा ? जो आदमी अपने-प्राप गोक॒ुशी नहीं 
रोकना चाहता उसके साथ में कंसे जवर्दस्ती करू कि वह ऐसा करे? 
भारतीय यूनियनमे अकेले हिंदू तो हैँ नहीं। यहा तो मुसलमान, 
पारसी ओर ईसाई आदि सभी लोग रहते हे। हिदुओका यह कहना 
कि अब हिदुस्तान हिदुओकी भूमि बन गई हैँ, विल्कूल गलत हूँ। 
जो लोग यहा रहते हे उन सबका इस भूमिपर अधिकार हैं। अगर 
हम यहा गो-हत्या रोक देते है और पाकिस्तानमें इसका उलठा होता 
है तो क्‍या स्थिति रहेगी”? मान लीजिए कि वे यह कहे कि तुम 
मदिरमे नही जा सकते, क्योकि तुम पत्थरोकी पूजा करते हो, जो 
गरियतक अनुसार वर्जित हैँ। में पत्यथरमे भी ईहवर मानता हू तो उसमे 
दूसरोका क्‍या दोष करता हू ! अत अगर वे मुझे वहा जानेसे रोकेगे 
तग् भी से वहा जाऊगा। इस तरह में ईश्वरका भक्त वन जाता हु। 
इसलिए में तो यह कहगा कि तार ओर पत्र भेजनेका सिलसिला 
बद होना चाहिए। इतना पैसा इसपर बेकार फेक देना मुनासिव नही है । 
आखिर हम ऐसा सोचनेका घमड क्यों करते हे कि दो पैसेका पोस्टकार्ड 
भेजनेने कौन-सी कमी झा जाती है । में तो आपकी मार्फत सारे हिदुस्तान- 
को यह सुनाना चाहता हु कि वे सव तार और पत्र भेजना छोड दे। 
इसके अलावा जो बडें-बडे हिंदू है, वे खुद गोक॒णी करते हूँ। वे 
अपने हाथसे तो गायको काट नहीं सकते, परतु आस्ट्रेलिया तथा 
अन्य देशोको यहासे जो गाये जाती हं उन्हे कौन मेजता है? वे वहा 
मारी जाती हैँ और उनके चमडेकी जूती वनकर यहा श्राती हैं, 
जिन्हें हम पहनते है। एक कट्टर वैष्णव हिंदूको में जानता हू । 
वह अपने वच्चेको ग्रो-म्रासका शोरवा पिलाते थे। मेरे पूछनेपर 
उन्होंने कहा कि दवाईके तौरपर उसे इस्तेमाल करनेमे कोई 
पाप नहीं है। अ्रत धर्म असलमे क्या चीज हँ यह तो लोग समभते 
नहीं हैँ और पीछे गो-हत्या वावानून बद करनेकी वात करते हैं। 
देहातोमे हिंदू लोग वैलोपर इतना बोक लादते हे कि वे मुब्किलसे 
चन पाते हैं। क्या यह गो-हत्या नही है, चाहें घने -गने ही क्यो न 
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हो ? भरत में तो यह सलाह दूगा कि निधान-परिषद्पर इसको लिए 
जोर न दाला जाय । 

जिस जगह वृक्ष अ्रधिक होते हे वे बादलोसे पानी अ्रपने 
आप वरसा लेते हे । पेडकी पत्तियोमे कुछ ऐसा आकर्षण होता है 
कि पानी दूधकी धारकी तरह ऊपरसे गिरने लग जाता हैं। 
यह प्रकृतिका कानून हैँ । जिस भूमिमे वृक्ष नहीं होते वह मस्भूमि 
हो जाती है, वयोकि पानी तो वहा वरसता नही, इसलिए सब रेत-ही- 
रेत हो जाता है । अगर वर्षा बद करनी हो तो वृक्षोकों काट दीजिए । 
में जोहान्सबर्गम कई वर्षंतक रहा । वहाका जलवायु बहुत अच्छा है । 
वहा जबसे वृक्षारोपण हुआ तबसे वर्षा पडनी भी शुरू हो गई। 
इसलिए दिल्‍लीके अफसरने वृक्षारोपणका जो काम उठाया वह 
बहुत अच्छा है । जिन लोगोके पास खाली जमीने नही हे वे मिट्टीके 
गमलोमे योडी-थोडी मिट्टी डालकर सब्जी पैदा कर सकते हूँ । 

एक भाईने यह प्रश्न पूछा हैँ कि श्राज हमपर मुसलमानोकी 
तरफसे जो ज्यादतिया हो रही हूँ उनको दृष्टिमे रखते हुए हम 
किस मुसलमानका ऐतवार करे भर किसका नही, यूनियनमे 
जो मुसलमान रहते हे उनके साथ हम कैसा सलूक करे और पाकि- 
स्तानमें जो गैर-मुस्लिम हे, वे क्या करे ? 

इस बारेमे में पहले भी कई वार कह चुका हु और श्राज फिर 
कहता हू कि अब हिदुस्तानमे सारे धर्मोका इम्तहान हो रहा हैं। 
सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई आदि सब धर्म किस तरहसे चलते 
है श्ौर कैसे हिंदुस्तानकी वागडोर सम्हालते हे, यह देखना है। 
पाकिस्तान तो चाहे मुसलमानोका कहो, मगर यूनियन तो सबका 
है। अगर आप यहा वुज़दिल न रहकर सचमुच वहादुर बन जाते हूँ तो 
आपको यह सोचना भी नहीं पडेगा कि आपको मुसलमानोके साथ 
कसा सलूक करना चाहिए ? मगर श्राज तो हम सब बृजदिल पड़े ह। 
उसके लिए मेने तो अ्रपना गुनाह मजूर कर लिया। हमारा ३० वर्षका 
जिक्षण क्यो गलत तरीकंसे हुआ, यह मेरे लिए एक कठिन प्रश्न हो 
गया हूँ। मेने कैसे यह मान लिया कि अ्रहिसा वृज्जदिलोका हथियार 


् 


र्८० प्रार्थना-प्रवचन 


हो सकती हे ”? अगर अब भी हम सचमुच वहादुर होकर मुसलमानोके 
साथ प्रेम करे तो मुसलमानोको भी सोचना होगा कि वे आपके साथ 
* धोखा करके क्या लेगे। वे भी बदलेमे मोहब्बत ही दिखाएगे। क्या हम 
यूनियनके करोडो मुसलमानोको अपना गूलाम बनाकर रख सकते 
हैं? दूसरोकों गृूलाम बनानेवाला खुद गुलाम बन जाता है। अगर 
हम यहा तलवारका बदला तलवारसे, लाठीका बदला लाठोसे और 
लातका बदला लातसे देने लगे तो फिर पाकिस्तानमे उससे भिन्न 
सलूककी श्राशा रखना फिजूल हे । अगर ऐसा हमने किया तो जिस 
हाथसे हमने आजादी ली उसी हाथसे हम उसे खो देगे। जो सीधा 
और सरल रास्ता हैँ वही हमे अपनाना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि 
पाकिस्तानमे एक भी हिंद या एक भी ईसाईको कोई छनेवाला नही है । 
आज पाकिस्तान और भारतकी भावी सरकारोकी ओरसे जो वक्तव्य 
प्रकाशित हुआ है वह मुझे अच्छा लगा है। मगर में तो उसे प्रत्यक्षमे देखना 
चाहता हु । इस वक्‍त तो हम ऐसा क्यो माने कि जो कूछ वे कहते हे उससे 
भिन्न ही पाकिस्तानमे होनेवाला है। होता भी है श्रौर हम बुजदिल नही हैं' 
तो हम उसका जवाब भी दे देगे। जबतक ऐसा नही हुआ है तब उसे मान- 
कर ही हम बैठ जाय यह तो हमारी वुज़दिली है । इस तरहसे माननेका 
मतलब होगा लदघाईका सामान तैयार करना। तब तो हमारे और पाकि- 
स्तानके लण्करोमे आ्रामने-सामनेकी लखाई छिड जायगी और जिना साहव 
जो दो नेगनकी बात करते थे वह सही सावित होगी। इसलिए मे तो 
ईव्वरसे यही प्रार्थना करता हु कि तू हमें उस आपत्तिसे बचा ले। 
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भावइयो और वहनो, 
में चाहता तो यही हु कि एक बैरिस्टरकों जितना पैसा मिलता 


५ 


उत्तना ही एक भगीफो भी मिले, परतू यह बात कहनेमे जितनी 


| हि पं कै 
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आसान है, करनेमें उतनी ही मुश्किल है। दूसरे, ये सब वाते हडताल 
करनेसे पूरी नहीं होती। ठेतन-क्मीग़नकी सिफारिणोसे जो बेतन 
बढ़े हें, णहले हमें उन्हे हजम करना चाहिए और फिर वादमे अपने * 
पक्षमें लोकमंत तैयार करना चाहिए। हडतालका भी एक शास्त्र 
होता है। यो ही हडताल कर बठनेसे कोई लाभ नहीं। 

आज त्तो हिदुस्तानमें हडतानोका एक वातावरण-सा वन गया 
हैं। जहा लोगोकी अपनी हकूमते हे वहा भी हडताले होती हे। जब 
हमारे यहा श्रग्नेजी हकूमत थी तव, जहातक मुझे याद है, इतनी 
हडताले नही होती थी। झ्राज कलकत्तासे तार आया है और अ्रखवा रोमे 
भी छपा है कि वहा एकाउटेट जनरल आफिसके कर्मचारियोने कलमवद 
हडताल कर दी है।इस आफिससे डाक और तारघर शामिल हूं जो 
किसी एक आदमीकी खातिर नहीं, वल्कि सव लोगोकी भलाईके लिए 
चलते है। यह माना कि उनमे बडे-बडे अमलदार भी हे जिन्हें 
काफी पैसा मिलता हैं। फिर छोटोने क्या गुनाह किया कि उन्हे थीटा 
पैसा मिले ? आ्राखिर इतना बडा अ्रतर क्यो रहता हे ? अ्रग्रेजोने यह 
आदत डाली, मगर हमको भी वह मीठी लगी और उसे हम जारी 
रख रहे है, परतु इस तरहसे यदि लोग कलमबद करके बेठने लगे तो 
हिंदुस्तानका क्‍या होगा ”? हडतालके जरिए दवाव डालकर यदि कुछ 
पैसे उन्होने ग्डवा भी लिए तो उससे क्‍या हुआ ? मगर यह तरीका 
तो गलत है और इससे हिंदुस्तानका सत्यानाञ होदेवाला है। 

आजकी हिंदुस्तानकी हालत देखकर मुझे उस मुर्गीकी मिसाल 
याद आती है जो सोनेके अंडे देती थी। मुर्गीवालेने सारे अडे एक 
साथ निकालनेके लिए उस मुर्गीको मार डाला। मगर नतीजा यह हुश्रा 
कि सोनेके अडे भी नही निकले और मुर्गी भी मर गईं। आज जो हमारे 
हाथमे हकूमत आई हैँ वह उसी किस्मकी मुर्गी है। हम अ्रगर यह 
उम्मीद करे कि उस मुर्गीसि सब सोनेके अंडे आज ही निकालकर खा 
जाय तो निः्चय ही वह मुर्गी तो मरगी ही, उसके साथ हम भी 
मरनेवाले हूं । 

इसके अलावा हडतालका तो मैंने ज्षासत्र बना रखा है। दक्षिण 
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अफ्रीकामे पहले-पहल हमने इसकी झाजमाइश की थी। वहा हिंदुस्तानी 
कूली और मजदूर समझे जाते थे। वहा उनका हठताल करना कुछ 
मानी रखता था, वयोकि और तरहस वहा उनकी बात कोई सुननेवाला 
नहीं था। श्रत वह श्रादमी जो हडतालका जास्त्र जानता है, वह 
उन लोगोसे जो कि आ्राज इधर-उधर हडताल कर रहें हूँ, यह 
सूचना देना चाहता हैँ कि जो तरीका उन्होने अपनाया है उससे वे 
अपना ही खात्मा कर लेगे। हमारे देशके दो टुकडे तो हो गए, मगर 
अ्रव भी झगर हमारे आपसके फंगडे इसी तरह जारी रहे तो ईश्वर ही 
जानता हूँ कि हमारा क्या हाल होनेवाला है! अब तो हमारा यह 
धर्म हो गया हूँ कि हम अपना काम करते जाय, क्योंकि वह हकूमत- 
का काम है । वेतन-फमीशनकी सिफारिशोके फलस्वरूप छोटे लोगोका 
दर्जा काफी ऊचा हो गया है । अगर इस तरहसे हम मागते ही रहेंगे तव तो 
हिदुस्तानका दिवाला निकल जायगा | यह ठीक है कि हकूमतके पास 
करोडो रुपये आते हे, मगर वह सब केवल मुट्ठीसर लोगोपर तो खर्च 
नहीं किया जा सकता। उस रुपएका अ्रधिक भाग तो उन देहातियोपर 
खर्च किया जाना चाहिए जिनसे वह पँसा आता हैं। 

बवबईमे, हाल हीमे, मजदूरोकी एक नाममात्रकी हडताल 
हो चुकी हैं। वहाकी सरकारने एक-दो करोड रुपया तो मजदूरोको 
दिया, मगर उससे भी उनको सतोष नही हुआ और भ्रपत्ती ताकत जाहिर 
करनेके लिए उन्होने एक नाममात्रकी हडताल की। उन्हें चाहिए 
तो यह था कि जो कुछ मिल गया उसे तो हजम करते और उसके बाद 
अपने पक्षमे लोकमत वनाते। इसके वजाय उन्होंने हडताल करके 
पैसे बढवानेका मार्ग अपनाया।। काग्रेसमे भी आज कितनी ही पार्टिया 
वन गई है और उनमेसे ही एक पार्टीका इस हडतालमे हाथ है, ऐसा 
मुझे बताया गया हैं। सगर इस नाममात्रकी हडतालमें तो चाहें वह 
दो घटेके लिए ही क्यो न हो, एक तरहका घमड भरा रहता हैं। 
उससे वह पार्टी यह सिद्ध करनेकी कोशिश करती है कि उसकी 
मजदूरोमे कितनी चलती है। अन्यथा इस नाममात्रकी हडतालका क्‍या 
उद्देश्य हो सकता था? मुल्कका इस प्रकारकी हडतालोसे कोई भला 
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नहीं हो सकता। इसलिए वहाके मजदूरोने जो कूछ किया वह 
मुझे अनर्थ लगता हैं । 

दूसरी लडाई तो जब होगी तव होगी, मगर क्या हम इस आपसकी 
लडाईमे ही कटकर मर जाना चाहते हे ? यह कोई देशका काम 
नही है, कोरा स्वार्थका काम है। एक ओर तो हमे आजादी मिली, 
अग्रेत यहासे गए और हकूमतका काम हमने चलाना शुरू ही किया 
कि दूसरी ओर हम पैसोके बटवारेपर ही लडाई करने लगे। में तो 
गहातक मानता है कि एक बैरिस्टरकों जितना पैसा मिलता है उतना 
ही एक भगीको भी मिलना चाहिए। मगर बैरिस्टर तो श्रधिक छीन लेता 
है और हम खुशीसे उसे दे देते हे । से भी तो कभी वैरिस्टरी करने 
लगा था, मगर मेने कुर्मीपर पद्दे रहकर पैसे लुटना एक निकम्मी बात 
समझी और इसलिए भगी बन गया । मगर ये सब बाते कहनेमे तो 
अच्छी लगती है, करनेमे मुश्किल होती है । श्राखिर हम ऐसे आदमी 
कहासे लाए जो गवर्नर-जनरल, वैरिस्टर और व्यापारी हो सके 
और साथ-ही-साथ पैसा भी उतना ही ले जितना एक भगीको मिलता 
है। एक दर्जी भी चार-पाच रुपये रोज कमा लेता है, मगर भगीको कौन 
इतने पैसे देता हैं” अत आज जरूरत इस बातकी हूँ कि मनुष्य 
अपना स्वभाव बदले, मन्‌ष्यमे उदारता पैदा होनी चाहिएं। यह नही कि 
हम अपनी स्वार्थपूर्तिकं लिए सवका गला काट दे। वर्मामे जो खून हुए 
है, उनसे भी अगर हम कोई सबक नही लेगे तो हिंदुस्तान और सारी 
दुनियाका क्या हाल होगा ? यह हिसाव आप अपने घर जाकर करे। 
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भाइयो और बहनो, 
हिंदुस्तान देगी राज्योसे भरा पडा है। उनकी सख्या पाच-सौसे 
ऊपर हैँ, जिनमे कोई वडे है और कोई छोटे है। हाल हीसे वाइसराय 
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साहवने राजाओोकों यहा बुला लिया था। अवतक तो उनपर ब्निठिश् 
साम्राज्यका छत्न था, परतु वह तो श्रव॒ उठ गया। वाइसराय साहवने 
उनको वहुत नम्न जब्दोमे जो व्यास्यान दिया ग्ह मृककों अच्छा 
लगा। उन्होने राजाओको सलाह दी कि भारतीय यूनियन श्र 
पाकिस्तानके रूपमे जो दो स्वतत्र राज्य बन रहे है उनको उन दोनोके 
भीतर आना हें । वह कोई छोटा व्याख्यान नहीं था। मगर उसमे जो 
चीज मुझे चुभी वह यह कि इतने बडे व्याख्यानमे रियासतोकी रैयतका 
कही जिक्र नही था। ब्रिटिश गवर्नमेटके साथ जो करार था वह तो 
राजा लोगोसे ही था। उसमें र॑यत कही आती ही नही थी। इसलिए जब 
ब्रिटिश साम्राज्यसत्ता हट गई तब वाकानून वे आ्राज़ाद तो हो जाते हैं 
और ब्रिटिश सल्तनत उसमें कोई दखल भी नही दे सकती । मगर राजा 
लोगोका धर्म और कर्तव्य भी तो कोई चीज हैँ । भव बढूकका राज्य 
तो चला गया जिससे किसी रियासतको मजबूर किया जा सब्यता 
था। मगर ब्रिटिश साम्राज्यके मातहत जो वे सूरक्षित रहते थे वह 
सुरक्षितता तो अब नही रही। फिर कोई भी बडी-से-बडी रियासत ले 
लीजिए, में कोचीनको ही लेता हू, क्योकि एक खासा बडा समुद्र 
भी उसके साथ लगता हुँ। वह अपनी सूरक्षाके लिए सारी दुनियावर 
साथ तो समझौते कर नहीं सकती । ऐसी हालतमें उनको ठीक सलाह 
देना वाइसरायका धर्म था। मगर रेयतका भी प्रगर वे अपने 
व्याख्यानमें कुछ जिक्र कर देते तो मुझको बहुत अच्छा लगता। चूकि 
में काठियावाड राज्यमें पैदा हुआ था, इसलिए एक रोयत होनेके 
नाते मुझे उस बारेमे कहनेका हक हूैँ। अबसे पहले राजा लोग 
अगर दीवान भी रखते थे तो उसमे वाइसरायकों इजाजत लेते थे। 
वह उनको अच्छा तो नहीं लगता था। इसलिए अरब जहा टनके ऊपरसे 
ब्रिटिश-सुरक्षाका छत्र हटा उसके साथ-साथ उनका दबाव भी तो उनपरसे 
हट गया। मगर दूसरी तरफसे प्रजाका दवाव अब उनपर पडता 
हैं । नतीजा यह हुआ कि राजा लोग प्रजाके सेवक वनकर रहेंगे तभी 
ये राजा रह सकते हे। उनके यहा जो प्रजा-मडल ह उनके साथ उनको 
मशविरा करना चाहिए और जासन-प्रवधमें उनका सहयोग ले। यह 
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बात तो ठीक है कि उन्होने कभी राज्य तो चलाया नही । राज्य तो हमार 
इन नेताओने भी पहले कभी नही किया था जो आज केद्रीय सरकारमे 
है। वे वाहर तो शेर बने हुए थे, मगर आज तो वकरी-जैसे बन गए 
है। इसका यह मतलव नही हैँ कि राजा लोग यो ही अपने राज्यमे 
वीस-पच्चीस आदमियोको खडा कर दे और उनको प्रजा-मडल 
कहने लगे। वे जो कछ करे वह सच्चाई और नेकनीयतीसे करे। 

जहातक यूनियन या पाकिस्तानमे ग्रामिल होनेका सबंध हे, 
उसमें भौगोलिक स्थितिका पूरा ध्यान रखना होगा | गुजरात या 
काठियावाडका कोई राज्य अपनेको बगालके साथ थोडे ही कह 
सकता हे? अत रियासते भूगोलके दवावसे नहीं निकल सकती। 

अग्रेज जाते समय क्या राजाओोको यह नहीं कह सकते थे कि जो 
सर्वोच्च सत्ता उनके पास थी वह अब हिंदुस्तान और पाकिस्तानके पास 
चली गई हूँ। निश्चय ही यह बहुत खटकनेवाली बात है और हिंदुस्तान तथा 
पाकिस्तान दोनोके लिए वह एक पेचीदा प्रइन' वन गया हैँ । में तो यही 
कहूगा कि राजाओोके लिए भी यह इम्तिहानका समय है । वे नामके राजा 
रहे, मगर अ्रसलमे प्रजाके सेवक वन जाए, तव तो हिंदुस्तानकी खैर है । 

मेने जो आज णह रुदन किया है वह इस वजहसे नहीं कि राजाओ- 
के विरुद्ध वाइसरायने मुभसे शिकायत की हो या हमारी स्वदेशी हकूमतने, 
जिसमें जवाहरलालजी और राजंद्रवाबू आ्रादि हें, मुझसे कूछ कहा हो । 
हकीकत तो यह है कि लोग आज इस वबातकी तुलना करते है कि 
हिंदुस्तानकी हकूमत क्या करती है और पाकिस्तानकी क्‍या ? 

मगर देशी राज्योकी प्रजापर क्‍या वीत रही होगी ” वबहाकी 
रंयत क्‍या इस आजादीपर खुश होगी? क्‍या वहाके लोग आज़ञादीके 
उत्सवमे जामिल होंगे ? से तो उस दिन उपवास करूगा ओर मेरी 
प्रारथा भी खासतौरसे उस दिन यही होगी कि हे ईश्वर ! हिंदुस्तान 
श्राज़ाद तो हुआ, परतु उसे बर्बाद न कर! 

देणी राज्य हिंदुस्तानका एक चौथाई हिस्सा हूँ | क्या वहाकी दस 
करोड प्रजा १५ अगस्तको आजादीका उत्सव मना सकेगी ? अगर 
राजा लोग यह कहे कि हम तो तुम्हारे नौकर वनकर रहेंगे तब 
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तो खैर है। तब वे प्रजासे जो पैसा लेगे वे प्रजाको ऊपर उठानेके 
लिए ही लेगे। वे दस गुना करके उसे वापिस दे देंगे, पैसेके रूपमे 
नही, वल्कि प्रपने राज्यमे जिश्षाकें लिए स्कूल, रोगियोके लिए 
अस्पताल, सडके तथा वाग-बगीचों आदिकें रूपमें। इसलिए मुझे 
ऐसा लगा कि में आज राजाओ के बारेमे इतना तो कह दू । वाइस- 
रायके भापणके बारेमे जवाहरलालजी और सरदार पटेलने तो कुछ 
कहा नहीं। मगर दिलमे तो वें भी महसूस करते ही होगे। दिलमे 
फिर जहर क्या रखता था ? यह तो एक तरहका खेल-सा है 
जिसमे खेलके सव खिलौने मेजपर रखे रहने चाहिए । जब हमारे 
दिलसे किसी प्रकारका जहर नहीं होगा तभी तो हम *५ अ्गस्तका 
दिन दिल खोलकर मना सकेगे। 


८२; 
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भाइयों और बहनो, 

आज मे कुछ प्रइनोके जवाब दूगा | 

प्रशन--- १५ अ्रगस्तके बाद दोनो राज्योमे दो काग्रेसे होगी या 
एक ही रहेगी ? या काग्रेसकी आवश्यकता ही न रहेगी ? 

उत्तर--मेरे विचारसे उस समय ऐसी सस्थाकी जरूरत और भी 
ज्यादा होगी । वेजक, उसका काम वंदल जायगा | यदि काग्रेस मूर्खतापूर्वक 
दो धर्मोके आधारपर दो राष्ट्रोका सिद्धात मजूर नही कर लेती तो सारे 
हिंदुस्तानके लिए केवल एक काग्रेस रह सकती है। 

हिंदुस्तानके वटवारेसे आज उसके समूचेपनका ब्टवारा नहीं 
होता--नही होना चाहिए। दो सार्वभौस राज्योमे वाट दिये जानेएऐ 
कारण हिदुस्तानके दो राष्ट्र नही होते। मान लिया जाय कि कोई 
एक या ज्यादा रियासते दोनो राज्योके वाहर रहती हे तो कया काग्रेस 
उन्हें और उनकी जनताको राष्ट्रीय काग्रेससे निकाल देंगी? क्‍या 


| 
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डी 


उन्तकी माग यह नहीं होगी कि काग्रेस उनकी ओर विशेष ध्यान दे 
ओऔर उनकी विशेष परवाह करे ? जरूर ही पहलेसे ज्यादा उलभो 
हुए सवाल उठेगे। उनपेसे कुछका हल कठिन भी हो सकता है। 
भगर काग्रेसके दुकडे कर देनेके लिए यह कोई कारण न होगा । उससे 
अबतककी अपेक्षा अधिक बडी राजनीतिज्ञता, अधिक गहरे विचार 
और अधिक जात निर्णयको उत्तेजना मिलेगी । पशु बना देनेवाली 
कठिनाइयोपर ही हमें पहलेसे विचार नहीं करते रहना चाहिए। 
आजतक जो खराबिया हो चुकी वें काफी है। 

प्रइत--क्या काग्रेस भ्रब साप्रदायिक ससथा बन जायगी ? गाज 
जोरोसे माग की जा रही है कि चूकि अब मृसलमान अपने आ्रापको 
परदेशी समझने लगे हे, इसलिए हमे भी अपने सघको हिंदू भारत 
कहकर क्यो नहीं पुकारता चाहिए और उसपर हिंदू-धर्मकी श्रमिट 
छाप क्यो नहीं लगा देनी चाहिए ? 

उत्तर---इस सवालमे घोर अज्ञान भरा है। काग्रेस कभी हिदू-सस्था 
नहीं बन सकती। जो उसे ऐसा बनावेगे, हिंदुस्तान और हिदू-बर्मसे 
दुह्मनी करेगे । हिंदुस्तान करोडोका मुल्क हैं। उनकी श्रावाज किसीने 
नही सूची | अगर कोई दो प्रजाकी बात्तपर जोर देनेवाले है तो वे 
जहरोक शोर-गुल मचानेवाले लोग ही हैँ। हम उनकी आवाजको 
हिंदुस्तानके देहातोके करोडोकी आवाज न समझे,। 

तीसरी वात यह है कि हिंदुस्तानके मुसतमानोने नहीं कहा 
हैं कि वे हिंदुस्तानी नही हे और अतमे याद रखा जाय कि हिंद 
धर्ममे कितनी ही कमिया क्यो न हो, हिंद-बमंने कभी अलहदगीका 
ढावा नहीं किया) अलग-अलग धर्मोके लोगोने मिलकर हिदुस्तानकों 
एक प्रजा या राष्ट्र बनाया है उन सबका हिंदुस्तानी कहलानेका समान 
हक है। बहुमतको दूसरोको दवानेका हक नहीं है। वहुमतर्के जोरसे 
या तलवारके जोरसे मिली हुई ताकत सच्ची ताकत नही है। दरअसल 
सचाई ही सच्ची ताकत है। 

प्रन्‍ल--तीसरा सवाल है कि जो मुसलमान नही उनका पाकिस्तानके 
भडेकी तरफ क्‍या रुख रहें ? 


> 


श्घ८ प्रार्थना-प्रवचन 

उत्तर--पाकिस्तानका भडा शअश्रभी तो लीगका भडा होगा। अगर 
मुस्लिम लीग और इस्लाम एक चीज हूँ तो सारी दुनियाके मुसलमानोका 
भाडा- एक होना चाहिए और जिनकी इस्लामसे दृुष्मनगी नही उनको 
उसकी इज्जत करनी चाहिए। में इस्लामका, हिंदू-धर्मका, ईसाई-धर्म का, 
या किसी दूसरे धर्मका भडा जानता नहीं हु। मगर मेने इस्लामका 
गहरा अभ्यास नही किया तो मे भूल कर सकता हु। अगर पाकिस्तानका 
भडा, चाहे उसका रूप-र॒ग कुछ भी हो पाकिस्तानमे रहतेवाले सब 
लोगोका झंडा होगा, तो में उसकी सलामी करूगा और आपको भी 
ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे लफ्जोमे उपनिवेश एक दूसरेके दुश्मन 
नही बन सकते । में तो बहुत रस और दु खसे देख रहा हू कि दक्षिण 
अफ्रीकाका उपनिवेश हिंदुस्तानके उपनिवेशकी तरफ क्या रुख रखता 
हैं? क्या दक्षिण अफ्रीकाके लोग हिंदुस्तानको नफरत कर सकते हूँ ? 
क्या अफ्रीकाकी यूनियनके गोरे अब भी हिंदुस्तानियोके साथ रेलके एक 
डिब्बेमे सफर करनेसे इन्कार करेगे ? 
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भाइयो और बवहनो, 
आज में बहुत कामकी वाते कह रहा हू। मुमसे ऐसा कहा जाता है 
कि म्‌ झे काइ्मीर जाना चाहिए। मुझे वहा जानेका गौक नही है ,और 
होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वह खूबसूरत जगह हे । वहा हिमालय 
पहाड भी है। लेकिन दुनियामे कई और भी खूबसूरत जगह हें । 
तीर्थ-क्षेत्र भी काफी पडे हैँ । 
एक वार में काइ्मीर जाना चाहता था। उस समयके काश्मीर 
महाराजाने मुझे बुलाया भी था। उस समय सर गोपानस्वामी आयगर 
वहाके दीवान थे। लेकिन ईश्वर जब मृभको मौका दे तभी तो में जाऊगा। 
जब पिछली वार पडित जवाहरलाल काइमीरमे रोक लिए गए 
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तव उनकी यहा जरूरत थी। उस समय मौलाना आश्राजाद काग्रेसकी 
सदारत करते थे। वे जवाहरलालको काणश्मीरसे बलाना चाहने थे, 
क्योकि यहा उनकी जल्रत थी। उस समयके वाइसराय लाड्ड वेवेलने 
भी उनकी जरूरत महसूस की । वेवेल और मौलाना साहव दोनों 
परेशान थे। तव मौलानाने जवाहरलालके पास खबर भेजी कि आपने 
जो काम अपनाया है वह काग्रेसका काम है, इसलिए अ्रनुञ्ञासनके मुताबिक 
आप यहा आइए । उस समय जवाहरलालने यहा आना तो मजूर कर 
लिया, लेकिन यह भी उन्होने कहा कि बादमे फिर काञ्मीर जाऊगा। 
मौलानाने कहा कि वादमे यह काम किया जा सकता हूँ और जरूरत 
होगी तो गावीजीको भी आपकी साथ भेज दिया जायगा। मेने भी जवा- 
हरलालसे कहा कि ऐसा करनेसे तुम्हे कोई नहीं रोक सकता । 

अ्रब॒ तो सरकार ही वदल गई। वाइसराय बदल गया। में श्रव 
काइश्मीर जानेको तैयार हो गया, जिससे जवाहरलाल अश्रपना काम 
करते रहे। चूकि वहा कई भभट थे, इसलिए मेने कह दिया था कि 
यदि वाइसराय कह दे कि वहा जाओ तो में जाऊगा। वाइसरायने कूछ 
समय पहले म्‌भसे कहा कि में भ्रभी वहा जाता है, आप न जाय। 
इसलिए में नही गया। अब सिलसिला ऐसा हो गया कि या तो में वहा 
जाऊ या जवाहर जाय । लेकिन वह तो जा नही सकते । यही काम वहुत 
पडा है। वैसे तो वहाकी आवहवा अच्छी है। यदि वहा वह जायगे, 
तो वह तदुरुस्त होकर आयेगे। लेकिन यहाके भभटको भी तो सम्हा- 
लना होगा । यदि श्रतरिम सरकारके उपाध्यक्ष वहा जाय तो उसका 
ऐसा भी मतलब निकाला जा सकता है कि वे काश्मीरको भारतीय सघमे 
मिलाने गए हे--इस तरहका भ्रम पैदा हो सकता है । इसलिए में वहा 
जाऊगा। 

काइमीरमें राजा है और रैयत भी। में राजाकों कोई ऐसी बात 
नही कहने जा रहा ह कि थे पाकिस्तानमे न सम्मिलित हो ओर भार- 
तीय सघमे सम्मिलित हो। में इस कामके लिए वहा नही जाऊगा। 
वहा राजा तो है, लेकिन सच्चा राजा तो प्रजा हैं । यदि राजा 
प्रजाका सेवक नहीं है तो वह राजा नही हैं, मे यही मानता हु। में 
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तो इसीलिए बागी वना, क्योकि अग्रेज अपनेको यहाका राजा समभते 
थे, जिसे में नही मानता था। अ्रव वे भारत छोड रहे हें । जो हाकिमी 
करने झराया था वह भ्रव नौकर बनना चाहता हैँ। मनसा-वाचा-कर्मणा 
वे भ्रव नौकर वनना चाहते हें। वे अब इसलिए गवरनेर-जनरल नहीं 
बनते, कि राजाने नियुक्त किया हैँ, वल्कि हम--अ्रतरिम सर- 
कार---उन्हे गवर्नर-जनरल बना रहें हैं। में तो कहता था कि हरिजनकी 
एक लडकीको गवनेर-जनरल बना देना चाहिए, लेकिन में यह मानता 
हू कि अभी इस हालतमे हरिजनकी लडकीको गवर्नर-जनरल नही बनाया 
जा सकता, क्योकि राजाओओसे बात करनी हूँ, श्लोर भी कई बडे-बडे 
काम पडे हे। हा, जब प्रजातत्र बन जायगा तब ऐसा हो सकता हैँ। में 
कहना चाहता हू कि अग्रेजोके इस काममे फरेवी नहीं दिखाई देती। 
आ्राज यह भी नही है कि वे पैसा चाहते हे--यदि रखना है तो उन्हे नौकरी 
दो नही तो वे जा रहे हे। १५ अगस्तको काफी शअग्रेज चले जायगे, 
ऐसी उनकी मशा हे--वाचा और कर्मणा तो ऐसा है ही । 

अभीतक वाइसरायकी छत्रछायामे काइ्मीरके महाराजा जो 
करना चाहते थे कर सकते थे। अब तो वे रैयतक हें। सर्वोच्च सत्ता 
लोगोके हाथमे हँँ। म॑ यह नहीं कहता कि महाराजा साहवको 
तकलीफ देना चाहता ह। वहा काम करनेवाले जो पडित और मुल्ला हूं 
वे मुझे नामसे तो जानते ही हे । मैने काश्मी रके लोगोको काफी पेसा दिया 
हैं। उनका नकाशीका काम व शाल वनानेका काम अच्छा होता है। 
चर्खा सघने भी अच्छा काम वहा किया है । वहाके गरीब लोग मुभे 
पहचानते हें । 

वहाके लोगोसे पूछा जाना चाहिए कि वे पाकिस्तानके सघमे जाना 
चाहते हे या भारतीय सघमे । वे जैसा चाहे करे। राजा तो कुछ हैं 
ही नही । प्रजा सव कुछ हैं । राजा तो दो दिन बाद मर जायगा लेकिन 
प्रजा तो रहेंगी ही। कूछ लोगोने मुझसे कहा कि यह काम में पत्र- 
व्यवहारके जरिये ही क्यो न करू ? तो में कहगा कि वैसे तो में 
पत्र-व्यवहारके जरिये ही नोग्राखालीका काम भी कर सकता हू । 

काव्मीरमे में कोई काम सार्वजनिकरूपसे नही करूगा। में प्रार्थना 
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भी सार्वजनिक सभामे नहीं करना चाहता, करू वह दूसरी बात है। 
प्रार्थना तो मेरे जीवनका एक अंग है। 

अ्रव रही वात यह कि में जो कहता ट्र कि १५ अ्रगस्तको फाका 
करो और प्रार्थना करो, यह क्या है ? में दुख तो नही मनाना चाहता 
हू । लेकिन दु खकी बात यह हूँ कि हमारे पास खुराक नही है, कपडा 
नही हैँ। आज एक आदमी विगड जाता हँ और दूसरे आदमीको मार 
डालता हँ। लाहौरमे ऐसा चल रहा हैँ कि जरा वाहर निकले और 
मार डाले गए। सो हम मौज करे और मिठाई खाय, ऐसा उत्सव ऐसे 
अवसरमे कंसे मनाया जाय ? 

६ अप्रैल १६९१६ को सारे हिंदुस्तानमे जागृति हो गई थी। उस 
दिन कोई उत्सव इस तरहसे नही मनाया गया। मेने हिंदुओं और मुसल- 
मानोसे कहा कि वे उस दिन फाका रे, प्रार्थना करे श्र चर्खा 
चलाए। उन दिनोमे हिंदू और मृूसलमानोमे कोई दुष्मनी नहीं थी, 
इसलिए सबोने बसे ही फाका रखकर उत्मव मनाया। ६ तारीखको 
जितना बडा उत्सव उस समय था वैसी तारीख हिंदुस्तानके इतिहासमे 
आनेवाली नही हू । आज ६ तारीखसे भी ज्यादा आ्रावश्यकता है कि 
लोग फाका रखे। करोडो लोग भूखो मर रहे हे। उस समय तिलक- 
स्वराज्य-फडके लिए एक करोड रुपये जमा करना मुश्किल था--वह 
जमाना ही वैसा था। हमारे पास सत्ता नहीं थी। झ्राज तो करोडो 
रुपया हमारे हाथमे भ्रा गया हैं। ऐसी जिम्मेदारी श्र गई हैँ। यदि 
ऐसे समयमे हम नम्न न बनेगे तो क्या होगा ? अगर १५ अगस्तको खूह 
खा-पीकर मजे उडाएगे तो १६ श्रगस्तको राजेद्रवावू क्या करेगें--क्या 
खिलाएगे ” इसलिए में कहूगा कि उत्सव जरूर मनाए, लेकिन फाका 
रखकर, प्रार्थना करके श्रौर चर्खा चलाकर मनाएं | हा, हमे मातम 
नही मनाना चाहिए। 
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आज मेरा यहा अखीरका दिन है। कलसे प्रार्थना नही हो सकती। 
पधगर आप करेगे तो अच्छा होगा, मगर में तो नही रहूगा। ईश्वरकी 
छुपा हो गई तो परसो श्रीनगर पहुच जाऊगा। मेने कल कहा था 
कि में वहा दो-तीन दिन रहुगा। मुझे वहा कोई खास काम करना है, 
ऐसी बात नही है। मुझे वहा किसी सावेजनिक सभामे हिस्सा नहीं लेना 
छै। में तो लोगोसे मिलने जा रहा हू। किसी उस्मीदसे नहीं। 
से खाली हाथ भी लौटकर नहीं आनेवाला हू, लेकिन मेरे हाथ भरना 
या न भरना ईरश्वरके हाथ है। आज तो में प्रतिज्ञाकं वश होकर जाता 
कू। प्रतिज्ञाका पालन हो जानेपर पीछे भाग आऊगा। वहासे में 
सोग्राखाली जाऊगा। 

विहारके एक मुसलमानके पाससे मेरे पास खत आया है कि वहा 
हेहदू और मुसलमान सब लोग पहले-जैसे भाई-भाईके समान रहने 
लगे हँ। विहारके मत्री श्रीश्रसारीने भी मुझे बताया हैँ कि अब 
कोई भगडा नहीं रहा। पहले जिस तरह भाई-भाईके-जैसे लोग 
रहते थे वैसे ही अब फिर रहने लगे हे। स्पेशल ट्रेनोसे लोग आ 
रहे हे। वे बिहार-सरकारके खर्चंसे नही आ रहे हे। विहार-सरकारने 
सो उन्हे नही भेजा था। बगालवाले ले गए थे। उनका काम था कि वें 
उन्हे भेज देते। में तो विहारके हिदुओसे कहगा कि जो मुसलमान 
धआा रहे है उन्हे अपनाना चाहिए। अपनेमे पहले-जैसा मिला लेना 
चाहिए। हकूमतपर भरोसा किए वेठे नही रहना चाहिए। प्रवतक तो 
हमारे हाथमे सत्ता नही थी। अग्रेजोका राज था। तब उनपर भरोसा 
करना पडता था। अ्रव सलतनत हमारे हाथमे आ गई है। रैयतकी 
हकूमत है। इसलिए अ्रव कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हकूमतका 
काम है। अगर रैयत ही नहीं है तो हकूमत कहा ? इसलिए 
व्रिहारके हिंदू ऐसी आवोहवा रखे कि वहाके मुसलमान ऐसा न 
समभे कि हमारी पीठपर पाकिस्तान नहीं है। अ्रभ्ी दो भाग हो 


प्रार्थना-प्रवचन २६३ 


गए हे, मेरे ख्यालसे यह बुरा हुआ है। मगर बुरा या अच्छा, श्रव 
तो हो ही गया है। जो पाकिस्तानको माननेवाले थे उनके मनमे तो वह 
भरा ही हुआ है। दोनोने मान लिया है कि श्रव हम अलग-अलग हो गए ॥ 
यदि मुसलमानोने ऐसा समझकर किया तो मुझे बुरा लगेगा। पाकिस्तान 
तो कोई चीज नहीं है। उससे सिर्फ हकूमतका बटवारा हुआ है । में 
विहारियोसे इतना ही कहना चाहता हू ! 

अब में बवईक वारेमे कुछ कहना चाहता हू । बवईकी हकूमतने तय 
किया हैं कि कमीशनकी बताई हुई वृद्धिके मुताबिक तनख्वाह दी 
जायगी । मेने अतिशयोक्ति की थी। कह दिया था कि अभीसे कर दिया । 
मगर अभीतक ऐसा नहीं कया गया। मगर इससे क्या हुआ ? जो 
तय हो गया है उसके मुताबिक किया जायगा। फिर वहाके कर्म- 
चारी भूख-हडताल क्यो करे ? 

वहासे एक तार झाया हैं कि अश्रगर गावी इस मामलेमे दखल 
दे तो फँसला हो सकता है। मेने कहा, गावीके हाथमें कोई सत्ता नही 
है । यो तो वह सब मेरे दोस्त हूँ । उन्होने मेरे मातहत काम किया है । वह 
कहते हैँ कि गावी जैसा कहेगा वैसा हम मान लेगे। मगर में ऐसा नहीं 
कह सकता। अद्योक मेहता वहा है। वह भी कहता है कि गाधी 
फैसला कर दे तो हमे मजूर होगा। मगर में कहता हू कि मे ऐसा 
नहीं कह सकता । अवतक हमारे हाथमें ताकत नहीं थी। अ्रव 
ताकत आई है। क्या मे दखल देकर उसे नष्ट कर दूं ? मुझे लोग 
डिक्टेटर बनाकर फैसला कराए, ऐसा घमडी में कभी नहीं बच 
सकता। परमेश्वर मुझसे काम ले सकता हैं। हकूमतने अपना काम 
कर दिया। उसने कमीशनके मृत्ाविक वृद्धि करना तय कर लिया 
हैं। में बादमे उसमे शिरकत दू तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए 
उनका यह कहना कि ऐसा तो ठोक नहीं और हम टोकेन स्ट्राइक 
करेंगे, यह ठीक नहीं । में उससे अ्रदवके साथ कहूगा कि वे 
ऐसा न करे। में उनका दोस्त हू, हकूमतका दोस्त हू, और राजा 


* सांकेतिक हड़ताल ॥ 
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लोगोका भी दोस्त हु। उन्हे मुझसे अनुचित काम नहीं कराना 
चाहिए। सभी पाटियोका फर्ज है कि १५ अ्रगस्तसे जो हकूमत बनने- 
वाली है उसके मारफत सब काम कराए । अग्रेजोके जमानेमे हम कुछ 
नही कर पाते थे। हमने कोशिय की। अहिसात्मक युद्ध किया। 
अब भी कर सकते हे। मगर उसके लिए सामान तो चाहिए, लोकमत 
तो बनना चाहिए। 

उदाहरणके लिए गो-रक्षाका मामला है। इसमे मजबूर करोगे 
तो मृसलमावोकों ! हिंदुओओेको क्यो नहीं ? पारसियोको क्यो नहीं ? 
इस तरह गो-रक्षा नही हो सकती । श्रपने धर्मपर चलनेसे सब काम विना 
कानून हो सकता है। में तो चाहता हु कि मुसलमान भी गो-वध न करे। 
वे गायका मास न खाए। लेकिन ऐसा करना या न करता उनकी इच्छा- 
पर है। हमे यह घमड नहीं होना चाहिए कि हमारी हकूमत झा गई 
है इसलिए हम जबरन या कानूनन सव काम करा सकते हे। 

में चाहता हू कि जो स्वराज्य मिला है उसका ठीक उपयोग किया 
जाय। हम धर्मकी वृद्धि करे, ताकि जो स्वराज्य हम चाहते हे वह जल्दी 
झा जाय। 


$ ४ ९ 
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भाइयो और बहनों, 

जब में शाहदरा पहुचा, तो मेने अपने स्वागतर्के लिए आए हुए सरदार 
पटेल, राजकुमारी और दूसरे लोगोको देखा। लेकिन मुझे सरदारके 
ओठोपर हमेशाकी मुस्कराहट नही दिखाई दी। उनका मसखरापन भी 
गायव था। रेलसे उतरकर में जिन पुलिसवालों और जनतासे मिला, 
उनके चेहरोपर भी सरदार पटेलकी उदासी दिखाई दे रही थी। क्‍या 
हमेशा खुश दिखाई देनेवाली दिल्‍ली आज एकदम मुर्दोका शहर वन गई 
है ? दूसरा अचरज भी मुझे देखना वदा था। जिस भगी-बस्तीमे ठहरनेसे 
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मुझे झानद होता था, वहा न ले जाकर मुझे विडलाके आलीशान 
महलमे ले जाया गया। इसका कारण जानकर मुझे दुख हुआ। फिर 
भी उस घरमे पहुचकर मुभे खुशी हुई, जहा में पहले अक्सर ठहरा 
करता था। में भगी-वस्तीमे वाल्मीकि भाइयोके वीच ठहरू या विडला- 
भवनमे ठहरू, दोनो जगह में विडला भाइयोका ही मेहमान बनता हू। 
उनके आदमी भगी-वस्तीमे भी पूरी लगनके साथ मेरी देखभाल करते हे । 
इस फेरबदलके कारण सरदार नही है । वह वाल्मीकि-वस्तीमे मेरी हिफा- 
जतके बारेमे किसी तरह इरनेकी कमजोरी कभी नहीं दिखा सकते। 
भगियोके बीच रहकर मुझे वडी खुथी होती है, हाला कि नई दिल्‍लीकी 
कमेंटीके कसूरसे में विलकूल उन घरोमे तो नही रह सकता, जिनमे भगी 
लोग मछलियोकी तरह एक साथ ठूस दिए जाते है । 

मुझे बिडला-भवनमे ठहरानेका कारण यह हैँ कि भगी-बस्तीमे जहा 
में ठहरा करता था, वहा इस समय निराश्चित लोग ठहराए गए है। 
उनकी जरूरत मुझसे कई गृता वडी है। लेकिन हमारे यहा निराश्रितोका 
कोई भी सवाल खडा हो, यह क्या एक राप्ट्रके नाते हमारे लिए शरमकी 
वात नही है? पडित नेहरू और सरदार पटेलके साथ कायदे झ्रजम 
जिना, लियाकतञ्॒ली साहब और दूसरे पाकिस्तानी नेताओ्ोने यह ऐलान 
किया था कि हिंदुस्तानी संघ और पाकिस्तानमें अल्पमतवालोके साथ 
वैसा ही वरताव किया जायगा, जैसा कि वहुमतवालोके साथ। क्‍या हर 
डोमीनियनक हाकिमोने यह मीठी वात दुनियाकों खुश करनेके लिए ही 
कही थी, या इसका मतलब दुनियाको यह दिखाना था कि हमारी कथनी 
और करनीमे कोई फर्क नही है और हम अपना वचन पूरा करनेके लिए 
जान भी दे देगे ” अगर ऐसा ही है, तो में पूछता हू कि हिंदुओ, सिखो, 
गौरवभरे आमिलो और भाईवदोको श्रपना घर पाकिस्तान छोडनेके 
लिए क्यो मजबूर किया गया ? क्वेठा, नवावशाह और कराचीमे क्या 
हुआ है ? पच्छिमी पजावकी दर्दभरी कहानिया, सुनने और पढनेवालोके 
दिलोको तोट देती हे । पाकिस्तान या हिदुस्तानी सघर्क हाकिमोक लाचारी 
दिखाकर यह कहनेसे काम नही चलेगा कि यह सव गुडोका काम है। 
अपने यहा रहनेवाले लोगोके कामोकी पूरी जिम्मेदारी श्रपने सिर लेना 
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हर डोमी नियनका फर्ज है । उनका काम कया ओर क्यों करनेका नही, 
बल्कि करने और मरनेका है। अ्व वे साम्राज्यवादके कुचल डालने- 
वाले बोभके नीचे चाहे या अनचाहें कोई काम करनेके लिए मजबूर नहीं 
किए जाते। आज वे आजादीसे, जो चाहे कर सकते हे। लेकिन अगर 
उन्हें ईमानदारीसे दुनियाके सामने श्रपता मुह दिखाना है, तो इसका 
मतलब यह नही हो सकता कि भ्रव दोनो डोमी नियनोमे कोई कानून-कायदा 
रहेगा ही नहीं। क्या यूनियनके मत्री अपना दिवालियापन जाहिर करके 
दुनियाके सामने वेशर्मीसे यह मजूर कर लेगे कि दिल्‍लीके लोग या निरा- 
श्रित खुजीसे और खुद होकर कानूनको नही पालना चाहते ? में तो 
मत्रियोसे यह आशा करूगा कि वे लोगोके पागलपनके सामने भूकनेके 
बजाय उनके पागलपनको दूर करनेकी कोशिशमे अपने प्राणोकी बाजी 
लगा देगे। 

जिस मकानमे में रहता हू, उसमे भी फल या शाक-भाजी नही मिलती । 
वया यह शर्मकी वात नहीं है कि कुछ मुसलमसानोके मशीनगन या वदूक 
वगरासे गोलीवार करनेके कारण सब्जीमडीमे शाक-भाजीका मिलना 
बद हो गया ? जहरके अपने दौरेमे मेने यह शिकायत सुनी कि निराश्रितो- 
को राशन नही मिलता। जो कुछ दिया भी जाता है, वह खाने लायक 
नहीं होता । इसमें अगर दोष सरकारका है, तो उतना ही दोप निरा- 
श्वितोका भी है जिन्होने जरूरी कामकाजको भी रोक दिया है। उन्होंने 
यह क्यों नही समझा कि ऐसा करके वे अ्रपने-आपको नुकसान पहुचा रहे 
है ? अगर उन्होने अपनी तमाम सच्ची शिकायतोकों दूर करनेके लिए 
सरकारपर भरोसा किया होता और कायदा पालनेवाले नागरिकोकी 
तरह वरताव किया होता, तो में जानता ह और उन्हे भी जानना चाहिए, 
कि उनकी ज्यादातर मूुसीवते दूर हो जाती। 

में हुमायूके मकबरेके पास मेवोकी छावनीमे गया था। उन्होने मुझसे 
कहा कि हमे अलवर और भरतपुर रियासतोसें निकाल दिया गया है। 
मुसलमान दोस्तोने जो कुछ भेजा है, उसके सिवा हमारे पास खानेकी 
कोई चीज नही है। में जानता हू कि मेव लोग बडी जल्दी उभाडे जा 
सकते और गडबडी पैदा कर सकते हे। लेकिन उसका यह इलाज नही 
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हैँ कि उन्हे न चाहनेपर भी यहासे निकालकर पाकिस्तान भेज दिया 
जाय। उसका सच्चा इलाज तो यह हैँ कि उनके साथ इन्सानोका-सा 
वरताव किया जाए और उनकी कमजोरियोका किसी दूसरी बीमारीकी 
तरह इलाज किया जाए। 

इसके बाद में जामिया-मिलिया गया, जिसके वनानेमे मेरा वडा हाथ 
रहा है । डा० जाकिरहुसेन मेरे प्यारे दोस्त हे। उन्होने सचमुच दु खके 
साथ मुझे अपने अ्रनुभव सुनाए, लेकिन उनके मनमे किसी तरहकी कड- 
वाहट न थी। कुछ समय पहले उन्हे जालधर जाना पडा था। अ्रगर 
एक सिख केप्टन और रेलवेके एक हिंदू कर्मचारीने समयपर वहा उनकी 
मदद न की होती, तो मुसलमान होनेके कसूरमे गुस्सेसे पागल बने सिखोने 
उन्हें जानसे मार दिया होता । डा० जाकिरहुसेनने इन दोनोका अहसान 
मानते हुए अपना यह अनुभव मुझे सुनाया। जरा सयाल तो कीजिए 
कि इस राष्ट्रीय सस्थाको, जहा कई हिंदुओोने शिक्षा पाई है, यह डर 
हँ कि कही गुस्सेसे भरे निराश्चित और उन्हे उकसानेवाले लोग उसपर 
हमला न कर दे। में जामिया-मिलियाके अरह्मतेमे किसी तरह ठहराए 
गए १००से ज्यादा निराश्चितोसे मिला। जब मेने उनकी मुसीवतोकी 
दर्दभरी कहानी सुनी तो मेरा सिर अर्मसे नीचा हो गया। इसके वाद 
में दीवान हॉल, वेवेल केटीन और किग्सवेकी निराश्रितोकी छावनियोमे 
गया। वहा में सिख और हिंदू निराश्चितोसे मिला। वे पजावकी मेरी 
पिछली सेवाओको अवतक भूले नहीं थे। लेकिन इन सारी छावनियोमे 
कुछ गुस्मेभरे चेहरे भी दिसाई दिए, जिन्हें माफ किया जा सकता हैं । 
उन्होने मुझे हिंदुओंकी तरफ कठोरता दिखानेके लिए कोसते हुए कहा, 
हम लोगोकी तरह आपने मृसीवर्ते नही सही हे। हमारी तरह भ्रापके 
भाई-वेटे और सगे-सवधी नही मारे गए हे। हमारे-जैसे श्राप दर-दरके 
भिखारी नहीं वनाए गए है। आप यह कहकर हमे कैसे धीरज बा सकते 
हैं कि आप दिल्‍लीमे इसीलिए ठहरे हूँ कि हिंदुस्तानकी राजवानीमे शाति 
और झमन कायम करनेमे भरसक मदद कर सके ?” यह सच है कि में 
मरे हुए लोगोको वापिस नही ला सकता । लेकिन मौत सारे प्राणियोको--- 
इन्सान, जानवरो वगगरा--भगवानकी दी हुईं देन हैँ। फर्क सिफ 
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समय और तरीकेका है। इसलिए सही वरताव ही जीवनका सही रास्ता 
है, जो उसे जीने लायक और सुदर बनाता है । 

आज दिनमे एक सिख दोस्त मुभसे मिले थे। उन्होने कहा कि वे 
जन्मसे तो सिख हे, लेकिन ग्रथ साहबकी दप्टिसे वे सच्चे सिख होनेका 
दावा नही कर सकते । मेने उन भाईसे पूछा कि आपकी नजरमे कोई 
ऐसा सिख है ”? वे एक भी ऐसा सिख नही बता सके । तब मेने नरमीसे 
कहा कि में ऐसा सिख होनेका दावा करता हू । में ग्रथ साहबके मानोमे 
सच्चे सिखका जीवन वितानेकी कोशिश कर रहा है। एक समय था, 
जब ननकाना साहबमे मुझे सिखोका सच्चा दोस्त करार दिया गया था। 
गुरु नानक मुसलमान और हिंदूमे कोई भेद नहीं मानते थे। उनके लिए 
सारी दुनिया एक थी। मेरा सनातन हिंदू-धर्म ऐसा ही है। सच्चा हिंदू 
होनेके नाते में सच्चा मुसलमान होनेका भी दावा करता हु। में हमेशा 
मुसलमानोकी महान्‌ प्रार्थना गाता हू, जिसमे कहा गया है कि खुदा एक 
है और वह दिन-रात सारी दुनियाकी हिफाजत करता है । 

निराश्चितोसे मेरा कहना है कि वे सचाई और निडरतासे रहे और 
साथ ही किसीसे वैर या नफरत न करे। गुस्सेमे बिना सोचें-समझे नादानी- 
भरे काम करके महगे दामो मिली आजादीके सुनहले सेव को फेक न दे । 


$ ८६ ३ 
१२ सितम्बर १६४७ 

भाइयो और बहनो, 

पहली बात तो में आपको यह कहना चाहता हू कि आज जो खबर 
मेरे पास सरहदी सूवेसे आ गई है वह खतरनाक वात है | मेरा दिल 
तो उससे दुखी होता ही हैँ। सरहदी सूबेसे में काफी दिनोतक रहा हु। 
वादगाह खान मेरे साथ थे। डाक्टर खानसाहवकी घरपर रहता था। 
लीगवाले दोस्तोसे मुहब्बतसे मिलता था। जब में यह सुनता हू कि वहा 
अब तो कोई हिंद या सिख आरामसे नहीं रह सकता तो मुझे आइचर्य 
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होता हैं । हि क्लौए सिस वहा काफी तादादमे थे, लेकिन मुसतमानोके 
सामने उनती तादाद छोटी हो थी। कितनी भी छोटी बयो न हो, उससे 
क्या ?े बात शो यर है वि एक भी मासूम वच्चा वहा रहे तों उसको 
नी सुरद्धित रोना चारिए। 

ऊँसा में श्पने लिए सोचता हर वैसा ही में आपको कह सकता हू 
कि हम कानी गुस्मेम न झाए। दु गया मानना है तो माने। हमारे दिलमें 
समारे दू ली भागों लिए दिवचस्पी टोनी चाहिए, उनके लिए हमारे 
दिलमे हमदर्दो होनी चाहिए। वे मारे जाते है तो हम मुसलमानोकों 
ज््यो न मारे, यह दिलमें झ्रा सकता है। लेकिन जिन्होंने हमारे भाईयोको 
माय उन्हें तो में मार नही सत्ता । उनके बदले दूसरे वेगुनाहोकों मारनेकी 
नैयारी करू? किननोकों मा। सबते हें ? वहा जो हुआ उसका 
जितना हो सके ददला लेना, उसवा नाम बेरभाव हुआ--में इस चीजको 
नहीं मानता कि कोर्ट बुराई करता है तो उसका बदला बुरा बनकर लू। 
जो बुएर्ई करता है, वह पहचियाना वात करता है, वह जगली वन जाता 
हैं मूर्य बन जाता है, तो क्या में भी मृर्च और जगली बनू? मेरे ही 
लोग मूर्य बन गए, दीवाने बन गए तो क्‍या उनको मारू ? में आपको 
अपने बचपनवी वात सुनाऊ। उस वक्‍त में शायद दस वर्षका था। 
मेंगा बद्ा भाई बीमार पद गया। दीवाना-सा वन गया। मगर सबने 
उसपर दया ही की । उसके लिए डाक्टर बुलाया, यह बुलाया, वह बुलाया 
लेकिन जेलरकों नहीं बुलाया। इसको कंदमे भेज दो ऐसा नहीं कहा। 
यह दीवाना हो गया है, फौज बुलाओ ऐसा नहीं कहा। मेरा वाप सब 
कुछ रूर सब्ना था, क्यो नहीं क्रिया ” वह उसका लडका था। वाप 
कहता था, क्या लडमेकों मार डालू ? तो जैसे अपना लडका है, भाई 
है, ऐसे मेरे सभी भाई है। में आपको कहगा कि हम ऐसा ने कहे कि 
मुसतमान हमारे दुग्मन है। किलने मुसलमान में बता सकता हु जो मेरे 
दोस्त हूैं। उनके घरमे में रह सकता हू। वे मेरे घरमे रहते हे। उनके 
धरमे मे रहू तो वे मेरी वटी हिफाजत करेंगे। चूकि यहा हिंदुस्तानमे 
आज पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तानमे जो सब मुसलमान हू उन्हें काटना 
इन्सानका काम नहीं है। इसलिए में आपको यह सुनाता ह और आपकी 
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मार्फत सबको। वहाकी, पाकिस्तानकी, हकूमत तो अपना काम भूल 
गई। कायदे आजम जिना साहब जो पाकिस्तानके गवनेर-जनरल हें, 
वहाके जो गवर्नर हे, उनको में कहृगा कि आप ऐसा न करें। जितनी 
बाते अखवारमे श्राई है, अगर वे सही है, तो में उनसे कहूगा कि वहा 
हिंदू-सिख आपकी सेवाके लिए ही पडे हे। आज वे क्यो डरते हैँ ? 
इसलिए कि उनको और उनकी बीवियोकों मर जाना पडेगा, उनकी 
बीवियोको कोई उठा ले जायगा। उन्हें खतरा हैं सो वे भागते है । वहाकी 
हकूमतमे ऐसा क्यों ” अपने लोगोको भी में कहना चाहता हू कि आप 
ऐसे जाहिल न बने। यहा दिल्‍्लीमे हिंदू-सिख कहे कि चूकि पाकिस्तानमें 

हिंदू-सिख मुसीबतमे पडे है, वहा उन्हे वर्बाद कर दिया गया है, करोडोकी 
जायदाद वहा छोडकर वे आए है, उसका बदला यहा लेगे तो यह जहा- 
लत है। मेने पाकिस्तानके हिंदू-सिखोकी दा देखी है। में लाहौरमे 
रहा ह। क्या मूफे दु ख नही होता ? मेरा दावा है कि मेरा दुख किसी 
पजावीके ढू खसे कम नही। श्रगर कोई पजावी हिंदू था सिख मुझे आकर 
कहेगा कि उसकी जलन ज्यादा है, क्योकि उसका भाई मर गया हैं, 
लडकी मर गई है, वाप मर गया है, तो में कहृगा, उसका भाई मेरा 
भाई है, उसकी लडकी मेरी लडकी है, उसवी मा मेरी मा हैँ। मेरे दिलमे 
भी उसके जितनी ही जलन है । में भी इन्सान हू, गुस्सा आ जाता हैं, 
पर उसे पी जाता हू। उससे मुझमे शक्ति पैदा होती हे । उस भव्तिसे 
क्या बदला लू ? बदला कंसे लू कि वे खुद अपने गुनाहके लिए पदचा- 
त्ताप करे। कहे, हमसे बडा गुनाह हो गया है । जो सुसलमानोने वेस्ट 
पजावमे किया है वह सबके सामने है। वे हिहू-सिख ऐसा करके मारे उससे 
कया ? लेकिन वे धर्मको मारते है, उसको वे क्या करेंगे ” उसका जवाब 
वे किसको देनेवाले हे” यह सब में जानता हू। लेकिन वे जाहिल 
बनते है इसलिए में यह कह कि दिल्लीके हिंदू दित्लीके सिख और 
जो कोई भी यहा वाहरसे आए है वे जाहिल वे ? में उम्मीद करता 
हूं कि वे ऐसा नही करेगे, ऐसे पागल नही बनेंगे, ताकि वादमे आनेवाले 


* परदिच्मी । 
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यह कहे कि हमारे वाप-दादे---हिंदू, सिख, मुसलमान सब ऐसे पागल 
वन गए कि उनको एक मोटी रोटी जिसका नाम आजादी था वह मिल 
गई, पर उसको वे हजम नहीं कर सके, खा नहीं सके, उस रोटीको 
उन्होने दरियामे फेंक दिया और ऐसा कहकर हमपर थूके। में आपको 
कहता हू कि हम सावधान नही वन जाते हे तो ऐसा जमाना आा रहा है । 

आज में जुमा मस्जिदमे गया था। उनकी वीवबियोसे मिला। कोई 
रोती थी, कोई अपने वच्चेकोी मेरे पास लाती थी कि मेरा यह हाल 
हैं। इनको में क्‍या कहू कि वहा वेस्ट-पजावमे हिंदुओका, सिखोका क्‍या 
हाल हुआ है, यह सव उन्तको जाकर सुनाऊ कि सरहदी सूबेमे क्या 
हुआ वह सुनाऊ ” वह सब सुनाकर क्या करू ? ऐसा करनेसे पजावके 
हिंदू-सिखोका दर्द कया मिट जायगा ? 

पाकिस्तानवाले जाहिल बने, उसके सामने हिंदू और सिख भी 
जाहिल बन गए। तो एक जाहिल दूसरे जाहिलको क्या कहनेवाला था ? 
इसलिए तो आपसे यह कहगा, आप सारे हिंढ-वर्मको, सिख-धर्मकों 
वचानेका काम करे। हिदुस्तानकों और पाकिस्तानको, सारे देशको 
बच्यनेका काम करे। हम आराखिरतक शरीफ रहे तो पाकिस्तानमे मुसल- 
मानोको शरीफ वनना ही है। यह दुनियाका कानून है। इस कानूनको 
कोई बदल नहीं सकता। यह आपको एक बूढा सुना रहा है, जिसने धर्म- 
का काफी अभ्यास किया है। हरेकका भला करनेकी कोशिश की हूँ। 
७८, ७६ वर्षमे मेने काफी तजुर्बा लिया है। में कोई आखे बद करके 
दुनियामे नहीं घूमा। बीस वर्षतक हिदुस्तानके बाहर रहा हू । दक्षिण 
अफ्रीका-जैसे जगली मुल्कमे जो हन्णी लोगोसे भरा हुआ है, उनके वीचमे 
में रहा और राम-नाम नहीं भूला। रामका नाम याद रखता था औ्ौर 
तभी तो में वहा रह सका। इसलिए में आपको अपने तजुर्वेसे कह सकता 
हु कि हमारा काम नहीं हूँ कि श्रगर किसीने हमारे साथ बुरा किया 
हो तो हम उसका ब्रा करके बदला ले। ब्रेका बदला हम भला करके 
ले, यह सच्ची इन्सानियत है । जो भलेके बदले भला करता है वह तो 
वनिया वन गया और भूठा वनिया । में कहता हू, कि में वनिया हू । मगर 
सच्चा | झ्ाप भूठे वनिया न वने | सच्चा वह इन्सान है जो वुरेका बदला 
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भलेसे करता है । यह मेने वचपनसे सीखा और इतना तजुर्वा होनेके बाद 
समझ सकता हू कि यह सच्ची बात हैँ। तो में आपको कहता हु कि 
बुरेका बदला हम भले बनकर ले। 

वे लोग मस्जिदमे बेहाल पडे थे। जूमेके रोज इतने इकट्ठे हो गए, 
तो नाटक करनेके लिए नहीं। उन्होने सून लिया था, मेने कलकत्तेमे 
मुसलमानोक लिए कुछ किया, विहारमे कुछ किया, नोआखालीमे हिदुश्नोके 
लिए क्‌छ किया, सो उन्होने सोचा, अच्छा वह श्रा गया है। अपने- 
आपको सनातनी हिंद कहता हैं श्लौर इसलिए मुसलमान, सिख, पारसी 
झौर क्रिस्टी होनेंका भी दावा करता हूँ । तो उससे पूछो तो सही कि 
हमारे लिए क्‍या करना चाहता है ? 

एक माताने कहा मेरा वच्चा मर गया हैँ, में क्या करू ? मेने 
कहा--मा, में तुझे क्या बताऊ ? खुदाकों याद कर, ईश्वर तेरा भला 
करेगा। बच्चा मर गया, सब मर गए तो क्या हुआ । तू भी तो इसी 
रास्तेपर जानेवाली है। छुरीसे नहीं तो शायद कालरेसे मर जायगी। 
तू हमेशा जिंदा थोडे ही रहनेवाली है ? इसलिए खुदाका नाम ले और 
हँस-रोकर क्‍या करेगी ? 

ऐसी घटनाए क्‍यों होती हे ? ऐसे हम जाहिल क्यो बने ? हम 
अपने धर्मको पहिचाने | उस धर्मके मुताबिक में सब लोगोको कहूगा कि 
यह हमारा परम धर्म है कि हम किसी हिंदूको पागल न बनने दे, किसी 
सिखको पागल न बनने दे । में कहना चाहता हू कि सब मुसलमान जो 
अपनी-अपनी जगहोसे हट गए हे, उन्हे वापिस भेजो । मेरी हिम्मत नहीं 
है कि में आज उन्हें भेज, मगर उन्हे वापिस भेजना है यह आप अपने 
दिलमें रक्खे। में तो रखता हू। हमे शाति नहीं हो सकती है जबतक 
सब मुसलमान जिन जगहोसे निकले हे, वही फिर न चले जाय। हा, 
एक वात है। आज मुझे लोग सुनातें है कि मुसलमान आज तो अपने 
घरोमे छुरा रखता है, गोला-वारूद रखता है, मशीनगन रखता है--- 
स्टेन-गन, मेने तो देखी भी नही है, वह सब रखता हे, जैसे कि सब्जी- 
मडीमे । मेनें सब सुना है, देखा तो नही, लेकिन में सब माननेको तैय्गर 
हू। पर उससे हम क्यो डरे ? में तो मुसलमानोको कहूगा और दित्लीमे 
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तो सबको कहता हू कि आप एक ऐलान निकालें और खुदाकों हाजिर- 
नाजिर जानकर, ईइ्वरको साक्षी करके उसमे कहे कि पार्किस्तानमें कुछ 
भी हो उस गुनाहके लिए हमको आप क्यों मारे ? हम तो आपके छोस्त 
है, हम हिंदुस्तानके हे और रहेगे। दिल्‍ली कोई छोटी नही है, देशकी 
राजधानी है, पायेतर्त हे। यहा वडी आलीशान जुमा मस्जिद पडी है, 
यहा फोर्ट भी हैँ वह आपने नहीं बनाए है, मेने नहीं बनाए हे, हिंदू 
नहीं वनाएं हँँ। वह तो मुगलोके बनाए हुए है, जो हमारे ऊपर राज्य 
करते थे। वे तो यहाके बन गए थे, हमारे रीति-रिवाज सब चीज ले 
ली थी | मुसलमानोको झाज हम कहें कि यहासे जाओ, नही तो हम तबाह 
कर देगे तो क्या जामा मस्जिदका कब्जा श्राप लेनेवाले है ? और श्रगर 
हम कब्जा लेते हे तो उसके मानी क्‍या होते हे ? आप समझे तो सही ! 
उस जूमा मस्जिदर्म क्या हम रहेगे ? में तो यह कभी कबूल नहीं कर 
सकता | मृसलमानोकों वहा जानेका हक होना ही चाहिए। वह उनकी 
चीज हैँं। हमें भी उसका फर्य है। उसमें वडी कारीगरी भरी पडी है । 
हम क्या उसे ढा देगे ” यह कभी नहीं हो सकता। 

मुसलमसानोसे मेरा कहना है कि आप साफ दिलसे कह दे कि आप 
हिंदुस्तानके हे। यूनियनके वफादार हूँ । श्रगर आप ईइवरके वफादार 
है और आपको इंडियन यूनियनमे रहना है तो आप हिंदुओके दृश्मन 
नहीं वन सकते। उनके साथ लड नहीं सकते। आझापको यह कहना है। 
पाकिस्तानमें जो मुसलमान हिंदुओके दुश्मन बने पडे हे उन्हें सुनाना है 
कि आप पागल न बने। अगर आप पागल बनेगे तो हम आपका साथ 
नही दें सकते। हम तो यूनियनके वफादार रहेंगें। इस तिरगे भडेझो 
सलाम करेंगे। हकूमतका जेसा हुक्म होगा, उसके मुताबिक हमे चलना 
है। वे सब मुसलमानोको कह दे कि जिनके पास मशीनगने हे गोला- 
वारूद है, वह सब हकूमतको दे दे। हकूमतका यह धर्म है कि किसीको 
इसके लिए सजा न करे। ऐसा ही मे कलकत्तेमे करवाकर आया हू । कलकत्ते- 
में मेरे पास काफी हथियार लोगोने जमा कर दिए थे। ज्यादा तो हिंदुओने 
ही दिए थे। यहा मुसलमानोके पास हथियार हे तो क्या हिंडुओके पास 
नही हे ? में हिदुको तो कहता हु कि हथियार रखता ही न चाहिए। 
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रखना है तो उसके लिए लाइसेस होना चाहिए, उसके लिए परवाना 
होना चाहिए। पजावमे कहते हे कि सबको हथियार रखनेका हक दे 
दिया है। में नही जानता कि पजावमे क्या हो रहा है। श्रगर सबको 
हक हैँ तो सब हथियार रक्खेगे। उससे पजावका कोई भला नहीं होने- 
वाला हैं। सबके पास हथियार रहेगे तो आपस-आपसमे लोग लडेगे और 
एक दूसरेकों मारेगे। सव हथियार रक्खे और सब लडनेवाले हो जाय 
तो तिजारत कौन करेगा ? क्या आपसमे मारनेका पेशा रह जायगा ? 
इसलिए में कहगा कि अगर पजावमे या पाकिस्तानमे ऐसा हूँ तो उसमे 
तवदीली करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हथियार कोई न रबखेगा, 
हथियार सव हक्‌मतके पास रहेगे। शहरीको हथियारकी क्‍या जरूरत हैं, 
इसकी तो हकूमतको जरूरत हूँ । कुछ भी हो, आज तो किसी शहरीके पास 
हथियार नही होना चाहिए। में कहृगा कि जितने भी हथियार मुसलमान 
रखते हो, सव हथियार हकूमतको दे देना चाहिए। हिंदुओको भी सब 
हथियार दे देना चाहिए। पीछे हिंदू-सिख मुसलमानोसे कहे कि आप 
क्यो डरते हे । हम आपसे नही डरेगे और आप हमसे न्‌ डरे। वाहर 
कछ भी हो, दिल्‍लीमे तो हम भाई-भाई होकर रहेगे। ऐसा कलकत्तेमे भी 
हुआ और हिदुू-मुसलमान भाई-भाई होकर रहने लगे। विह्ारमे भी 
हिंदू ऐसा करते हे। में उम्मीद करता हू कि दिल्लीमे भी वही होगा 
जो कलकत्तेमे हुआ । आप लोग जल्‍दी दिल्लीमे वेसी हालत लाए जिससे 
में जल्दी पजाव जा सकू और वहा जाकर कह सकू कि दिल्‍लीमे मुसल- 
मान शातिसे रह रहे हे। उसका वदला में वहा मागूगा। मेरे बदला 
मसागनेकी बात कैसी है, वह मेने आपको समझा दिया और वही सच्चा 
वदला है। वह बदला में ममदोतके नवाव साहब और वहाकी हकूमतसे 
मागूगा। ईस्ट-पजावमे भी मे चला जाऊगा। वहा सिखोको, हिंदुओको 
डाटूगा, उन्हे कडी सुनाऊगा, क्योकि में सबका खादिम हु, दोस्त हू। 
में सब मजह॒बका हू, तो म्‌ के सवको कहनेका हक है और में कहृगा कि 
आप पागल क्यो वनते हें। सिख इतनी वहादुर कौम है। एक सिख 


* पूर्वी ॥ 
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सवा लास इन्सानसे ज्यादा कहलाता है। वह क्या किसी कमजोरको 
मारेगा ? मारकर क्या पानेवाला था ? 

मुसलमानोंको चाहिए था पाकिस्तान, उन्हें मिल गया। पीछे क्यों 
लड़ते है, किसके साथ लडते हे ? क्‍या पाकिस्तान मिल गया तो सारा 
हिंदुस्तान ले लेंगे ?े वह कभी होनेवाला नहीं। क्यों वे कमजोर हिंदू- 
सिस्तोको मारते है ? यह सब में उनको कहना चाहता हु। में तो अवोला 
है। आपके पास हकूमत पडी हैं, दोनों हकूमते आमने-सामने वाते करे 
कि उनके यहा जो अल्पमत--माइनारिटी--पडी है, उसकी रक्षा आपको 
करनी हू । यहा जो हूँ उनकी रक्षा हमे करनी है । नहीं तो यहा 
किस मुहसे जवाहरलाल कह सकता हैँ, किस मुहसे सरदार पटेल कहने- 
वाले हूँ कि हम वरावर अल्पमतकी हिफाजत करते हँ और यहा कोई 
मुसलमान लडका ऐसा नहीं है, जिसको कोई छू सकता हैँ या उसपर 
लाल आसे निकाल सकता हैँ। श्रगर कोई ऐसा मुसलमान है, जो पागल 
बन जाता हैं, अपने घरके श्रदर मशीनगन रखता हैं तो हम उसको सजा 
करेंगे, मारेंगे। लेकिन जो मुसलमान यहा वफादार होकर रहता है, उसे 
कोई छू नही सकता । ऐसे हालात आप पैदा करें कि जिससे जवाहरलाल 
ऐसा कह सकें, सरदार वललभभाई ऐसा कह सके कि दिल्‍ली थोडे दिनोके 
लिए पागल वन गई थी, लेकिन दिल्ली शुद्ध वन गई हैं। आज हिंद 
कहते हे कि मुसलमान अगर हमारे बीच रहे तो मणशीनगन चलाएगे, हमारे 
पास मणीनगन नही हम क्या करें ? तो क्या हम मुसलमानोको मार डाले, 
या निकाल दे ? यह थराफत नहीं। हम इस तरह डरपोक न बने। 

मुसलमान भाइयोको में कहना चाहता हु कि उन्हें एक खासा स्टेटमेट' 
निकालना चाहिए | दिलोको विलकूल साफ कर लेना चाहिए । सिखोने 
भी कूछ निकाला हैं, हिंदुओने भी। दिल और दिमाग साफ हो जावे 
तो हम मेलजोल कर सकते है। आश्राखिर दिललीकी इतनी बडी तिजारत, 
इत्तनी खूबसूरत इमारते, दित्लीकी तहजीव यह सब ॒हिंदु-मुसलमान 
दोनोकी है, महज एककी नही। 





* वक्तव्य ॥ 
२० 
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भाइयो और बहनो, 
एक जमाना था, शायद १५की सालमे, जब से दिल्लीमे आया था, 
हकीम साहबको मिला और डाक्टर असारीको। मुभको कहा गया कि 
हमारे दिल्‍लीके वादशाह शअग्रेज नही हूँ, लेकिन ये हकीम साहव है। 
डाक्टर असारी तो बडे बुजुर्ग थे, बहुत वडे सर्जन थे, वैद्य थे। वे भी 
हकीम साहवको जानते थे, उनके लिए उनके दिलमे बहुत कद्र थी । हकीम 
साहब भी मुसलमान थे, लेकिन वे तो बहुत बडे विद्वान थे, हकीम थे। 
यूनानी हकीम थे लेकिन आयुर्वेदका उन्होंने कुछ अभ्यास किया था। 
उनके वहा हजारो मुसलमान आते थे, और हजारो गरीब हिंदू भी आते 
थे। साहुकार, धनिक मुसलमान और हिंदू भी आते थे। एक दिनका 
एक हजार रुपया उनको देते थे। जहातक में हकीम साहवको पहचानता 
था, उन्हे रुपएकी नहीं पडी थी, लेकिन सबकी खिदमतकी खातिर उनका 
पेणा था। और वह तो वादशाह-जैसे थे | आखिरमे उनके बाप-दादा 
तो चीनमे रहते थे, चीनक॑ मूसलमान थे, लेकिन बडे शरीफ थे। जितने 
हिंदू लोग मेरे पास आए, उनसे पूछा आपके सरदार यहा कौन हे ? 
श्रद्धावदजी ? श्रद्धानदजी यहा वडा काम करते थे। लेकिन नही, दिल्‍लीके 
सरदार तो हकीम साहव थे। क्यो थे ? क्योकि उन्होने हिंदू-मुसलमान 
सबकी सेवा ही की, खिदमत की । तो वह १५ के सालकी वात मेने कही । 
लेकिन बादमे मेरा ताल्लुक उनसे बहुत वढ़ गया और उनको और 
पहचाना--डाक्टर असारीको पहचाना । डाक्टर अ्रसारीके घर में काफी 
दिनोतक रहा और उनकी लडकी जोहरा और उनके दामाद गौकतखाको 
पहचानता हू। सब भले हे, आज भी यहा पडे हे । लेकिन दिलमे रज 
क्यो हैं ? उनको झाज डर लग गया है, क्या यहा कोई हिंदू उनको भी 
समारेगा ? उनके घरमे तो वे रहते नही है । होटलमे जाकर रहते हे। 
इत्तिफाकसें वच गए हे, उनका दरवान हिंदू था। उसने जो लोग आए 
थे उनको भग्ग दिया। तो ऐसे आज हम क्‍यों है ? ऐसे पागल हिंदू क्‍यों 


प्रार्थना-प्रवचन ३०७ 


बने, सिस क्यों बने, जिसका उनको उर लगे। श्राप मुभको कह सकते 
है, काफी हिंदू कहते हे, गुस्सेमे श्रा जाते हे, लाल आख करते हे कि 
तू तो वगालमे पडा रहा, विहारमे पडा रहा, पजावम झाकर देख तो 
सही, पजावमे हिंदुमओवी वया हालत मुसलमानोनें की है, सिखोकी क्‍या 
हालत की है, लडकियोकी क्या हालत की है। में यह सब नहीं समभता 
हु, ऐसा तो नहीं है। लेकिन में उन दोनों चीजोको साथ-साथ रखना 
चाहता हू। वहा तो अत्याचार होता ही है। पर मेरा एक भाई पागल 
बने और सयको मार डाले तो में भी उसके समान पागल वनू और 
गुस्सा करू ? यह कंसे हो सकता हैं ? मेरे पास सब एक है, मेरे 
पास ऐसा नही है कि यह गाघी हिंदू है इसलिए हिंदुश्नोकों ही देखेगा, 
मुसलमानोको नहीं। में कहता हू कि में हिंदू हु और सच्चा हिंदू हु और 
सनातनी हिंदू हू। इसलिए मुसलमान भी हू, पारसी भी हू, क्रिष्टी भी 
हु; यहूदी भी हु। मेरे सामने तो सव एक ही वृक्षवी डालिया हे। तो 
में किस डालीको पसद करू और में किसको छोड दू। किसकी पत्तिया 
में ले लू और किसकी पत्तिया में छोड दू। सब एक हें। ऐसा में बना 
हू। उसका में क्या करू। सव लोग अगर मेरे-जैसा समभने लगे तो 
पूरी थाति हो जाय | 

आज मे पूराने किलेमे गया | वहा मेने हजारों मुसलमानोको देखा । 
ओर दूसरी मूसलमानोसे भरी गाडिया किलेकी तरफ चली आ रही थी। 
सारे मुसलमान आश्रित थे । किलेमे उनको रहना पडा, तो किसके डरसे ? 
आपके डरसे, मेरे डरसे ? में जानता हु कि में तो नही डराता हू, लेकिन 
मेरे भाई डराते है, जो अपनेको हिंदू मानते हे, जो अपनेको सिख मानते 
है। उन्होने डराया सो मैने डराया और आपने डराया। तो मुझसे तो बर- 
दाइत नही होता कि वे डर॒के मारे भागकर पाकिस्तानमे जाय । पाकिस्तानमे 
स्वर्ग है और यहा नरक हैँ, ऐसा नहीं। हम इस नरकमे क्यो पडे ? में 
जानता हू कि न पाकिस्तान नरक है और न हिंदुस्तान नरक है । हम 
चाहे तो उन्हें स्वर्ग वना सकते हैँ, और अपने कामोसे नरक भी वना 
सकते हूँ। पाकिस्तानमे मुसलमानोकी बडी तादाद है, वे उसे नरक बना 
सकते हें। हिंदुस्तानमे जहा हिंदू वडी तादादमे हे, हिंदुस्तानको नरक 
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वना सकते हैं । और जब दोनो नरक-जैसे वन गए, तो उसमे फिर आजाद 
इन्सान तो नही रह सकता | पीछे हमारे नसीवमे गुलामी ही लिखी है । 
यह चीज मुझको खा जाती है। मेरा हृदण काप उठता हैं कि इस हालतमे 
किस हिंदूको समझाऊगा, किस सिखको समभाऊगा, किस मुसलमानकों 
समभझाऊगा। किलेमे काफी मुसलमान गुस्सेमे आ गए, दूसरोने उन्हें 
रोका। यह भी मेने ठेखा उनके दिलोमे मुहब्बत थी, वह समझाते थे, 
रोकते थे, कहते थे कि यह बूढा आया है, वह तो हमारी खिदमत करने 
आया है। हमारे आसू है, उसको पोछनेके लिए आया है। हम भूखे हे, 
तो देखनेके लिए आया है कि उनको रोटीका टुकडा कहीसे मिल सके 
तो पहुचाए, उनको पानी नहीं मिलता है, तो उनको पानी कहासे पह- 
चाए। मूभे पता नही है कि वहा पानी मिलता हे या रोटी मिलती है 
कि नहीं। किसीने कहा कि हमारे पास रोटी नही है, पानी भी नहीं 
है। में तो देखने गया था। कोई शौकसे थोडे ही गया था, कोई मजा 
तो मुझे लेना नहीं था। कुछ लोगोने मुझे वडी मोहब्बतसे सुनाया। 
मुझे अच्छा लगा। घर-वार छोडना किसीको पसद नहीं आएगा। जैसे 
वे वैसे आज हिंदू आश्रित पडे है । भ्रपता घर छोडा, जायदाद छोडी, कोई 
मर गया और कोई यहा जिंदा आ पडे है । पीछे यहा खाना कहा है, पीना 
कहा है, घर कहा पडा है ? कही भी पडे रहते हे । यह अच्छी बात नही 
है। सबके लिए शर्मकी बात है। तो में तो इनको भी समभाता था। 

आप लोगोकी मात दूसरे जिसको मेरी आवाज पहुच सके, उनको भी 
पहुचाना चाहता हू। आपकी दिल्‍ली वडी आलीजान नगरी हे, जिसमें 
वह पुराना किला है, वह तो इद्रप्रस्थ कहा जाता है। कहते हे कि महा- 
भारतके कालसे पाडव यहा पुराने किलेमे रहते थे । इसको इबद्रप्रस्थ कहे, 

दिल्‍ली कहे, यहा हिंदू-मुसलमान दोनो इकटठा होकर पले। मुगलोकी 
यह राजधानी थी। आज तो हिदुस्तानकी है, मुगल बादबाहका तो 
कोई हें नहीं। मुगल बाहरसे आए थे। लेकिन उनका सब कुछ 
यहा देहलीमे था । वे देहलीके वने । उसमेंसे असारी साहव भी बने, हकीम 

साहब भी बने और कही हिंदू भी बने। हिंदूने भी उनकी नौकरी की। 

ऐसी आ्रापकी इस दिल्लीमे, हिंदू-मुसलमान सब आरामसे पडे रहते थे । 
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वाज दफा लड लेते थे। दो दिनके लिए लड़े पीछे एक वन गए। जिसमे 
एक दफा किसी कातिलने, सूनी आदमीने हमारे श्रद्धानदजीका खून किया, 
लेकिन उसके पहले मुसलमान श्रद्धावदजीको दिल्लीकी जामा मस्जिदमे 
मोहवब्बत्तसे ले गए थे और वहा उन्होंने भाषण दिया। यह है झ्रापकी 
दिल्ली । 

लेकिन आज क्या हो रहा है ? सरदार ऊचा सिर रखकर चलने- 
वाला, आज म॑ आपको कहता हु कि उसका सिर नीचा हो गया हैं। 
वह जवाहरलाल, वह बहादुर जवाहरलाल, हवामे उडनेवाला, किसीकी 
परवाह न करनेवाला, श्राज वह लाचार वनकर वैठ गया है । क्यो लाचार 
बना ? हमने उसको लाचार बनाया । अ्रगर ऐसा ही रहता कि पर्चिमी 
पजाबके मुसलमान दीवाने वन गए, वह भी खतरनाक बात है, नहीं 
बनना चाहिए। मगर एक पागल वने तो उसकी तो दवा हो सकती 
है, लेकिन सव पागल और दीवाने वने तो कौन दवा करेगा ? वह 
जवाहरलाल कोई ईव्वर तो हे नही। सरदार ईश्वर थोडे ही हैँ। दूसरे 
जो उनके मत्री पडे हे, वे ईश्वर तो हे नही। उनके पास ईइवरी ताकत 
तो कोई नहीं है। वाहरकी ताकत, दुनियाकी ताकत भी कहा उनके 
पास पडी है ? 

में तो बस यही बात सबको कहता हू । काफी हिंदू श्रा गए, मुसल- 
मान आा गए, उनसे काफी वहस की, लेकिन ग्राखिरमे मेरी आवाज 
ईदवरकों जाती हैँ। में कहता हू, मुझको यहासे उठा ले तू। नही 
तो दिल्‍लीमे जो आज दीवाने वन गए हे वे लडते हे, उनको तू जैसे 
पहले थे वैसे बना दें। किसी हिंदूकें दिलमे या सिखके दिलमे 
मुसलमानोके लिए गुस्सा न हो। सुभको लोग सुनाते हूँ कि 
मुसलमान तो फिफ्थ कालमिस्टा हे, उसका मतलब है बेवफा 
है, आज जो हकूमत है उसके प्रति वे बेवफा हे। साढे चार करोड 
मुसलमान पडे हे। साढे चार करोड अगर बेवफा बनते हे तो उसमे 
खोएगा कौन ? उनको ही गवाना हँ। थे इस्लामको गढेंमें डालेगे। 


* पचमागी । 
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लेकिन हिंदू और सिखको वे खतरेमे नहीं डाल सकते हे । साढ़े 
चार करोड मुसलमान अगर ऐसी वदगुमानी करें कि हकूमतकी 
बेवफाई कर सकते हें तो उनको गढेमे पडना हैं । मगर साढे चार 
करोड मृसलमानोको आप न सतावे। मरे, नहीं तो वे पाकिस्तान 
जाय ऐसा कहे, यह ठीक नहीं। क्यो जाय ” किसकी शरणमे जाय ? 
में आपको कहता हू वे आपकी शरणमे हे, मेरी शरणमे हे। कम-से-कम में 
वह दृश्य देखना नही चाहता। में ईश्वरको यही कहूगा कि उससे पहले 
तू मुझको यहासे उठा ले। काफी दिन जिंदा रखा है, कोई ७८, 
७६९ बरस कम नही हे। मुझको पूरा सतोष है। जो मेरेसे वन सकती 
है वह सेवा मैने कर ली, लेकिन अश्रगर जिंदा रखना चाहतः है तो 
मेरे पाससे ऐसा काम ले जिससे मेरी आत्माकों सतोष पहुचे। दोनो 
कहे तू ढोनोका दोस्त हैँं। इसलिए सब तेरी बात सुनते है और 
सूनेगे। में काफी मुसलमानोके साथ बैठता हू, किसे कह कि वह दगा- 
बाज़ है और मुभको दगा दे रहा है! में कहता हु कि अगर वह दगा 
देता है, तो दगा किसीका सगा नहीं हो सकता । 

मुसलमानोके पास काफी हथियार पडे हे, यह में कबूल करता 
हू। थोडे तो मेने ले लिए, थोड़े-से पडे हे तो क्‍या करेगे ? मुझको 
मारेगे ? आपको मारेगे ? ऐसा करे तो हकूमत कहा गई हैं ? में आपको 
कहता हु कि अगर हम आज अच्छे बन जाय, शरीफ बन जाय तो 
हकूमतको हमे इन्साफ दिलाना ही है। हक्मतोको आपस-आपसमे 
लडने दे, हम आपस-आपसमे नही लडे, हम आपस-अश्रापसमें दोस्त ही 
रहे । हम डर न करे कि हमको मार डालेगे। मारनेवाला कितना ही 
बलवान हो, मार नहीं सकता जबतक ईइवर हमारी रक्षा करता है। 
इसलिए में कहता हू, दोनोसे कहता हू, डरकों छोडो। कायदे आजम- 
की बहस मुझे बुरी लगी। कहते हे, यूनियन मुसलमानोकों सताया 
गया, इसलिए उन्हें पाकिस्तान लाया जा रहा है, उनके लिए खाना 
चाहिए, जमीन चाहिए। पाकिस्तान गरीब है, इसलिए जिसके पास 
पैसे हें वे पैसे भेज दे। मुझे उसकी जिकायत नही। मगर साथ ही 
यह क्यो नहीं कहते कि पब्चिमी पजावमें हिंदुओपर क्‍या हुआ ? 


ड़ 
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विहारने बुराई की तो उसका कफफारा किया। कलकत्तेमे हिदुओोने 
आकर मेरे सामने परचात्ताप किया। ऐसे ही मुसलमान आकर कहे, हमने 
बुराई की, गलती की तो वह चराफत होगी। मेने देख लिया है, में 
कैसे आखे वद कर सकता हू। हिंदू गुनाह करते है उसको भी छिपा 
नहीं सकता हु। इसी तरह कोई मुसलमान गुनाह करे तो उसे भी में 
नही छिपाऊगा। छिपाऊगा तो में इस्लामका बेवफा वनूगा। में उसका 
बेवफा नही वनना चाहता। गुरु ग्रथका भी बेवफा नही वनूगा। में सबका 
वफादार ही रहना चाहता हु। न में खुदाका वेवफा बन सकता हू न 
इन्सानका। सबकी तरफ वफादारी करना चाहता हू। 

मुसलमान सब बेवफा होते हे, ऐसा नहीं है। में काफी मुस- 
लमानोके वारेमे कहनेको तैयार हु कि वे बावफा हैँ। अगर बेवफा 
होगे तो ईइवर उन्हे पूछेगा और वे अपने-आप इस्लामको खतरेमे 
डालेगे। काफी मृसलमानोने इरादा किया, इसलिए मेने कल कहा 
कि मूसलमानोका यह धर्म हुँ कि जितने खास-खास लोग हैँ वह 
कहे कि हम ऐसे निकम्मे नही है। हम हिंदुस्तानके वफादार है और 
रहेगे, हिदुस्तानके लिए दुनियासे लडेगे | तव तो वे सच्चे मुसलमान 
है नही तो वे बुरे मुसलमान हो जाते हे। मेरी ऐसी उम्मीद है कि 
ऐसे बुरे मुसलमान हमारे यहा हिंदुस्तानमे हे नहीं और श्रगर हे तो, 
उन्हे श्रच्छा करनेके लिए हमको अच्छा वनना हैँ, बुरा नही। 


$ द८ $ 


१४ सितम्बर १९४७ 


भाइयों और बहनो, 

जैसे कल गया था वैसे आज भी में वहा चला गया था, जहा 
हमारे मुसलमान आश्रित लोग रहते हे । वहा कंपमे जो गदगी थी वैसी 
मेने देखी नहीं। में हिंदुओके कंपमे भी गया और मुसलमानोके 
केपमें भी गया। हिंदुओके कंप दूसरी जगह हे। मुस्लिम केपोमे 
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इतनी बदबू निकलती है, इतनी गदगी हैं, क्यो उसको नहीं साफ करते ? 
अगर में उस कंपका कमाडर हु तो में तो उसे वरदाइश्त नहीं 
करूगा। में तो केपोमे रहा हू, मेने कप देखें हें। कंप ऐसे गदे नहीं 
रह सकते। मुझको वडा रज हुञ्ना। इतने सिपाही बने हे, इतनी 
मिलिटरी पडी है, तो वे इतनी गदगी क्यो वर्दाइत करते हे ? वे कहेगे 
कि सफाई करना हमारा काम कहा है। हमको तो बंदूक चलानेका 
हुक्म है। यहा ज्ञाति रखनेकी हमारी ड्यूटी है। वे आपसमे लडते 
है, तो हम उनको वदूकसे साफ कर देते हे । इतना ही हमको हुक्म हे, 
हक्‍्मके बाहर हम नही जा सकते । ठीक है, लेकिन वह हमारी मिलिटरी 
हुँ हमारे वे सिपाही है। मेरी निगाह है कि उनके हाथमे एक कुदाली भी 
होनी चाहिए। एक फावडा भी । कही भी गदगी हो उसे साफ करे। 
पहिलें-पहल उनका काम सफाई होना चाहिए। कंपको अ्रगर श्रच्छा 
रखना है तो हमारे मुस्लिम और हिंदू भाइयोकों खुद वहा सफाई रखनी 
है। जैसे वे पडे हे ऐसे ही पडे रहे, उन्हें हम कुछ न कहे तो हम 
उनके दुश्मन बनते हें। अगर हम उनके दोस्त हे, उनके सेवक है तो 
हमे उन्हे साफ कहना है कि आप यहा आए हे, लाचार न बने । अगर 
पाकिस्तानसे हिंदू शरणार्थी आ जाय तो क्या उनको कुएमे डाल दें। 
क्या यहा रक्‍खे नहीं और देखभाल न करें। हम उनको ऐसा कहे कि 
आप दु.खी ह इसलिए आपको भाड नही लगानी है, यह चलनेवाला 
नही है । आपको सफाई करनी है । हम आपको खाना भी देंगे, पानी भी 
देगे मगर भगी नही देगे । में तो बहुत कठिन हृदयका आदमी हु । 
हरिद्वारमे जब कुभका मेला था तो मेने कुदाली चलाई। हमारे 
पास वहा कंप सैनिटेशन' के सब काम थे। वहाके जो केप- 
कमाडर थे वे चार-पाच आदमियोकी टोली करके निकल जाते 
थे और सब काम करते थे और जितनी गठढगी होती थी उसको साफ 
करते थे। इसके लिए सबको तालीम दी गई थी। तो में तो यह कहगा 
कि यहाके जो कंपके कमाडर हे, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, 


* सफाई । 
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मुझे परवाह नही है, उनका पहिला काम है अपने केपको बिल्कुल साफ 
रखना । उसमे कोई पैसा तो खर्च नहीं होता। अगर केंपके पास 
फावड नहीं हैँ तो हकूमतका काम है कि वह उस चीजको सफाई करने- 
को लिए दे। अगर नही देती, उसके पास इतने काम पडे हे कि उसमेसे 
उसे फूसेंत नहीं मिलती तो कमाडरकों फावडा कहीसे पैदा करना 
हैं और लोगोको देना है। जिस तरहसे हकमतका काम केपमे खाना 
पहुचानेका है, उसी तरहसे सफाईका इतजाम करनेका है। पीनेका 
पानी है और कपडे साफ करनेका पानी है, ट्ट्टी-पेशाबका पानी हैं, 
चूकि उसकी निकासीका इतजाम नहीं होता, इसलिए कालरा' 
हो जाता है। कभी केप-सैनिटेशन अधूरा रहना ही नहीं चाहिए। मुझे 
कहना पडेगा कि यह चीज मेने अ्रग्रेजोके पाससे सीखी। मुझे पता 
नही था कि केप-सैनिटेशन कैसे चलाया जा सकता है। किस तरहसे 
हजारो-लाखो आदमी रहते हे, उनको किस तरहसे काम दे कि , 
जिससे वह सैनिटेशनका काम करे। और जो कुछ उनको काम 
करनेको दिया जाय वह करे। मिलिटरीवाले यह सब करते हे। 
मिचटोमे सारा शहर खडा हो जाता है। तम्वू, डेरे लग जाते हें। 
कंपका पहला काम यह है कि पहली पार्टी जो पहुच जाती है, उसको 
पानी कहा है, यह देख लेना हें। किस तरीकेसे पानी इस्तेमाल 
करें। दूसरी जो पार्टी हैँ उसको ट्रेचे'! खोदना है, जिससे पेशाब 
व पाखाना बाहर न जा सके। जाहिर हैँ, ऐसा करे तो पीछे वहा 
कालरा नहीं हो सकता। डिसेन्‍्ट्री' नही हो सकती ? वें आरामसे 
रह सकते हे। बाकी चीजोको में छोड देना चाहता हु। यहा तो अवाधुध 
पडे हे। सब जैसे-तैसे पडे है। केपको कोई साफ-सुथरा नहीं रखता। 
में किसका गुनाह निकालू । मुरिलम शरणार्थी केपका जो कमाडर 
है वह मुस्लिम है । वह उनको कह सकता हैँ, उनको समझा सकता 
हैं कि उनको यह करना है। उनको समझाकर काम लेना है। उनको 
कहा जाय कि तुम अगर ऐसे रहोगे तो तुम मर जाओगे तुम्हारे वच्चे 
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साफ-सुथरे नही रह सकते हे, इससे बेहतर है कि कैपको साफ 
रखो। वहा हम सफाई सिखा दे तो वडा काम कर सकते हे। हिंदूरके 
कैप देखे तो वहा भी मैला पडा रहता है और कचडा पडा रहता है । 
मगर कूछ फर्क तो है। नगे पैर जाओ तो में तो वहा चल ही नही 
सकता । तालावमे कुछ पानी ही नही था, सूखा पडा था। कहासे पानी 
निकले उसका इतजाम नहीं। आ्राखिरमे जानवर तो मुसलमान भी 
नही है, और हिंदू भी नही । श्राज हम जानवर-जैसे बन गए हे । तो मुझको 
यह सब बडा बुरा लगा। पीछे मेरा खयाल दूसरी चीजकी तरफ 
चला गया। ऐसे तो हम है, लेकिन ऐसे हम क्यो बने ? क्यो पाकि- 
स्तानसे डरके मारे हिंदू भागे, सिख भागे। ठीक हैं, हिंदूने यहा कुछ 
वूरा किया। मगर वहा तो नहीं किया। पद्चिमी पजावमे हिंदू क्या 
बुरा करेगे, सिख क्‍या करेगे ? उन्हे वहासे क्यो भागना पडे ? किसीने 
गुनाह किया हँ तो उसको सजा करो । यह तो हकूमतका काम है । इसी 
तरह में कहृगा कि किसीको यहासे भागना क्यो पडे ? सुसलमान 
हैँ तो क्या मुसलमान होनेका गुनाह उसने किया है ? मुसलमान है तो 
भी हमारा है, हमारी हकूमतमे पडा हे। उस मुसलमानकों भागना 
क्यो पडे ? वे शरणार्थी हँ तो खुली बात हैँ कि यह दिल्‍लीके लिए 
शर्मकी वात है । जो मुसलमान यहा पडे हे वे बाहरसे नहीं आए हे। 
लेकिन वे करीव-करीव सब यहा दिल्लीके मोहल्लोसे श्राए हें। थोडे 
बाहरसे आए होगे। दिल्लीमेसे हमने उनको मारकर भगा दिया है। 
में आपको कहूगा, कल भी सुनाया था कि यह हमारे लिए तो बडे 
, गर्मंकी बात है। पीछे मेरा विचार चला कि हम दोनो पागल क्‍यों 
वने । पाकिस्तानकी हकूमतकी यह कमजोरी है कि जो वहाके अल्पमत 
हूँ उनको वहासे भागना पडा। वे उनकी रक्षा न कर सके, पाकिस्तानकी 
हकूमत उनकी रक्षा नही कर सकी, इसलिए उनको भागकर यहा आना 
पडा। पाकिस्तानकी हकूमतका फर्ज है कि उनकी मिन्नत करे कि भाई, 
आप कहा जाते हे, क्यो जाते है ”? आपको कोई हलाक करता हैं तो हमको 
बताइए, हम उनको मारेगें, जेलमे भेजेगे, सजा करेगे । लेकिन आपको 
तो यहा रहना है । आज तो वहा ऐसा बन गया हो कि घरीफ झादमी 
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भी भागा रे हैं। सागर सापी हो गया ए। लणिस लाहौरको हिंदुप्नोने 
बाग, डा जागामगे सता हिशसोे चरच़े भदलात मेने देखें, 
एपनी सालीपगोी झगरे रेती । उत्यें कालेज और करा हें ? में तो 
मबयों पलियावरेयातवा छारा। बाद थे फालेज बर्गरा किसके कब्जे 
मे ? यह सब पर प रा लगता ू4 श्री” मृ्‌ भसों णर्म श्राती है कि पाडि- 
सवाएझी रागत ऐसे जप ये साती है। पीछे यहा देखता ह तो 
भी सन्ययें गम थाती है थि हमारी हऐुसत होते हुए भ्ौर ऐपा घेर जैसा 
जयाराजान दो हृए ऐसे सर्शायीज्पे यहा होम मिनिस्टर 
टोने हुए, दिशतों छथो दिसएे शोर उनकी हकूमत क्यों ने चले ? 
उनया हम जिऋले कि एफ बच्चेगों यहा रक्षित थठटा रहना 
हैँ तो बच्चेकों संरक्षित रहना चाहिए। तब तो हमारी हकमत चली । 
नेल्नि ग्राज त्तो उनके पास मिलिट्टी पठी हुई हूँ, पुलिस पी हुई हैं, 
उसके मार्फत थे घाति करवा रहें हे । लेकिन श्रासिर हकमत हैं फिसकी ? 
आपकी हं । श्रापने बनाई है । चष्ट जमाना चला गया जब श्रग्रेंज फौजसे 
शराप्य करने थे। झ्राज सच्ची हफुूमत आप ही है। आपने उनको वडा 
बनाया, आप उनको छोटा बना सकते हे । 

मान लो, कि यहा सब मसलमान विगड़े हें, सबके पास हथियार 
पे हें, वारद-्गोला पठा है। उनके पास स्टैलगन पडी हैं, ब्रेनगन 
पटी हैँ, मशीनगन पटठी हैं। सब मारनेको तंयार है। लेकिन फिर भी 
आपको हक नहीं है कि आप उन्हें मारें। हर एक आदमी हकूमते बन 
जाता हं तो फिसीकी हकूमत नहीं रहती। अगर हर एक भादमी अपनी 
बनाई हुई हकूमतका हुवम मानता हैँ तो पीछे सब काम हो सकता 
है । नही तो दुनिया हसेगी, अरे देसो, तुम्हारी दिलली। दूसरी योरुपकी 
कोई तावबत रूसकी ताकत हो, फ्रास हो, अ्रग्रेज़ हो, अमरीका हो 
सब मिलकर हमको चिढा सकते है, श्राप श्राजादी रसना कहा जानते हो, 
आ्राप तो गुलाम बनना ही जानते हो | वैसा होना नहीं चाहिए। इसलिए 
से मुसलमानोको कहूगा कि जितने हथियार उनके पास यहा पडे हे वह सब 


हम 





* गृह-सन्नी । 
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हथियार उनको अपने-आप दे देना चाहिए। किसीके डरसे नहीं। लेकिन 
वें हिंदुस्तानके है और हिदुस्तानमें पड़े है और भाई वनकर अगर यहा रहना 
चाहते हूँ तो हथियार दे दे। पीछे वे बतला दे कि हम तो वफादार हें, 
हिदुस्तानक है ओर हम कभी वेवफा नहीं हो सकते हैँ, हिंदू क्या, 
मुसलमान क्या, सब आपके हे। मुसलमानोकों यह भी कहना है कि 
अगर पश्चिमी पजावमे, सरहदमे, बिलोचिस्तानमे, सिधमे मुसल- 
भाव बिगडते हैं और वहा हिंदू और सिख चैनसे और आरामसे नहीं 
रह पाते ह तो पीछे हमारे लिए यहा दुश्वारी हो जाती है। आखिरमे 
सब इन्सान है, इन्सानियतकों समझे। हम कहातक समभाते रहे । इन्सान 
विगड भी जाता है, अच्छा भी होता है। अच्छे तरीकेसे रह सकता है 
तो यहा अच्छे तरीकेसे रहे। कोई शख्स ऐसा विगड जाता है कि वह 
हँवान वन जाता हू | तब में दिल्लीके हिंदुओको कहगा आप खबरदार 
रहे, बहादुर बने, वुजदिल न बने । मुसलमानोके हथियारोसे डरना 
वृजदिलीका काम हैं। हमे क्‍या परवाह है कि मुसलमान कही हथि- 
यार लेकर बेठे हे। उनसे हथियार लेना हकूमतका काम है। मिलिटरीका 
काम है उनके पाससे हथियार छीन ले। अगर वे शरीफ बनते हे, श्रगर 
वे हिंदुस्तानक सच्चे हे और हिदुओके पास सब भाई-भाईकी तरह 
मिलकर रहना चाहते है तो हथियार दे दे। और मुसलमान कहें 
कि हमने गलती की, हम ऐसा समझते थे कि हम दिल्‍ली सर कर 
लेगे और सारे हिदुस्तानकों पाकिस्तान बना लेगे, लेकिन अब हम 
समभ गए हूं कि हिंदुस्तानकों पाकिस्तान बनाना है तो वह ऐसे नहीं 
हो सकता। हमारे पास पाकिस्तान तो है उससे हमे इतमीनान होता 
चाहिए। हम वहा हिंदुओको बचा सकते हे। खुश रख सकते हूँ। 
तव तो यह होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भले होनेगे 
मुकावला करने लगेगे और भलमन्सीसे कौन ज्यादा खुदापरस्त हैं, 
इसमें मुकावला करेगे। मक्‍्केकी तरफ देखे, या प्रवकी तरफ देखे, 
सच्चाई तो हम लोगोके दिलमे पडी हे, सफाई तो दिलसे होनी 
चाहिए। हम एक-दूसरेका भलाईमे मुकाबला करें तो हम सब ऊदचें 
होकर काम कर सकते हूँ । 
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में यहा आया हू, तो मेने आपको कह दिया है कि में तो यहा 
मरना चाहुगा। अगर हम दीवाने बनते रहे और गृस्सेमे श्रा जाए 
ओर मृसलमानोको मारे तो वह काम तो मेरा नहीं हैं। उसका गवाह 
में नहीं बनना चाहता हू। मुसलमान माने कि हिंदू सब गृनहगार 
हैं, सिख सब गुनहगार हैं और हिंदू और सिस कहें कि मुसलमान 
नहगार हूँ, तो दोनो गलती करते हे। में तो सवको एक जानता 
हु। मेरे नजदीक हिंदू हो, मुसलमान हो सब एक दर्जा रखते 
है। इसमें जो सच्चे हे वे ईश्वरको मान्य हू। जो बुरे है उनकी बुराई- 
की सजा आप क्या देनेवाले हूँ ? वे अपने आप सजा पानेवाले 
हैं। इसमें मुर्भे कोई णक नहीं हे। सारी दुनियाके धर्मोका यह मेने 
निचोड निकाला हू । इसलिए में कहगा कि मुसलमान कैसा भी बुरा 
करें, लेकिन आपको तो भलाई ही करनी हँ। बुराईका बदला देना 
हैं सचमुच तो वह भलाईसे हो सकता है । ऐसा में कम-से-कम आपको 
फरते देखना चाहता हु। इतना हम करें तो हिदुस्तानकी अपनी 
हकूमतकों अच्छा रख सकते हें। श्रगर नही तो हम सब गवा देते है । 


/' 
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( लिखित सद्देश ) 

रातमें जब मेने धीरे-धीरे गिरनेवाले जीवनप्रद पानीकी आवाज 
सुनी---जों और मौकोपर जीवनकों खुश करनेवाली होती--तो 
मेरा मन दिललीकी खुली छावनियोमे पडे हुए हजारो निराश्चितोकी 
तरफ दौड गया। में चारो तरफसे अपनेको पानीसे वचानेवाले बरामदेमे 
आरामसे सो रहा था। अगर इच्सान बेरहम बनकर अपने भाईपर 
जुल्# न करता तो ये हजारो मर्द, औरते और मासूम बच्चे आज 
वेश्रासरा और उनमेसे बहुतसे भूखे न रहते । कुछ जगहोमे तो वे 
घूटने-घुटने पानीमे ही होगे। इसके सिवा उनके लिए कोई चारा नही। 
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क्या यह सब अनिवार्य हैं ? मेरे भीतरसे मजबूत आवाज आाई--नही | 
क्या यह महीनेभरकी आजादीका पहला फल हैँ? इन पिछले २० 
घटोमे ये ही विचार मुझे लगातार सताते रहे हे। मेरा मौन मेरें 
लिए वरदान वन गया है। उसने मुझे अपने दिलको टटोलनेकी 
प्रेरणा दी है। क्या दिल्‍लीके नागरिक पागल हो गए हे? क्‍या उनमे 
जरा-सी भी इन्सानियत वाकी नही रही है ? क्‍या देशका प्रेम और 
उसकी आजादी उन्हें बिलक्ल अपील नहीं करती ” इसका पहला 
दोष हिंदुओ और सिखोको देनेके लिए मुझे माफ कर दिया जाय। 
क्या वे नफरतकी वबाढ़कों रोकने लायक इन्सान नहीं बन सकते ? में 
दिल्‍लीके मूसलमानोसे जोर देकर यह कहूगा कि वें सारा डर 
छोड दे, भगवानपर भरोसा करे और अपने सारे हथियार सरकारकों 
सौप दे । क्योंकि हिंदुओं और सिखोकों यह डर हैँ कि मुसलमानोक 
पास हथियार हें। इसका यह मतलब नही कि हिदुशो और सिक्‍खोंके 
पास कोई हथियार नहीं हे। सवाल सिर्फ डिग्रीका है। किसीके पास 
कम होगे, किसीके पास ज्यादा। या तो अ्ल्पमतवालोको न्याय करनेके 
लिए भगवानपर या उसके पैदा किए हुए इन्सानपर भरोसा रखना होगा, 
या जिन लोगोपर वे विश्वास नही करते उनसे अपनी हिफाजत करनेके 
लिए उन्हें अपने बंदूक, पिस्तौल वर्गरा हथियारोपर भरोसा करना 
होगा। 

मेरी सलाह विलकुल निश्चित और अचल हैँ । उसकी सचाई 
जाहिर है। आप अपनी सरकारपर यह भरोसा रखिए कि वह अन्याय 
करनेवालोसे हर नागरिककी रक्षा करेगी, फिर उनके पास कितने ही 
ज्यादा ओर अच्छे हथियार क्यो न हो। झ्राप अपनी सरकारपर यह भी 
भरोसा रखिए कि वह अन्यायसे वेदखल किए गए अल्पमतके हर 
भेवरके लिए हरजाना मागेगी और वसूल करेगी। दोनो सरकारे 
सिर्फ एक ही वात नहीं कर सकती। वे मरे हुए लोगोको जिला 
नही सकती। दिल्‍लीके लोग अपनी करतूतोसे पाकिस्तान सरकारसे, 
न्याय मागनेका काम मुण्किल बना देगे । जो न्याय चाहते हे, उन्हे 
न्याय करना भी होगा। उन्हें वेंगुनाह और सच्चे होना चाहिए। हिंदू 
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और सिस सही कदम उठाए और उन मुसलमानोंसे लौट आानेकों कहे, 
जिन्हें श्रपने घरोसे निकाल दिया गया है। 

अगर हिंदू और सिसल हर तरहसे यह उचित कठ्म उठानेकी 
हिम्मत दिसा सके, तो वे निराश्चितोकी समस्याकों एकदम आसान-से- 


किम 


आसान कर देगे। तव पाकिस्तान ही नही, सारी दुनिया उनके दावोकों 


बचा लेगे। मे तो लासों हिंदुओं, सिसो और मुसलमानोकी आवादीके 
फेरपदलक वारेमे सोच भी नहीं सकता। यह गलत चीज है। पाकि- 
स्तानकी वुराईकों हम हिंदुस्तानसें आवादीका फेरवदल न करनेका 
पक्का झर सही इरादा करके ही मिटा सकते हैँ । मेरा सयाल है कि में 
आपिरतक हिम्मतके साथ इस वातकी हिमायत करूगा, फिर चाहे 
में अकेला ही इसे माननेवाला क्यो न होऊ। 
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भाइयो और बहनो, 

कल आमको मेरे अ्रनुभवके बाद मेने यह तय कर लिया है कि 
जवतक सभाका एक-एक आदमी प्रार्थना करनेके लिए राजी न हो, 
तव॒तक आम प्रार्थना न कल्गा। मेने कभी कोई चीज किसीपर जब- 
रन नहीं लादी। तब फिर प्रार्यता-जैसी ऊची आध्यात्मिक या रूहानी 
चीज तो में लाद ही कैसे सकता हू ? प्रार्थना करने या न करनेका 
जवाब दिलके मीतरसे मिलना चाहिए। इसमे मुझे खुश करनेका तो कोई 
सवाल ही नहीं उठ सकता | मेरी प्रार्थना-सभाए सचमुच जन-प्रिय बन 
गई है। मालूम होता हैँ कि उनसे लाखों श्रादमियोको फायदा पहुचा 
हैं। लेकिन इस आपसी खिंचावके समय मे उन लोगोके गुस्सेको 
समझ सकता हू, जिन्होने वडी-बडी मुसीवते सह्दी हे । मेरी प्रार्थना करने- 
की जर्त यही हूँ कि उसका जो भाग किसीको एतराजके लायक मालूम 
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हो, उसे छोडनेकी मुझसे आ्राणा न रखी जाय। या तो प्रार्थना जेसी 
है वैसी ही दिलसे स्वीकार की जाय या उसे नामजूर कर दिया जाय। 
मेरे लिए क्रानकी आयत पढना प्रार्थनाका ऐसा हिस्सा है, जिसे छोड़ा 
नही जा सकता। 

में आपके गुस्से और उससे पैदा होनेवाले उतावलेपनकों समभनेके 
लिए तैयार हू। लेकिन अगर श्राप अपनी आजादीके लायक बनना 
चाहते है, तो आपको अपना गुस्सा दवाना होगा और न्याय पानेकी 
भरसक कोशिश करनेके लिए अपनी सरकारपर विश्वास रखना 
होगा। में आपके सामने अपना अहिसाका तरीका नहीं रख रहा हु, 
हाला कि में उसे रखना बहुत पसद करूगा। लेकिन में जानता हू कि 
ग्राज मेरी अहिसाकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मेने आपको वह 
रास्ता अपनानेकी बात सुभाई हे, जिसे लोकशाही हकूमतवाले सारे 
देश अपनाते हे। लोकशाहीमे हर आ्रादमीको समाजी इच्छा यानी 
राजकी इच्छाके मुताबिक चलना होता है और उसीके मुताबिक अपनी 
इच्छाओकी हद बाधनी होती है। स्टेट, लोकशाहीके द्वारा और लोक- 
शाहीक लिए राज चलाती हैं । अगर हर आदमी कानून अपने 
हाथम ले ले, तो स्टेंट नहीं रह जायगी। वह अराजकता हो जायगी, 
यानी समाजी नियम या स्टेटकी हस्ती मिट जायगी। यह आजादीको 
मिटा देनेका रास्ता हैं। इसलिए आपको अपने गुस्सेपर काबू पाना 
चाहिए और राजको न्याय पानेका मौका देना चाहिए | मेरी रायमे 
अगर आप सरकारको अपना काम करने देगे, तो इसमे कोई शक 
नहीं कि हर हिंदू और सिख निराश्रित शान और इज्जतके साथ 
अपने घरको लौट जायगा | में यह कबूल करता हू कि आप लोगोको 
पाकिस्तानम बहुत कुछ सहना पडा है, कई घर उजाड और बरबाद 
हो गए है, सैकडो-हजारो जाने गई हे, लडकिया भगाई गई हे, जवरन 
लोगोका धर्म बदला गया है। लेकिन आप अपनेपर कावू रखे और 
अपनी बुद्धिपर गुस्सेकी हावी न होने दे, तो लडकिया लौटा दी जायगी, 
जवरदस्तीके धर्म-परिवर्तेतकों कूठ करार दिया जायगा, और आपकी 
जमीन-जायदाद भी झापको लौटा दी जायगी। लेकिन अगर आप 
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शातिसे न्याय पानेके काममे दखल देगे और अपना मामला विगाड लेगे 
तो यह सब नहीं हो सकेगा। अगर आप यह शआराशा करते हो कि 
आपके मृसलमान भाई-बहनोको हिदुस्तानसे निकाल देना चाहिए, 
तो आप इन सव चीजोक होनेकी आशा नहीं रख सकते। में तो 
ऐसी किसी वातकों बहुत भयानक समभता हू। आप मुसलमानोके 
साथ अन्याय करके न्याय नहीं पा सकते। इसके अलावा, श्रगर यह 
सच हूँ कि पाकिस्तानमें अल्पमतवालो यानी हिंदुओं और सिखोके साथ 
बहुत व्‌रा वरताव किया गया, तो यह भी सच हैँ कि पूर्वी पजावमे 
भी अल्पमतवालों यानी मुसलमानोके साथ वुरा वरताव किया गया 
हूँ । अपराधको सोनेकी तराजूमे नहीं तोला जा सकता । दोनो तरफके 
ग्रपराघको मापनेका मेरे पास कोई सवृत नहीं हैं। यह जान लेना 
सचमुच काफी होगा कि दोनो पाठिया दोषी हूं । दोनो राज्योके लिए 
ठीक-ठीक समझौता करनेका झ्ाम रास्ता यह हैँ कि दोनों पाटिया साफ 
दिलसे अपना पूरा-पूरा दोप स्वीकार करे और समझौता कर ले । अभ्रगर 
दोनोमे कोई समझौता न हो सके, तो सामान्य तरीकंसे पच-फैसलेका 
सहारा ले। इससे दूसरा जगली रास्ता और हूँ लडाईका, मुझे तो लडाई- 
के विचारसे ही नफरत होती है । लेकिन श्रापसी समभौते या पच-फैसले- 
के अभावमे लडाईके सिवा कोई चारा नहीं रह जायगा। फिर भी 
इस बीच मुर्के आजा हैँ कि लोग अपना पागलपन छोडकर समभदार 
बनेंगे और जिन मुसलमानोने श्रपनी इच्छासे पाकिस्तान जानेका 
चुनाव नही किया हैं, उन्हें उनके पडोसी सुरक्षा या सलामतीसे 
पक्‍के विश्वासक साथ अपने घरोकों लौठ आनेके लिए कहेंगे । यह 
काम फौजकी मददसे नही किया जा सकता। यह तो लोगोके समभदार 
बननेसे ही हो सकता है । मेने अपना आखिरी फैसला कर लिया है कि 
में भाई-भाईकी लडाईमे हिंदुस्तावकी वरवादीको देखनेके लिए जिंदा 
नही रहना चाहता। में लगातार भगवानसे प्रार्थना किया करता हू कि 
हमारी इस पवित्र और सुदर घरतीपर इस तरहका कोई सकट आए उसके 
पहले ही वह मुझे यहासे उठा ले। आप सव इस प्रार्थनामे मेरा साथ दे । 
में हिंद और मुसलमान मजदूरोको एक साथ मिल-जुलकर काम 
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करनेके लिए धन्यवाद देता हु। अगर आप पूरे एकेसे काम करेगे, तो 
देशके सामने एक उम्दा मिसाल रखेंगे। मजदूरोको अपने बीच साप्र- 
दायिकताको कोई जगह नही देनी चाहिए । क्‍या मेने यह नहीं कहा है कि 
अगर आप अपनी ताकतकों पहचान ले और समभदारीके साथ 
रचनात्मक कामोमे उसे लगाए, तो आप सच्चे मालिक और शासक 
बन जाएगे ओर आपकी रोजी देनेवाले आपके टूस्टी और भुसीबतोमे 
साथ देनेवाले दोस्त वन जाएगे। यह सूखकी घडी तभी आाएगी, जब 
वे यह जान लेगे कि सोने और चादीकी पूजीके वनिस्वत, जिसे मजदूर 
जमीनके भीतरसे निकालते हे, मजदूर ही ज्यादा सच्ची पूजी हे। 
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भाइयो और वहनो, 

आज हम सव दीवाने वन गए हे, मूरख वन गए हे, ऐसा नहीं 
हैं कि सिख ही दीवाने बने, हिंदू ही या मुसलमान ही दीवाने वन 
गए हे। मुझसे कहा जाता है कि सारा आरभ तो मुसलमानोने 
किया। वह ठीक हैं, में तो मानता हू कि उन्होंने झारभ किया, 
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह याद करके में करूगा क्‍या? 
श्राज क्या करना है, मुभको तो वह देखना है। हिंदुस्तानरूपी गजराज- 
को हो सके तो छुडाना चाहता हू। मुझको क्या करना चाहिए ? मुझको 
तो ईइवरका सहारा लेना चाहिए। मेरा पराक्रम कुछ कर सके 
तो मुझको खुशी है । पर मेरा शरीर तो थोडी हड्डी है, थोडी चर्बी | ऐसा 
आदमी क्या कर सकता है ? किसको समझा सकता है? लेकिन ईश्वर 
सव कुछ कर सकता है। तो में रात-दिन ईब्वरकों पकडता हू । हे भगवान, 
तू अब आ, गजराज डूव रहा हुँ । हिंदुस्तान डूब रहा हे, उसे बचा। 

हिंदुस्तानमे सिवा हिंदूके कोई रहे ही नही, मुसलमान रहे तो गुलाम 
होकर रहें तो ऐसी वात तो नही है। आप देखे तो जवाहरलाल क्‍या 
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कहता हूँँ। हम तो तगीमे पडे हे। दूसरे जो काम करने हे उन्हें 
नही कर सकते | इसी एक काममे पडे हे। अगर सान ले कि सव 
मूसलमान गदे हें, पाकिसतानमे सव विगड गए हें तो उससे हमको 
क्या ? पाकिस्तानमें सब गदें हे तो क्या हुआ ? में तो आपको 
कहगा कि हम तो हिंदुस्तानकों समुदर ही रखे जिससे सारी गदगी वह 
जाय | हमारा यह काम नही हो सकता कि कोई गदा करें तो हम भी 
गदा करे। तो आज में दरियागज चला गया । मेरे पास मुसलमान 
भाई भी आते हें। उनसे वाते करता हू, मोहब्बत करता हू और 
उनको कहता हू कि आप क्यो डरते हे। आप तगडे बन जाय। आप 
क्यो घर-वार छोडते हे। श्राप जाकर बैंठिए अपने घरमे। यहा वे 
तो शरारत नहीं कर सकते | इसलिए में चाहता हू कि सव हिंदू भले 
हो जाय । सव सिख भले वत्त जाय | जो सुसलमान पडे है और 
जो पाकिस्तान नही जाना चाहते हे उनसे सिख और हिंदू कहे कि 
आप अपने घरमे जाकर बैठो । यहा तो दुनियामे सबसे बडी 
मस्जिद, जुमा मस्जिद पडी है। हम वह॒तसे मुसलमानोको मार डाले 
और जो वाकी बचे वे भयके मारे पाकिस्तान चले जाय, तो फिर 
मस्जिदका क्या होगा ” आप मस्जिदकों क्‍या पाकिस्तानमे भेजोगे, 
या मस्जिदको ढाह दोगे या मस्जिदका शिवालय वनाओगे ? मान लो 
कि कोई हिंदू ऐसा गुमान भी करे कि शिवालय बनाएगे, सिख ऐसा 
समझे कि हम तो वहा गुरुद्वारा बनाएगे | में तो कहंगा कि वह सिख- 
धर्म और हिंदू-वर्मको दफनानेकी कोशिश करनी हूँ। इस तरह तो 
घमं वन नही सकता है। 

पाक्स्तिनमे जानेवाले जो जाना चाहते है वे यहासे चले जाय। 
मगर जो हिंदुओके डरक मारे चले गए, पुराने किलेमे हे, हुमायूके 
मकबरेमे हे, वे क्यो वहा रहे ? मेने तो उनको कहा हैँ कि जो अ्रपने घरोमे 
है वे वही पडे रहे और पीछे हिंदू मारे-पीटठे, काट डाले तो भी न हटटे। 
में आपके पीछे कट जाऊगा। मेरी जान है, वह जान में फिदा कर 
दूगा। या तो करूगा या मरूगा। उनको कुछ हौसला झाया और 
उन्होने कहा कि हम यही मरेगे, घर है वहासे हटेगे नहीं। मेरा खयाल 
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है कोई मूसलमान वहासे हटेगा नहीं। अपने घरोमे पडे हे, सदियोसे 
यहा है । उनको आज हम निकाल दे ” लेकिन वह नहीं हो सकता। 
जो यहासे चले गए है उनका क्‍या करे? मेने कहा कि उनको हम 
श्रमी नहीं लाएगे। पुलिसके मार्फत, मिलिटरीके मार्फत थोडे 
ही लाना है? जब हिंदू और सिख उन्हे कहे कि आप तो हमारे 
दोस्त हे आप आइए अपने घरमे, आ्रापके लिए कोई मिलिटरी नहीं 
चाहिए, कोई पूलिस नहीं चाहिए, हम आपकी मिलिटरी हे, पुलिस 
है, हम सव भाई-भाई होकर रहेगे तब उन्हें लावेगे। हमने दिल्‍्लीमे 
ऐसा कर वतलाया, तो में आपको कहता हू कि पाकिस्तानमे 
हमारा रास्ता विल्कूल साफ हो जायगा। और एक नया जीवन पैदा 
हो जायगा। पाकिस्तानमे जाकर में उनको नहीं छोड गा। वहाके हिंदू 
ओर सिखोके लिए जाकर मरूगा। मुझे तो अ्रच्छा लगे कि में 
वहा मरू। मुझे तो यहा भी मरना अच्छा लगे, अगर यहा जो में कहता 
हू नहीं हो सकता है तो मुझे मरना है। मुझको भी गुस्सा आता हैं, 
लेकित इन्सान तो ऐसा होना चाहिए कि गृस्सेको पी जाय। मैने सुना 
कि काफी औरते जो अपनी शर्मको गवाना नही चाहती थी मर गई । 
काफी मर्दोनि खुद अपनी औरतोकी मार डाला । मुझे तो यह वडा अच्छा 
लगता हे। क्योकि में समझता हु कि वें हिंदुस्तानकों वुजदिल नहीं 
बनाते हूं । आखिर मरता-जीना यह तो थोडे दिनोका खेल हैं। गया 
तो गया, लेकिन वहादुरीसे गया। अपनी झर्मे वही बेच डाली। यह 
नही था कि उनको जान प्यारी न थी, लेकिव उनको मुसलमाव जब- 
देस्ती इस्लाममे लाए और उनकी मिट्टी ख्वार करे, उससे बेहतर था 
वहादुरीसे मर जाना। औरते मर गईं, दो-चार नही, काफी औरते 
मरी | यह सव सुनता हु । मेरी तो श्राख खुशीसे नाचना शुरू कर देती 
हँ कि ऐसी वहादुर औरते हिंदुस्तानमे पडी हें। लेकिन जो लोग भागे 
है वे लोग कहा जाय ? उनको वापस जाना है और शानके साथ । हम 
अपने यहा तो न्याय ही करे । अपना दामन शुद्ध रक्खे और अपने हाथ 
शुद्ध रकखे, तव हम सारी दुनियाके सामने न्याय माग सकते हैं। मेने कह 
विया है कि जो मुसलमान हथियार रखते हे, उन मुसलमानोकों हथि- 
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यार छोड देना चाहिए । परसो जैसा मेने कहा है, सव लोग हथियारोको 
दे दे। में समझता हू कि उसमे कुछ देर लगेगी, लेकिन वात चल गई है 
हथियार तो छोडना ही हे । हथियारसे वच नही सकते । 

दूसरी, मेरे पास बडी शिकायत आती है जो हमारे सिपाही लोग, 
मिलिटरीवाले हे, हिंदू है, सिख भी हे, उसमे क्रिस्टी भी पडे हे, 
गोरखे पडे हं, वे सव रक्षक है पर भक्षक वन गए हें । यह कहातक 
सच हैं और कहातक भूठ हैँ, मे नहीं जानता हू। लेकिन में अपनी 
आवाज़ उन पुलिसवालोतक पहुचाना चाहता हू कि आप शरीफ 
बने। कही तो ऐसा सुना है कि वे खुद लूट लेते हेँ। मुझको श्राज 
सुनाया गया कि कन्ताट-प्लेसमें कुछ हो गया और वहा जो सिपाही 
और पुलिसके लोग थे उन्होने लूटना शूरू कर दिया। मुमकिन 
हैं कि वह सव गलत हो। लेकिन उसमे कुछ भी सच्चाई हो तो में सिपाही 
और मिलिटरीसे कहूगा कि अग्नेजका जमाना चला गया | त्व जो कुछ 
करना चाहते थे वे कर सकते थे, लेकिन आज तो वे हिदुस्तानके सिपाही 
बन गए हे, उन्हे मुसलमानका दुह्मन नहीं बनना है, उनको तो हुक्म 
मिले कि उसकी रक्षा करो तो वह करनी ही चाहिए। 
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भाइयों श्र वहनो, 

मुझे एक पर्चा मिला है। यह पहले सरदारके पास पहुचा, 
पीछे मेरे पास। उसमे कहते है, जबतक हम मुसलमानोके बीच पड़े 
हैं, आरामसे रहनेवाले नहीं। पाकिस्तानसे हिंदुओको भागना पडा। 
कुचा ताराचदमे उनके चारो तरफ मुसलमान हे, उन्हे डर रहता है 
कि मुसलमान कुछ गोलावारी करें तो? वे कहते हे, अच्छा होगा 
कि सब मुसलमान यहासे चले जावे। काफी तो चले गए हे; पर काफी 
श्रभी यहा पडे हे । मेने आपको सूवाया कि कल में गया था तो उससे उल्दी 
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बात में मुसलमानोकों कहकर आया। सो, जो लोग यहा पडे हैँ उनकी 
जानका सवाल नही उठता | जो चले गए है उन्तको भी में तो यही कह 
सकता हू कि आप झा जाय। जवरदस्तीसें लानेकी वात नहीं) जब 
हम पचायतका राज्य चलाते हे तो जबरदस्तीसे थोडें ही चला सकते 
हैं । लोगोको समझाए, लोगोकों तालीम दे । ऐसे हम क्यों डरे ” जिन 
मृसलमानोके साथ इतने बरसोसे रहे हे वे ही मुसलमान आज ऐसे 
विगड गए हे कि उन्हें रखा नही जा सकता ? विगड भी सकते हे, 
में यह नही कह सकता कि वे नहीं विगड सकते। लेकिन जो अच्छे थे 
वे बिगडे तो पीछे वे अच्छे भी हो सकते हँ। हम अगर अ्रच्छे होते हैं 
झौर अच्छे होना ही काफी नहीं, वहादुर भी होना चाहिए और 
इसके साथ नान भी होना चाहिए, तो हमारे सपर्कमे जो बुरे आदमी 
आरा जाते है वे भी भले हो जाते हे। यह मेरा न्याय नही है, यह 
दुनियाका न्याय है। में श्रपनी वात आपसे नहीं कहता हू । तो मेने 
जो कल वताया था झाज भी वही कहूगा कि में बचपनसे ऐसा ही 
सीखा हू। श्रव मं नया सवक नहीं ले सकगा। और मुझे अब जीना 
कितना हूँ ? मेने कहा, आप मूभो यह सुनाते तो है, लेकिन उसे में 
वर्दाश्त नही कर सकता हु । वर्दाइत नही करूगा तो किसीको माझरूगा, 
ऐसा नही। में मरजाऊगा, ऐसा हो सकता हँ। इत्तफाकसे मेरे हाथमे 
एक दूसरा पर्चा आ गया। वह भी रास्तेमे किसीने दिया। जो पर्चा रास्तेमे 
मिले वह में मोटरमे पढ लेनेकी कोशिश करता हू । उस पच्चेमे लिखते हे, 
पश्चिमी पजावमें इतना अत्याचार हो गया, अभी भी तुम क्यो नहीं 
समभते हो। उसके साथ एक और पर्चा है, जिसमे न नाम है न 
दस्तखत | उसमे लीगवालोंसे कुछ कहा है, गदी वाते भरी हे। वैसे 
लीगवाले करे तो पीछे पाकिस्तानका क्या होगा और हिदुस्तानका क्‍या 
होगा, उसका पता ही नहीं चल सकता | तो क्या हम भी गदे बने ? 
यह मरी नजरमे न्याय नही। 
वहा इई-गिदंमे मूसलमान रहते हँ। कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओने 
ही रहना पस॒द किया। म्‌ सलमानोके वे सेवक है । कोई मार डाले 
तो भले मार डाले, वे वहादुर है सो रहते हे। मेरे पास च 
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काफी मुसलमान पडे हैँ। उनका कहना हैं कि बहुत लोग घर छोड चुके 
हूँ । लेकिन मेने देखा, काफी मुसलमान तो भी वहा थे, हिंदू थोडे ही 
थे। जितने हिंदू भाई वहा भागे हे उनको मेने सुनाया कि में तो 
वचपनसे ऐसा ही सीखा हु। पॉलिटिक्स'में दाखिल हुआ उससे 
पहलेसे मानता आया हूं कि मुसलमान, हिंदु सवको मिल-जूलकर 
रहना हूँ । ऐसे ही हिंदुस्तान वना हैँ, ऐसे हिंदुस्तान रहता चाहिए। 
तो जो आदमी वारह वरसकी उमरसे वही काम करता आया है, तो 
आज उसकी जवानसे दूसरी चीज नही निवल सकती। मुझको तो यह 
पसद होगा, कि कोई अपनी जगहसे हठे नहीं, वही मर जावें। यही 
में मुसलमानोसे कहता हू और यही हिंदुओको कहता हू। 

हिंदू कहते हँ मुसलमानोके पास इतने हथियार पडे हे, वे निकले 
तो हम समझे, नहीं तो हम कौसे माने कि वें पीछे हमला न करेगे। में 
कहूगा कि उसमें हम न पडे, वह हकूमतका काम हैँ। किसीके पास 
परवाना नही हँ, लाइसेन्स नहीं है तो उसके पास हथियार नही रप् 
सकते हे, भले ही वे लोग अ्रपनी रक्षाके लिए हथियार रखते हो। रखना 
है तो लाइसेन्स ले लो। लेकिन हथियारसे रक्षा क्या करनी थी, पाच 
मुसलमान हे, पाच सो हिंदू और सिख, उनका भुकावला वया? 
ये पडे रहे । भले ही हिंदू, सिख उन्हें काट डाले । जो पाच ऐसे कट 
जायगे, बिना हथियार ईश्वरका नाम लेते चले जायगें, वे बड़े बहादुर 
हैँ । वे कहते हे, श्राप हमारे भाई है, मारना है तो मार डाले। यही 
मेरी सलाह सबके लिए हैं। आज मेरे पास काफी हिंदू पाझिस्तानयों 
आ गए भीर सबने अपना दुस मुझफो सुनाया। कई हेसकर सुनाते 
थे, कई बहनोने रो दिया। मंने उन्हें सुनाया, श्रापकी मार्फत सबको 
सूना देना चाहता हू कि हम बुज़्दिल न बने। पाविस्तानमे मुसव- 
मानोने अत्याचार किया । इसलिए हम यहाके मुसलमानोसे न डरे, न उन्हें 
एगवे। ऐसे ही मुसलमान पडे हे जो पाडिस्तानमें रह ही नही सता । 

तो जो पर्चा मुझे मिला है, उसमे लिखा हूँ कि अब तो पराकिस्तानमे 





* राजनीत्ति । 
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कोई गैर-मुसलमान रहनेवाला नहीं है, तो पीछे हिदुस्तानमें मुसल- 
मान क्यों रहे ? तो मो कहता हु कि एक आदमी आज गदगी करता 
है तो गदी चीजकी हम नकल न करे। पाकिस्तानमे एक भी गैर- 
मुसलमान नहीं रह सकता। वह पाकिस्तानके माने हो नहीं सकते 
है, और इस्लामके भी नहीं हैँ। इस्लामकी सल्तनत फैली हुई है, 
कही ऐसा कानून नही बना है कि वहा कोई गैरमुसलमान न रहे । गैर- 
मूसलमान थे और आरामसे रहते थे, सृखसे रहते थे, उनके पास 
पैसा भी रहता था। तो अव क्‍या नया इस्लाम हिदुस्तानमे दाखिल 
होनेवाला है ”? इस्लाम १३०० वरससे चल रहा है, उसके पीछे 
इतनी तपच्चर्या हुई, इतनी क्र्वानिया हुई । पीछे कोई नया इस्लाम 
निकले तो वह सच्चा इस्लाम नहीं, जिसे सब मुसलमान श्रच्छा कह 
सकते हो । सोचो । इसका मतलव यह है कि सच्चा हिंदुस्तान वह नहीं 
हँ जिसमे हिंदूकें सिवा कोई रह न सकता हो, सच्ची क्रिश्चियैनिटी' 
तो वह नही हे जिसमें सिवा क्रिद्चियनके कोई रह ही नहीं सकता हो। 
वह धर्म नहीं है, अधर्म है। इस तरहसे दुनिया नही चली है, न 
चलती है और न चलनेवाली है । तो हम नया इतिहास लिखनेके 
प्रपचमे क्यो पडे ? ऐसा करके हम हिंदुस्तानको तवाह न करे और 
पाकिस्तानको तवाह होने न दे। यहा आज साढे चार करोड मुसलमान 
है, वे सव वहा चले जाय ? और पीछे जूमा मस्जिद है उसको भी ले 
जाय, अलीगढ यूनिवर्सिटी है उसको भी ले जाय, और तमाम मुस्लिम 
मकवरेमे पडे है, वें सब पाकिस्तानमें चले जाय, पीछे जो गुरुद्वारे हे 
वहा वेस्ट' पजावमे हे उन्हे ईस्ट पजावमे ले जाय ? वहा जितने 
हिंदू रहते थे उनके मदिर वहा पडे हे, वे पाकिस्तानमे रह नही सकते 
तो मदिरोको यहा लाना चाहिए ? इसका मतलब यह होगा कि सबको 
तवाह होना हँ, अ्रपना धर्म है उसको तवाह करना है। में तो इसका 
गवाह बनना ही नहीं चाहता हू । उससे पहले ईइवर मुझको उठा ले। 
और मे तो कहुगा कि जो पीछे सव नौजवान पठे हे, वे करते-करते मरें। 


ईसाइयत. पश्चिमी. ' पूर्वी। 
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ब्ल््चा अचर 7दन्नाप > बाई नमन भरे भर ऊ ड्यना नए हे साहता 
उदणे रहते एए हइस्लाउ बेटाज ने हो । गर में देखना नही चाहता हू । 


देखना चाएता 7 तो से कि परावबीफों साए्य फ्रोयोेम 7म सब गर जाय। 


शी 
४ 6३१ 
२० विनम्बर १६०७ 

नस राउपो 5 जी चर जप 
नायपा आर चर, 

ग्राप पियरिणा भजन करें श्र उसीछणा भरोगा करें। यह 
करन व, सम म्मे हो ी छत 5 “अी टब 9 प्िः * >टिम म करा ० 
सभी समभ्म्म नहीं भ्राता। थे बत्ते है कि्यर कटा पष्ठा है ? 


मतमे पट णाते ह तो थे फहे रनर बहा है, अतवाह कहा है, खुदा 
गहा है, कापमन घरीफ यहा ह। बदत लोग करने हे, पेबिन थे सब 
गतती बाते हेँ। खुदा है, प्रटाह हैं, स्पिर है, राम हैं, उसे 
याद करनेफे लिए ऐसे मौके है । वह हमको मदद देता ही है। 
वह हमें थोड़े पूछनेवाजा है कि ट्म उसको पहिचानते हे या नहीं। 
वह हमारे हाथोगे नहीं झ्ाता, उसे सासोसे नहीं देख सकते है, कानोंसे 
नहीं सून सहते है, इसलिए वे बहने दे कि इद्वियोसे वाहर पडा है। 
एुंसी एक वह हस्ती है, दसरे सब नास्ति हें। हम सव नास्ति हूँ। 
हम कहें जब हम जिंदा रहते हूँ तो नास्ति बसे हो सकते हैँ? आज- 
तक तो म॑ जिंदा रहा, लेकिन कलके लिए मुझे कोई नहीं बता 
सकता कि रहूंगा या नहीं। ऐसे ही, कल-कल करके ७८ वर्ष 
निकाल दिए । और भी शायद दो-वार दिन निकाल दू या वर्ष निवाल 
दू। लेकिन हम वया जाने, में कंसे कह सकता हू कि कोई आदमी 
अभी जिंदा हैँ तो वह एक मिनट बाद भी जिंदा रहेगा या नहीं। 
कोई नहीं कह सकता। इसलिए में कहता हू कि हम तो नास्ति 


, न मप 


हैँ, जिसका कोई ठिकाना नहीं हैं। हमेशाके लिए नहीं रह सकते । 


सपा रहे तो उसने भेभदोें हुई यणों परे ? श्रगर मुसलमान जह- 


े 





* मुसीवत । 
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“अस्ति ' वह तो एक ही हो सकता है। हस्ती शब्द अस्तिये निकला है । 
अस्तिक माने, है 'आदि है, अ्नादि है, और आयदा रहेगा। ऐसा हमेणा 
रहनेवाला अस्ति है, जिसने हमको वनाया है और जो हमको विगाड 
सकता है, यहासे उठा सकता है। मेरे नजदीक तो वह विगाडता नही, 
हमको बनाता ही है । इसलिए अगर आज हम माने कि वह नहीं मिल 
सकता, और विगडे तो वह मूर्खता होगी। लेकिन वह तो हे और सब 
कुछ कर सकता है। वह रहीम है और उसके लिए सब एक हे। वह 
किसीका विगाडेगा नहीं, न किसीकों मारेगा, न किसीको गाली 
देंगा। वही उसका कानून है । 

मुसलमान भी मेरे पास आ जाते है । वे यहाकी बात सुनाते हे कि 
हम दिल्‍लीमे अ्भीतक रहे है लेकिन अब तो हम रह नहीं पा रहे और भाग 
रहे है | तो में उतको कहता हू कि जब तक सें जिंदा पडा हू तवबतक 
आपको यही रहना चाहिए, खिलाफतके जमानेमे हिंदू, मुसलमान, 
सिख सव साथ-साथ पडे थे। में तो गुरुद्वारेमे गया हू और मुसलमान 
भी मेरे साथ आए हे। ननकाता साहवका जो वडा किस्सा बन गया, उस 
वक्‍त मौलाना साहब थे, अलीभाई थे और में था। सब ऐसा मानते 
थे कि सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, वें तीनो एक हे। जलिया- 
वाला थागमे क्‍या हुआ ? सब पुकार-पुकारकर और चीख-चीखकर 
कहते थे कि यहा तो सवका खून मिल गया। क्योकि उसमे सब थे। 
हिंदू थे, मुसलमान थे और सिख थे, सवका खून मिला । उस वक्‍त तो 
बडे जोरसे कहते थे कि श्रव तो हमारा खूब एक हो गया। उसको 
कौन जुदा कर सकता हैं ? तो आज फिर वह जुदा बन गया ? मुसल- 
मान कहता है कि सिख है उह तो हमारे साथ मिल नहीं सकता 
है। सिख कहते हे कि मुसलमानोंके साथ बया मिलना था। क्‍या 
गुनाह किया हैँ एक-दूसरेंका, जो एक-दूसरेवों दुश्मन वन गए। तो में 
तो हँरान हो जाता हू। मे पडा हू, जिंदा रहता ह, तो म॑ तो तीनोका 
खून आज भी एक है, वही मानकर | हो सकता हैं तो उसे सिद्ध 
करनेके लिए ।॥ऐसा चीखते-चीखते, ईच्वरकें पास रोते-रोते । इन्सानके 


# किम 


पास तो में रोता नहीं हु, लेकिन ईब्वरके पास तो रो सकता हू, 
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डी दिया फा साया 8, प्योक्ति उसका तो गुलाम में ह। 
संबंशे उप यूजाम बनता चारिए। प्रीके किसी उन्‍्सानकों किप्रीबो 
गुलाम रापेफी घायध्यकता पी राती। कहता है कि श्रयर मे ऐसा कर 
सदू सो लिया एसा चारता हू, नहीं तो ब्यर मुभडो यहासे 
उठा से । 

में सिर घम्से रफ याता हँ शोर में णमिदा बन जाता हू कि 
यही रिए, बरी सिस, यरी मृप्लमाव थो वजतका एक दूसरेशों भाई- 
भाई एतले में झ्राल एफ दूसरफे दृष्मन थो गए हू। कोर्श नो समझे कि 
बह रमारे उश्मय नरी रो सते | च्ायाच भाई आए, उन्होंने मुझे कहा 
कि यहा यो पारे सादे चार फरोड मुसलमान पटे है वे ऐन मौकेपर 
यागी हो जायगे। वे तो श्रासिर मुसनमान हे, पाउिस्तानमें भी मुसलमान 
हैं। मानों कि हिउस्तान श्लौर परारिस्तानमें लठाऊ हो गर्ड या कुछ भ्ौर 
हो गया तो यया थे प्राकिस्तानकों खुफिया तौरसे मदद नहीं 
तो मेने उने बहा कि माना कि कोई दें, मगर सब-फ्रेस्सब तो 
ऐसा एर नहीं सकते। में श्रापकों कहना चाहता हू कि साढे चार 
घरोट मुसलमान ऐसे घन नहीं सफते हे । मेने उन भाइयोको कहा कि 
अगर श्राप घरीफ रहें, हम घरीफ रहें, जितने यहा अ्रवसरियतमे' हिंदू 
पठे हे, सिल पट़े है वे सब घरीफ बने, वे श्रगर किसी मुसलमानकी 
दुष्मनी नहीं करते हे तो में जोरोसे कहगा कि साढे चार करोड मुसल- 
मानोमेसे एवं भी वेबफा नंटी वन सकता है । हमको बहादुर बनना 
चाहिए। अय्मरियतम होते हुए हम बुज़दिल न बने। साढे चार करोड 
मुसनमान हिदुस्तानमें हे मगर सब तो ४० करोड हैँ। वे ऐसे बुजदिल बने 
फि साढ़े चार करोड मुसलमानोसे डरे ? में कहता हू कि साढ़े चार 
करोड अगर हिंदुस्तानके बेवफा बनते हें तो वे इस्लामसे वेवफाईका 
काम करेगे और इस्लामकों सत्म कर दंगे। लेकिन शगर हम भी ऐसे ही 
बने, बुजदिल बने, दगावाज़ बने श्रीर उनका भरोसा विल्कुल न करे 
ओर यहा एक भी मुसलमानकों न रहने दे तो में आपको कहता हू कि 
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हिदुस्तानमे हिंदू अकेला तो कुछ खा नहीं सकेगा। उनका रोटी 
खाना पीछे जहर-सा हो जायगा । 

हिदुस्तानके बाहर कोई भी मुसलमान या दूसरी सल्तनत हो, या 
तो पाकिस्तानमे जो मुसलमान हे वे हिदुस्तानपर हमला करते हे तो 
में आपको कहता हू कि साढे चार करोड मुसलमान जो यहा पडे हे 
उनको हिदुस्तानकी वफादारी करनी है। अगर नहीं करते हे ते उनको 
शूट करो, यह तो कानूनमे पडा हे। मेरा कानून तो दूसरा है, जो 
मेने बतला विया। लेकिन उसको कौन मानेगा ? लेकिन जो दुनियाका 
कानून वना है, उसमे तो जो ट्रेटर' होता है, फिफ्थ कॉलमिस्ट' होता 
हँ--जिस सुल्कमे रहुता हे अगर उस मुल्ककों डबोनेका काम करता 
है, तो वह ट्रेटर है, वह बेवफा है। उसके लिए एक ही सजा है कि 
उसको मार डालो । में कहता हु कि आखिर इतनी वडी सल्तनत पडी 
है, साढे चार करोड मुसलमान सव-कें-सवब तो बेवफा हो नही सकते। 
साढे चार करोड मुसलमानोकों किसने देखा है ” वे तो ७ लाख 
देहातोमे पडे रहते हे, थोडे दहरोमे पडे हे। यू० पी० में पडे हे, विहारमे 
पडे हे, सव देहातोमे फैले हुए हे । में तो देहातोमे रहा हु और उन 
सबदो जानता हू। वे कभी बेग्फा नहीं हो सकते हेँ। सेवाग्राममे भी 
मृसलमान पडे हे। वे सेवाग्राममे काम करते हेँ। वे सेवाग्रामके लिए 
वफादार रहेगे, उसके लिए मर जायगे । वे क्या जाने कि दूसरी जगह 
मुसलमान क्या करते है । वे तो सेवाग्राममे रहते हे, वे सेवाग्रामके 
आ्राश्रमकी रक्षा करते हे और सवको भाई-भाई समभकर रहते है। कोई 
कहे कि सारे-के-सारे साढे चार करोड मुसलमान जो यहाके रहनेवाले हे 
बेवफा हो सकते है, तो वह नही होनेवाला। और वेवफासे हम क्यो डरे ? 
में तो नही डरता हू । अगर वे हिंदुस्तानमे पड़े है और बेवफाई करते 
है तो में कह्रगा कि उनको मरता है और इस्लामको मार डालना हैँ। 

सच्चे काफिर तो वे है जो हमारी रोटी खाए, हमारे यहा नौकर 
बनें, लेकिन काम हमारे दुश्मन वत्तकर करे और हमारा गला काटे। 


* देशद्रोही * पंचमागी । 
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ऐसे हिंदू भी वने हे, सिस भी बने हे, मुसलमान भी बने हेँ। दुनियामे 
हर किस्मके लोग रहते हे, लेकिन ऐसा समझना कि साढ़े चार 
करोड मूसलमान जो यहा पडे हे इस तरहसे दगाबाज बनेगे हमारी 
वुजदिली हैं, भौर इससे यह पता चलता हूँ कि हम सच्चे हिंदू नहीं हें, 
हम सच्चे सिख नहीं है । हमारी गराफत, जितने अ्रफसन पडे हैं 
उनकी राराफत, हिंदू है, सिस है उन सबकी दराफत और वबहा- 
दुरी इसीमे पडी है कि कहे कि तुमको जाना ही नहीं चाहिए। उनकी 
मिन्नत करना चाहिए कि आपको कोई छू नहीं सकता। छोडिए, 
हमने काफी बुरा काम किया है, पर आगे नही करनेवाले | क्यो जाते हो, 
पाकिस्तान पहुचोगे तो वहा क्या होगा और वहा जाकर क्‍या करोगे, 
उसका क्या पता हूँ ?यहा तो तुम्हारा घर पडा है, सब कुछ है। ऐसी मोह- 
ब्वतसे हम उन्तको रक्‍्खे तो सरहदी मूबेमे, डेराइस्माइल खा वहाके जो 
मुसलमान अफ्रीदी लोग हे वे भी हमारे लोगोको कहेंगे कि आपको 
भागना नहीं है । यह शराफतका असर है। अ्रगर हम दिल्‍लीमे शाति 
कायम रक्‍खें, डरके मारे नहीं या गाधी कहता हे इसलिए नही, लेकिन 
अगर सच्चे दिलसे श्राप इस तरह चले तो में आपको कौल दे सकता हू 
कि कोई मुसलमान आपको ईज़ा' नही कर सकता है, ओर अगर करेगा 
तो ईश्वर तो पडा है। वह सर्वेशक्तिमान है, सबको पूछनेवाला है, 
वह हमारी रक्षा करेगा, इसमे मेरे दिलमे कोई शका नही है। 
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भाइयों और वहनो, 


जिस तरहसे आज हिंदू, सिख और मृसनमान रह रहें हे इस 
तरीकेसे नही रह सकते है। मुककी यह वडा बुरा लगता है और एक 
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ब्र 


इन्सान जितनी कोशिश कर सकता है उतनी में इस चीजको हटानेकी 
करूगा। आपको में कह दू कि मुझको दिलमे खुशी नहीं हो सकती 
हैँ कि में जिंदा रहू और जो में चाहता हु वह न कर सक्‌। ईद्वर मेरे 
पाससे वह काम लेता है, तव तो भला है, श्रच्छा है, लेकिन अगर 
ऐसा नही होता तो में समझता हू कि मेरा काम खत्म हो गया। में 
कोई आत्महत्या करके मरना चाहता हू ऐसा नही। यह सही है कि 
जो अ्रपने जीवनको दूसरोकी ही सेवामे काटना चाहते हे उन्तके लिए 
दूसरी परीक्षा नही हो सकती है। जो वे करते है उसमेसे कुछ भी 
फल नही निकले उसके लिए वे हैरान न हो। लेकिन जब फल नहीं 
मिलता है तो जिस तरहसे एक वृक्ष, जिसमे फल नहीं श्राते और वह 
सूख जाता है, उसी तरहसे मनृष्य भी एक वृक्ष-जैसा है, उसको सूख 
जाना चाहिए, और वह सूख जाता है, यह सृष्टिका नियम हैं। हिंदू- 
धर्मके मृताविक आत्मा तो अमर है, वह मरती नही, एक शरीर जो 
निकम्मा हो गया है और उसकी कोई उपयोगिता नही है, उसको तो खत्म 
होना चाहिए। उसकी जगह नया झा जाता है। परतु आत्मा श्रमर होती 
हैं और सेवाके द्वारा श्रपनी मुक्तिके लिए नए-तए चोले धारण करती हे। 

तो झ्राज में चला गया जहा एक ओर वहुतसे हिंदू और दूसरी 
ओर बहुतसे मुसलमान एक साथ पड़े थे। उन्होनें कहा--महात्मा 
गाधी जिंदाबाद! । उसके क्‍या मानी ? हिंदू भी वैसे कहे, वह भी क्‍या 
मानी रखता है, अगर दोनोके दिल शअ्र॒लग-अलग हें और वे एक- 
दूसरेके साथ शातिसे नही रह सकते। तो मुभको वह जयघोष 
कठोर-सा लगा। मेने उन मुसलमानोसे कहा कि आप लोगोकों घबराहट 
क्या करनी थी?” आखिरमे मरना है तो मर जायगे। मरेगे अपने 
भाइयोके हाथसे, दूसरेके हाथसमे मरनेवाले नहीं हूँ । श्राप उनपर 
रोप भी न करे, उनको मारनेकी चेष्टा भी न करे, खुद मर जाय, 
लेकिन वहासे आप डरके मारे न भागे और न वहासे हटे। में तो 
उसपर कायम हु। लेकिन एक बात मेने यहा सुनी कि वह महात्मा 
कैसा बुरा आदमी हूँ ? वह ऐसा कर रहा हैँ कि हमने जिन मुसल- 
मानोकों उनके घरोमेसे हटा दिया, उनको उन्हीं घरोसे फिर वापिस 
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लाना चाहता है। वात सच्ची है, में उनको वापिस लाना चाहता हू, 
लेकिन क्सि तरहसे लाना चाहता हू ? मेने तो उनको कहा, और 
आज भी उनको कहकर आया हु कि जो डरसे भागे हे उन्हें वापिस 
लाना चाहता हू । जो खुणीसे अपने आप पाकिस्तान जाना चाहते हूँ, 
उनको तो जानेने कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन डरके मारे, 
दु खके भारे और हकूमत आपकी रक्षा नहीं कर सकती है, हिंदू, 
सिख, तो रक्षा करते ही नहीं हे, ऐसा समभकर शाप जाना चाहते 
है तो मुृभको बडा दु ख होगा। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते 
है और यही रहना चाहते हे में कहुगा उनको कि तुम्हे बहासे नहीं 
जाता हैं। मैने उनको कहा कि जो लोग बाहर चले गए है वे तो तभी 
शआ्रा सकते हूं, और तव ही आना चाहिए जब यहाके हिंदू और सिख 
खुशीसे कहे कि आप आइए । पूलिस और मिलिटरी--उनके ज़रिएसे 
उन्हे लाना मुभकों तो अ्रच्छा भी नही लगता। में तो कहता हु कि यह 
सब छोड दे। पुलिस नही चाहिए, मिलिटरी नहीं चाहिए। जो कुछ 
हमे करना हूँ, हम कर लेगे। मरना है तो मर जायगे। श्रगर कोई 
किसीको मारता नही है तो वह मरता नही है । लकित अगर एक 
मारता हूँ, दीवाना वन गया है तो उसके सामने में क्यों दीवाना बनू ? 
में त्तो उसके हाथसे मर जाऊ, बह तो मुझे वडा प्रिय लगेगा। वह मुझे 
काट दे, वह अ्रच्छा लगेगा। में हकूमतकी तरफसे कह नहीं सकता 
हु । मेरे हाथमो हकूमत है नही । में जैसा बना हू, वह तो श्राप जानते 
है । एक आदमी पागल बनता है और वह बुरा करता है, तो में वैसा 
नही कर सकता। पीछे वह भी मुझसे भलाई सीख लेता हूँ। चालीस 
करोड हिंदू-मुसलमान पडे हे, उसमेसे पाकिस्तानमे थोडे करोड चले 
गए, लेकिन तब भी साढ़े चार करोड मुसलमान तो यही हिंदुस्तानमे 
पडे हूं, वाक़ी तो सव-के-सव हिंदू ही हे। थोडे पारसी, थोडे क्रिष्टी, 
थोडे यहूदी भी पडे है, उसकी तो गिनती नही हो सकती हूँ । तो वे आपसमे 
लडकर मर जाय तो भले मर जाय, लेकिन पुलिस-मिलिदरीकी मार- 
फत जिंदा रहना वह जिंदगी नही। दोनो लडते है तो हकूमत कया करे ? 
हकूमत कहें कि हम तो इस तरहसे रह सकते है, नही तो हम हकूमत 
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छोड देते हे। पीछे जो ऐसा मानते हो कि हिदुस्तानमे तो हिंदू ही 
रहे, क्योकि पाकिस्तानमे मुसलमान ही रहते हे, तो वे हकूमत बतावे। 
इसका मतलव यह होगा कि पाकिस्तानमें वे निकम्में वन जाते हे 
दीवाना बन जाते हे, ऐसे ही हम भी यहा दीवाना बने ? हम चाहे तो 
ऐसा कर सकते हे। मेरा एक दोस्त है, उसको में गाली ठेता हू तो 
वह मुभको दो गाली दे, वह ठीक है । वह गाली देता है, उसे सहन कर 
लिया, तो वह कहातक गाली देगा ? मारता हे, वह भी में सहन कर 
लेता हू, में उसको गृक्केके सामने मुक्का नही देता हू | तब पीछे क्या होता 
है, आपने देखा है ? मेने तो देखा है कि कोई आदमी ऐसा! हवामे मुकका 
मारता है तो उसके हाथ टूट जाते हे । जो वाक्सिग' करता है, वह भी रुईका 
मोटा तना गद्दा-सा होता है, उसपर मृग्का चलाता हे, तब तो उसको 
कुछ लज्जत आती है। लेकित' अगर बाक्सर'* कोई चीज सामने नहीं 
रखता हैँ तो वह निकम्मा बन जाता है और कुछ नहीं कर सकता 
है। मेने तो आपको सनातन सत्य बतला* दिया। में उसपर श्रकेला 
कायम हू। लोग तो आज उसपर नहीं चल रहे है। में आखिरतक 
उस सत्य पथपर पडा रह सकगा कि नहीं, यह तो ईइवर ही जानता 
है । में तो आज सीधी वात करता हू कि जो बाहर चले गए हे, उनको 
वाहर रहने दे । लेकिन बाहर रहते है, पीछे उनको खाना-पानी तो देना 
है। चूकि वे वाहर चले गए हे, उनको भूखों रहने दे और उनको 
कहें कि तुम पाकिस्तान भाग जाओ, ऐसा नही हो सकता। ऐसा करके 
हम लडाईका सामान तैयार करते हैँ । काग्रेस हकूमत, अगर वह हकू- 
मत सचमृच देशकी सेवा करनेके लिए है, पैसोके लिए नही हे, सत्ताके 
तिए नही है, लेकिन सबकी खिदमत करनेके लिए हँ--एक कौमकी 
नहीं, दो कौमकी नही, सदकी है। श्रगर वे खिदमत करते है और योग 
विगइते हे और उन्हें खिदमत करने नहीं देते तो उन्हें हट जाना हें। 
पीछे जो लायक हे, जो हिंदुस्तानमे हिंदुओंकों ही रखना चाहते हें, 
वे उनकी जगह ले, हकूमतमें। वह हिंदूधर्मको दुबोनेवाली चीज होगी, 


* मुक्‍्के वाक्षी “ मुक्के बाज । 
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हिंदुस्तानकोी भी ड्बोनेवाली चीज़ होगी। पाकिस्तानकों हम छोड 
दे, वह जो कुछ भी चाहे करे। हम तो हिदुस्तानकों ही देखे। उसका 
नतीजा यह श्रा जाता है कि सारी दुनिया हमारी तारीफ करेगी, 
हमारे साथ होगी । नहीं तो दुनिया जो अबतक भारतकी ओर देखती 
आई है, अब उसकी ओर देखना वबद कर देगी। वे मानते थे कि 
हिंदुस्तान एक बडा मुल्क है, उसने अच्छे श्रादमी रहते हे, वे बुरे होने- 
वाले नही, यह विश्वास खत्म हो जायगा । आपको इस तरहसे करना 
है तो कर सकते है। लेकिच जबतक मेरे सास-मे-सास हैँ तबतक में 
सबको सावधान करता ही रहगा और सवको कहता रहुगा कि अगर इस 
तरहसे करोगे तो इसमेसे कोई भलाई निकलनेवाली नही है। 
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( लिखित सदेश ) 

एक सभ्य समाजमें मूल अधिकारोपर अमल करलेके लिए 
बदूकोसे रक्षाकी आवश्यकता नहीं होती चाहिए, यह संवको मान 
लेना चाहिए। काग्रेसके वापिक अधिवेशनोमे प्रद्शेनीकी भूमिपर 
अन्य धर्मों, सम्प्रदायो और राजनैतिक सस्थाओकी बेठके होती 
देखकर मुझे अत्यत हर्ष होता था। वहा विना पुलिसकी सहायताके 
विरोधी विचार प्रकट किए जा सकते थे। ब्रव लोग इस रास्तेसे हट 
गए हैं और जनतामे इस रास्तेको अच्छी निगाहसे भी नही देखा जाता। 
भ्रव वह अनुकूल वातावरण और बरदाश्तकी भावता कहा चली गई ? 
क्या यह इसलिए हुआ कि हमने राजनेतिक स्वतत्रता प्राप्त कर ली हे ? 
क्या हम स्वतत्नरताका दुरुपयोग करके उसकी आज़माइश कर रहे हे ? 
आशा रखे कि यह मनोवृत्ति श्रधिक दिन नही रहेगी। अगर रही तो 
वह हिंदुस्तानके लिए अत्यत दु खद बात होगी । हमारे टीकाकारोके लिए, 
जो बहुत हे, हम यह कहनेका मौका न दे कि हम स्वतत्रताके लायक 

श्र 
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नही थे। इन आलोचकोके लिए मेरे दिलमें कई उत्तर खडे होते है। 
लेकिन इनसे कूछ सतोष नहीं होता। भारतवर्षके करोडोके जन- 
समुदायसे प्रेम करनेवालेके नाते मेरे स्वाभिमानको हानि पहुचती है 
कि हमारी सहनशक्तिका दीवाला निकला। हम श्राज्ञा करते हे कि 
हमारी कौमी जिंदगीका यह एक गुज़रता हुआ, नजारा हैँ। मुझसे फिर 
यह न कहा जाय, जैसा कि कहा जाता है कि यह सब मुस्लिम लींगके 
बुरे कामोका परिणाम है। इसको हम सत्य मान ले तो वया हमारी 
सहनणीलता इतनी कमजोर हो गई है कि वह मामूलीसे बोझके सामने 
घुठने टेक दे ? शिप्टाचार और सहनशक्ति तो इस तरहकी होनी चाहिए 
कि हमारी सस्क्ृति अपना स्वय परिचय दे। यदि भारतवर्ष सफल न हुझा 
तो एशिया मरता है । ठीक ही तो कहा गया है कि हिंदूने मय सस्क्ृतियो 
श्रौर सभ्यताओको ढाला है । ईश्वर करे कि हिंद ससारमे उन सब देशो- 
का--चाहे वे एशियाक हो या अ्रफ्रीकाके--ग्राआा-स्थल बना रहे । 
श्रव में बिना लाइसेसके और छुपे हुए हथियारोके भयकी बातपर 
आता हू। इसमे सदेह नहीं कि कुछका तो पत्ता चल गया है। कुछ 
श्रपनी इच्छासे मुभे दिए जा रहे हे। ऐसे सब हथियारोकों निकाल 
देना चाहिए। जितना कुछ मुझे मालूम हूँ उससे दिल्लीमेसे श्रभी भी 
बहुत कम निकल पाए हें। मगर इन हथियारोसे हम डरे क्‍यों ? 
श्रग्नेजी राज्यमे भी कुछ छुपे हुए हथियार रहते थे। उस समय इनकी 
कोई चिता नहीं करता था। जब तुमको विश्वास हो जाय कि अस्त्रके 
गुृदाम किसी जगह छिपे हुए हे तो उन सवकी जरूर खबर दो। ऐसा 
न हो कि शोर तो ज्यादा हो और निकले कुछ भी नहीं। रवतत्र होनेपर 
हम एक कानून अग्रेजोके लिए और दूसरा अपने लिए लागू न करे। 
कुत्तेको मारनेका कारण बतानेके लिए उसको बुरा नाम न दे। इतना 
सब करने और कहनेके पच्चात्‌ श्रतमे साठ वर्षके परिश्रमसे पाई 
हुई स्वतत्रताके लायक होनेके लिए कैसी ही कठिनाइया क्यों न हो, 
हमको वीरतासे उनका मुकाबला करना चाहिए। यदि हम उनका 
सामना सफाईसे करे तो हम ज्यादा योग्य बन सकते है। ऐसा समभकर 
कि मुसलमान अक्सरियतसे बेवफा बनेंगे उनको मार डाले या जला- 
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वतन करे तो हमसे ज्यादा वुजदिल कौन ? 

अक्लियनके लिए सम्मान रखना अ्रक्सरियतका भूषण है। उसका 
तिरस्कार करनेसे अक्सरियतपर दुनिया हँसेगी । श्रपनेमे विश्वास, और 
जिसको दुश्मन माने उसका उद्धार करनेमे हमारी रक्षा होती हैँ । इसी- 
लिए मे जोरोसे कहता हू कि हिंदू, सिख और मुस्लिम जो देहलीमे 
है वे दोस्ताना तौरसे एक-दूसरेसे मिले और सारे मुल्कको वैसा करनेके 
लिए कहे। भाप दुनियाके लिए नमूना बने। दूसरे हिस्सेमें हमारे लोग 
क्या करते है सो देहली भूल जाय। तव ही देहलीको इस जहरीले 
वायुमडलको दूर करनेका गौरव हासिल हो सकता है। अगर वेरका 
बदला लेना मुनासिव हो तो वह हकूमत हीके ज़रिए हो सवता हैं, 
हर एक झादमीके जरिए हरगिज नही। 
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भाइयो और बहनो, 
प्रार्थना कोई मामूली चीज नहीं है, वह वडी बुलद चीज है। 
जीवनभरमे हम सब तरहकी वात करते है, २४ घटेमे काफी वाते 
करते है, गुनाह करते हे, पैसेके लिए मारे-मारे फिरते हे, 
तो कम-से-कम प्रार्थना तो कर ले। समाजमे अगर प्रार्थना करे तो 
वह बहुत वडी चीज हो जाती है। ४० करोड आदमी ऐस। मानकर 
कि ईइवर एक हैँ अ्रपनी भाषामे प्रार्थना करे तो वह एक बहुत बुलद 
वात हो जाती हैं। और पीछे उनमे कुरान शरीफकी कोई झआयत आए 
तो उससे भी न घबवरावे। जो भाई ऐसा कहते हे कि कुरानसे कुछ 
भी प्रार्थंनामे न पढा जाय, वे तो ग्स्सेमे ऐसा कहते हे। मुसलमान चूकि 
हिदुओको तग करते हे, सिखोको तग करते हे, उन्तको मारते हें, 
इसलिए क्या हम कूरानपर गुस्सा करे ? मुसलमानोने जो कुछ किया 
वह अच्छा नहीं किया, लेकिन कुरान शरीफने क्या बुराई की ? भग- 
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व्ानका एक भक्‍त पाप करता हैं तो इसलिए हम क्या भगवानका 
नाम नहीं लेगे ? भगवान तो एक ही है। जो भगवानके भक्त हें वे 
ऐसा कहेंगे कि हिंदुओने भी बुरा किया है तो क्‍या गीता बुरी हैं ? 
रिखोने अगर बुरा किया तो कया हम गुरुनग्रथसाहव न पढ़े ? 
गुरु-प्रवने क्या गुताह किया” सिख विगडे, हिंदू बिगडे, मुसलमान 
बिगडे, पारसी विगडे उससे क्‍या हुआझा ? उनके जो पर्म हे और 
उनके पीछे जो तपज्चर्या हो गई हूँ वह तो कायम ही रहेगी। 
मेरे पास रावलर्पिडीसे जो भाई श्राज आ गए बे तो तगडे थे, 
बहादुर थे ग्रौर वडी तिजारत करनेवाले थे। रावलर्पिडी बनाई थी तो 
हिंदुओने और सिखोने, लाहौर भी उन्ही लोगोने वनाया। पाकिस्तान 
सारे-का-सारा मूंसलमानोने थोड़े ही बनाथा है, तो पाकिस्तान जो 
है, उसके बनानेमें सबते हिस्सा लिया, किसी एक कौमने नहीं । 
हिंदुस्तानकों कहें कि यहा हिंदुओकी सस्या ज्यादा है इसलिए इसको 
हिंदुओने ही बनाया है तो यह बात ठीक नहीं। उसको हिंदुग्रोने, 
मुसलमानोंने और सिखोने वनाया, पारसियोने बनाया, ईसाइयोने 
बनाया। जैसा झ्ाज हिंदुस्तान बना है उसके बनानेमे सबने हिस्सा 
लिया है। मैने तो उस भाईसे कहा, आप शात रहे और आखिरम तो 
ईदवर पडा है। ऐसी कोई जगह नही जहा ईश्वर नहीं। उसका भजन 
करो और उसका नाम लो, सव अच्छा हो जायगा। उन्होंने कहा, वहा 
पाकिस्तानमे जो पड़े हे उनका कया करे ? मेने उनको कहा, ग्राप यहा 
आए क्यो, वहा मर क्यों नही गए ? में तो इसी चीजपर कायम हू 
कि हमपर ज॑ल्म हो तो भी हम जहा पड़े हूँ वहीपर पटे रहे, मर जाय। 
लोग मार डाले तो मर जाय। भगर ईव्वरका नाम लेते हुए बहा- 
दुरीसे मरं। यही मेने लडकियोको सिखाया है। मरनेका इत्म तो हासिल 
कर ले और ईश्वरका नाम लेती रहें। कोई इन्सान है, बरा श्रादमी है, 
उसकी नजर वद हो जाती है, हिंद हो, सिख हो, पारसी हो, 
कोई भी हो, हम यह तो कर सके कि उसके बसमे ने हो। वह 
कहे कि चलो, पैसा देते है तो उसको यहीं कहना चाहिए कि ५ मिनट 
वाद मारना है वो त अभी मार दे, लेफिन हम तेरे ठ्समे श्रानेवाली 
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नही है। पैसे देकर छूटनेवाली नहीं। में टो, जबतक मेरेमे सास है, 
यही शिक्षा दूगा। दूसरी वात में तही कर सकूगा। में ईइवरको नही भलता 
चाहता । इसलिए में सव लोगोको कहता हु कि सबसे बडी बहादुरी और 
सबसे बडी समझ दुनियाकी इसीमे पड़ी है कि मरतेका इल्म सीसो तब 
जिंदा रहोगे। अगर मगनेका इत्म नहीं सीखते हो तो बिना मौत मारे 
जाझोगे। में नही चाहता कि कोई बेमौत मरे। मेने मुसल मानोको भी 
कहा, आप क्‍यों जाना चाहते हे, यही पडे रहो और मरो॥। मैने रावल- 
पिंडीके लोगोकों भी णही कहा। में उन लोगोकी मिन्नत करूगा। हकूमत- 
वाले जो कुछ कर सकते हे करे। मेने उन लोगोको कहा हैँ कि यहा श्राए 
है तो आ्राप कंपोमे जावे, वहा मेहनत करे। श्राप लोग तगडे हे, हिम्मत 


बढ 


न हारे | यह्‌ न कहे कि हम अव क्या कर सकते हे, मकान 
नही, कुछ नहीं। मकान तो पडा है, धरती माता हमारा मकान हैं, 
ऊपर श्काश हे । जो मुसलमान डरसे भाग गए, उनके मकान पड़े हें, 
जमीन पडी हूँ। ठो क्या में कह कि आप मुसलमानोके घरोमे चले 
जाय ? मेरी जुबानसे ऐसा नहीं निकल सकता। मुसलमानोके घर जो 
कलतक थे वे आज भी उनके हे । वे भाग गए डरके मारे। अगर 
वे अपने-आप भाग गए हे और उनको ऐसा लगता है कि वे पाकिस्तान- 
मे खुश रहेंगे तो चले जाय, वहा खुश रहे। उनको ईजा' न पहुचाओ, 
आरामसे जाने दो। उनकी जायदाद और जेवर जो है वे ले जाय। 
पीछे जो घर वे छोड जाते हँ वह तो हकूमतके कब्जेमे रहता हें, 
वह जो चाहे कर सकती हैँ । उसमें जो हमारे शरणार्थी है वे अपने-आप 
चले जाय, यह तो अच्छा नहीं। में एक चीज जानता हू कि आप 
तगडे बने और जो में आपको कहता हू उसको श्राप करें ताकि 
श्राप मुभकों यहासे भेज सके। में पजाव जाना चाहता हू, लाहीर 
जाऊग्ग। में पुलिस और मिलिटरीकी इस्कोट' लेकर नहीं जाना चाहता 
हूं, में तो भगवानके भरोसे अकेले जाना चाहता हू और वहाके जो मुसल- 
मान हे उनके भरोसेपर जाना चाहता हू। अगर उनको मारना है 
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तो मार डाले। मे हँसते-हँसते मर जाऊगा और दिलमे कहूगा कि भगवान 
उनका भला करे। उनका भला भगवान कैसे कर सकता है ? उनको 
भला वताकर। ईश्वरके पास भला करनेका यही तरीका हे--दिलके 
मैलको शुद्ध कर देना। वह मेरा शत्रु बने तो भी में उसका शत्रु नहीं हूं, 
में उसका वुरा नहीं चाहता तो ईश्वर मेरी बात सुनेगा। उस 
आदमीके दिलमें लगेगा मेने मारकर क्‍या लिया, इसने मेरा क्‍या 
गुताह किया था? मुझे वे मारे तो मारनेका उन्हे अधिकार हैं। 
इसलिए में लाहौर जाना चाहता हू, रावलपिंडी जाना चाहता हू। हकू- 
मत मूझे रोके । तो रोके लेकिन मुझे रोक केसे सकती है ? रोकना चाहे 
तो मुझे मार डाले। अगर मुझको मार डाले तो श्राप लोगोको एक 
पाठ देकर में चला जाऊगा। वह मुभकों बडा अच्छा लगेगा। वह 
पाठ क्या है, तू मरेगा, लेकिन किसीका वुरा खयाल भी नही करेगा। 
ध्रुव वालक था, बच्चा था। उसने भगवानकी प्रार्थता की। प्रह्नाद 
क्या था? १२ वर्षका लडका। उन सबने यही किया, त्तो हम तो 
उनके वारिस हेँ। गुरुओने, नानक साहवने, जो गुरु-प्रथ जानने 
वाले हूं वे सव जानते होगे, कि उन्होंने यही सिखाया हे कि किसीका 
बुरा नहीं सोचना, किसीको तलवार नहीं लगाना | मरनेकी हिम्मत 
रखना वह तो सबसे बडी वहादुरी है। अगर हमारे लोग इस तरहसे 
खप जाय तो किसीपर गुस्सा नही करना हैं । आपको समभना हूँ कि 
वे खप गए, तो ठीक गए, भले गए। ऐसा ही ईइवर हमको भी कर दे। 
ऐसी हमारी हमेशा हादिक प्रार्थना रहे। में आपसे यह कहूगा, रावल- 
पिडीवालोसे भी कहा कि आप वहा जाय और जो सिख और हिंदू 
शरणार्थी है उनको मिले, उनसे कहें कि भाई, आप वापिस जाय और 
अ्रपने-आप---पुलिसके मारफत नहीं, मिलिटरीके मारफत नहीं । 
दिल्‍ललीम आप ऐसा करे कि हम कंगडा नहीं करेंगे तो में समभृगा कि 
ईज्वर मेरी सुनता है। उस चीज़को लेकर में पजाव चला जाऊंगा, में 
एक दिन भी यहा उसके वाद न रहूगा, यह में श्रापकों कहना चाहता 
है। में यहा कोई झोकसे नहीं पडा हू, यहा सेवा करनेकफे लिए पडा हु। 
थो झाग यहा मडऊती हूँ उसके बुकानेमे एक इन्सान जितना कर सकता 
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है वह करनेके लिए में यहा पडा हु। तो में आपको, रावलपिडीके 
जो भाई श्राए हे उतको, बतला देता हु कि उनको किस तरहसे रहना 
है और किस तरहसे वे काम करे कि उनकी खुशबू हिंदुस्तानमे, सारी 
दुनियामे, फैल जाय। 


$ ७७9६ 
२४ सितम्बर १६४७ 

भाइयों और बहनो, 

आज जो भजन आराप लोगोने सुना वह हमारे लिए झाज ठीक हूँ। 
हम सब आज कह सकते हँ--“मेरी टूटी-सी किश्ती है ।” और पीछे 
भगवानको हम कहते हे कि--- कृपा करके हमको पार उतारिए, अगर 
आपकी कृपा नही रहनेवाली है तो यह किशती पार उतर नही सकती।” 
यही झ्ाज हिदुस्तानका हाल है, इसे में प्रतिक्षण देख रहा हू। हमसे, 
किसी-ते-किसी तरहसे कहो लेकिन वैर-भाव था गया हैं। हिंदू- 
मुसलमान दोनोक दिलोमें इतना गुस्सा आ गया हे कि दिल्लीमे 
मुसलमानोको हम रहने नहीं देगे। हिंदू-सिखोको पाकिस्तानसे भगाया 
गया है। में सुनता हू कि छोटे-छोटे बच्चोको भी यह सिखाया गया है। 
यह ठीक हैँ कि यह सब प्रचार मुस्लिम लीगका है। मुस्लिम लीगने 
यह सिखाया और इसका में साक्षी हु कि हम तो लडकर पाकिस्तान 
लेनेवाले है, मश्विरा करके नहीं, हिंदू और जितने गैरमुसलमान' हे 
उनके साथ मिन्नत करके नहीं। यह तो हमारा दुर्भाग्य था कि वर्षो 
यह चलता रहा कि वे हमारे साथ लडेगे। लेकिन' यह कभी चल नहीं 
सकता । लडकर क्या लेना था ? तो एक तरहसे तो कह सकते है कि 
लडकर नहीं लिया हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान माना, हमने 
कबूल कर लिया, अग्रेजोने कबूल कर लिया। श्रगर अग्रेज कबूल न 
करते तो पाकिस्तान हो नही सकता था। काग्रेस कितना ही कबूल करे; 
लेकिव आखिरमे तो सत्ता अग्रेजोके हाथमें थी। उनको उसे छोडना 
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था। क्यो ? सत्ता अब यहा चल नहीं सकती थी। हम उनसे तलवारसे 
नही लडे थे। हमारा निरस्त्र युद्ध था। हम तो कहते हे कि हमारा 
अ्रहिसात्मक युद्ध था । सो हिदुस्तानकों आजादी मिली । हिंदुस्तानके 
टुकडे हुए। काग्रेसने उसमे शिरकत दी। काग्रेसने सोचा कि भाई-भाई कब- 
तक इस तरहसे लडते रहेंगे, इसस तो श्रच्छा है चलो दो जो मागते 
हैं। पाकिस्तान चाहिए ? दे दो। तो पाकिस्तान तो दिया | मुल्कका 
पूरा-पूरा हिस्सा हुआ, प्राकिस्तान मिला। मगर कइयोको लगता हे पूरा 
नही मिला, पूरी रोटी नहीं मिली, आ्राधी-पौनी ही मिली, तो इसे तो 
खा लो, पीछे देखेगे। सो श्राजादी तो मिली, पर उसे हम हजम न कर 
सके, जहर जो भरा था। सो हमारे वीचकी लडाई ख़त्म नहीं हुई। 
लीगवालोने जहरीली तकरीरे की । वे लोग जो पाकिस्तानमे रहते हे, 
सव मुसलमान थोडे हूं ? वहा हिंदू रहते हे, पारसी रहते है, सिख रहते हे, 
ईसाई रहते हे । उन सवको खुश करे, बतावे कि सवका हक एक-सा होगा, 
हकूमत तो हमारी होगी, इसमें शक नही है, क्योकि हमारी अक्सरियत 
हे । वह ठीक हूँ, लेकिन हकूमत श्राखिर इन्साफसे चलाना है | ऐसा कहा 
तो सही, लेकिन हो नही सका। क्यो नहीं हो सका, इसमें तो में क्यो 
जाऊ। मुझको सव पता हूँ, वहा क्‍्या-वया हुआ । मुसलमान सव हदसे 
बाहर चले गए। उन्होने सोचा कि भ्रव तो हमारा राज्य हो गया है, तो 
काटो-मारो। वहासे शुरू हुआा। जब शुरू हुआ तो पीछे सिख भी तो 
लडनेवाले हैँ। वे क॑से वरदादत करनेवाले थे । उन्होंने भी काटना-मारना 
घशुल कर दिया | यह हमारा किस्सा है और श्रभी वह सत्म नही हुआ । 
हज़ारों भाई मेरे पास आते हें कि हम वहा नहीं रह सकते, वहा 
हमारे लिए यह हूँ कि इस्लाम कबूल करो, नहीं कबूल फर सकते तो 
जिस तरह हम रखते हे वैसे रहो, यानो गुलाम होकर रहो । वह हम 
बसे कबूल कर सउते हे? मजबूर होकर वहासे भागे हैँ । हमको 
पसंद पड़े तो हम मुसलमान भले हो जाय। उरके मारे मुसलमान होना 
दूसरी बात हैँ। पेंट पालनेयों लिए कोई धर्म नहीं छोद सऊता है । 
मजबूर होकर घमं छोड़ना धर्म नहीं अवर्म हूं। जो पुम्यम या रखी 
खपना मान सा देता हें--प्रौर मान बमेमे ही है, उसका बचना क्या ” 
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क्योकि पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, नौकरी चाहिए, इसलिए जो धर्म 
खो देता हूँ, में बहता हु कि उसके पास कोई धर्म ही नहीं। न वह 
हिंदू धर्मके लायक है, व वह अ्रच्छा मुसलमान ही बन सकता है। 
और मजबूर करके हमे कलमा पढाए तो हम थोडे ही मुसलमान हो 
सकते हूँ ? में यहा कलमा नही पढता हू, में तो फातेहा पढता हु । दोनोमे 
खूबी पडी है । कलमामे तो ऐसा है कि सिवा खुदा दूसरा नही है, ऐसा 
कहो । और पीछे उनके रसूल तो मोहम्मद साहब थे । बाकी जो रसूल 
हो गए है, वे कोई नही हे। लेकिन फातेहासे तो बिल्कूल साफ है, 
तू मालिक है, सवको बचा सकता हूँ तो हमको भी बचा | लेकिन अच्छा 
हो तो भी ज्वर्दस्ती क्या पेढाना । उसे हम पढे तो खुशीसे पढें । गेकिन 
कोई कहे---तू यह चीज पढ, पढेगा या नही, पढना होगा, नही पढेगा 
तो बदूक लगेगी। तो में नहीं पढना चाहूगा। मेरे पास मुट्ठीभमर हड्डी 
है, लेकिन दिल तो मेरे पास हैँ, वह दिल श्रापके पास है, वह दिल 
लडकियोंके पास हैं। वें कह सकती हे कि अ्रपना धर्म नहीं छोडेगी। 
लेकिन आज तो हम एक वाजी खेल रहें हे। भााज ऐसी हालतमे हिंदुस्तान- 
में, हमें कया करना चाहिए ? यह बडा प्रइन आप लोगोके सामने है। 
आज पाकिस्तानसे जो ट्रेवठ भरकर आती है, पाक्स्तानसे तो मुसलमान 
नही भ्राते हे, हिंदू श्राते हे, सिख झ्राते हे, तो उस ट्रेनमे कुछ-न-कुछ 
कत्ल हो जाते हँँ। यहासे जाते हँ तो, यहासे मुसलमान जायगे, उनका 
कत्ल हो जाता हैं। उसमे मुझको कहा जाता हँ कि हिसाव तो सुनो। 
में क्या हिसाव सूनू ? मेरे पास हिसाव तो है नही। हिसाब सुनकर क्‍या 
कल्गा ? में तो यह कहगा कि एक आदमी हैं वह जशबकी एक 
बोतल पीता है, दीवाना वन जाता है, दूसरा आदमी शरावकी 
दो वोतल पीता हैँ, वह बिल्कूल दीवाना वन जाता हैँ। दोनो दीताने 
वन जाते हें। एक पीनेकी चीज ऐसी पीता हैं कि वह दीवाना 
नही चत सकता, जैसे कि साफ नदीका पानी है। उसको शराबका 
नाम भले दे दो, लेकिन वह किसीको दीवाना नहीं बना सकती है। 
उसको शराब कौन कहनेवाला हे ” घराब तो वह है जो हमारी 
अकक्‍्लको ले जाय और हमको दीवाना बना दे। वात यह हैँ कि प्राज 
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हि. 


हमको नशा चढ गया हूँ । मान लो कि आजू मुस्लिम लीगने 
नशा दिया, क्योंकि उसके मनमें आया सो कर लिया। तो हम सोचे 
कि वह कर सकते हें तो हम भी वेसा करे। हम सोचे कि हम तो 
सारे हिंदुस्तानमे राज्य चलाएगे और पाकिस्तानको मिटा देंगे, में श्रापको 
कहता हु कि पाकिस्तानकों हमने कबूल कर लिया, पीछे उसको मिटाना 
क्या है ? मिदा नहीं सकते हें। ताकतसे, अपनी तलवारकी ताकत्तसे तो 
नही मिटा सकते । और मिटानेकी चेष्टा करे तो हम दोनों डूबने- 
वाले हे। हमारी किश्ती फूटी किइती है । आज हम डूब रहे 
है। आज चाहे आप हम लोगोसे कहे कि लडो और पीछे जीत लेकर 
आओ तो म॑ कहगा कि जीत लेकर आशोगे उससे पहिले ही दुनियाकी 
दूसरी ताकत आपको खा जानेवाली हूँ, दोनोको खा जाएगी। 
इतनी चीज़ मेरे सव दोस्त जो समझदार आदमी हे, जिन्‍्होने 
इतने वर्ष ऐसे कामोमे काटे हे समझ ले, तो हमारी खैर हो सकती 
है। मगर जब दोनों ह्विस्कीकी बोतल पी रहे हो और उसमे लज्जत 
आती हो तव कंसे होगा ? में कहगा कि भाई, तू हिस्कीकी बोतल 
छोड दे, उसमें हमारे लिए विप भरा है, तो इसलिए हम इसे दरियामे 
डाल दे। मुसलमानोको हम इस वक्‍त ईज़ा नहीं पहुचायेगे | उन्हें 
जाना हो तो उनको राजी-खणीसे भेज देंगे, लेकिन उनको जबरदस्ती 
और मजबूर करके नहीं भेजेंगे। वे अ्रपने घरमे पडें हे, यहा श्रवस- 
रियत उतवी हूँ नद्दी, हम क्‍यों ऐसे वज़दिल बने कि उन्हें सतावे ? 
हम श्राज़ाद हूं, सारा हिंदुस्तान आज़ाद हैं, वे ऐसा क्यो मान ले 
कि हम उन्हें खा जाएगे ? क्‍या वे ऐसे हैं कि हिंदू उन्हें पाए तो 
सा सऊते हे ? काग्रेनने इतनी कुरवानिया की, वर्ष-प्रतिवर्ष ज्यादा-मे- 
ज्यादा कुरवानी करती गई, उसमें काफी हिंदू-मुसलमान थे, तो क्या 
स्वराज्य मिलनेपर वे पागल हो गए हे । इन कुरवानियोसे, तक- 
लीफे सहतेसे हिंदुस्तानफों आज़ादी मिली, उसको घरावके नअेमें फेंक 
देंगे बया ? यह छहितनी वर्दी बात है। में तो आपको वह कहूगा कि 
असवारम श्राप खबर पढते हे और गस्सा करते है, यह समझने लगते 
है हि ये हमारे कनी नहीं बनेंगे तो में आपतो वह बाल नहीं सुनाता हू 
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मेने कल भी कहा था कि यह सब वबद हो सकता हूँ। 
किस तरहसे ? हम साफ वन जाय। साफ बने उसके मतलव यह हे कि 
हम वहादुर वन जाय। जो आदमी वहादुर बनता है वह ऐसी हरकते 
नहो करेगा । आपके पीछे आपकी हकूमत है, हकूमत बदला लेगी। 
हकूमतको कहो । राज्य तो हकूमत चलाती है । वह जमाना चला गया 
जब श्रग्नेजोकी हकूमत थी और जब हम उनको कुछ पूछ नहीं सकते 
थे। आज आपकी हकूमत है, उसको पूछो। सबको पृछलना है। 
उनको हम कह सकते हे कि इस तरहसे करो और इस तरहसे 
न करो। आखिर साढे चार करोड मृसलमानोसे क्‍या डरना था। 
मानो कि साढे चार करोड मूसलमानोको मार डाला, तब पीछे क्या 
करोगे ? पाकिस्तानमें तो बहुत मुसलमान पडे है, वहा किसको मारोगे ? 
पाकिस्तानवाले आपके पाससे साढे चार करोडका हिसाब लेंगे और 
वह हिसाव आप नही दे सकेगे, क्योकि उसके साथ सारी दुनिया होगी। 
इसलिए में कहता हू कि हम पाक रहें, हमारी जो किताव है, वहीखाता 
है, अ्रमलनामा है, उसको हम साफ रकक्‍्खें। हम कभी कर्जदार नही 
बनेगे, लेनदार बनेगे। ऐसा हम कर ले और पीछे मे कहूगा कि आपकी 
जो हकूमत हँ उसको तो पाकिस्तानको अल्टीमेटम देना है। जितने 

हिंदू, सिख वहासे चले आए हे उनको सबको वापस जाना है और 
उनकी हिफाजत पाकिस्तानको करनी हूँ। पाकिस्तानने तो भ्रव कह भी 
दिया है कि जितनी अ्रविलयत पाकिस्तानमे हैँ उनको वही हक होगे जो 
मुसलमानोको हँ। उनको बोलनेका, रहनेका, अपने मदिरोमे जानेका, 
गुरुद्दरोमे जानेंका, सब हक रहेगा। हकूमत उनके हाथमें नहीं आ 
जायगी। आज एक-दूसरेका एतवार टूट गया है, वह में समझ सकता 
हु। लेक्ति इलाज क्या यह है कि मेरे पास यहा मुसलमान पडे हे, 
उनकी जायदाद पडी है, घर पडे हे, उनके बच्चे हे, उनको हम 
मारे और भगाना शुरू कर दे? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमे 
बडी वृुज़दिली है। हम क्यो बृद्भदिल बने ”? ऐसी सीधी-सीधी बात 





* ग्रतिम चेतावनी । 
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में आज आपको सुनाना चाहता हू । में तो यही कहता हू कि हम हिंदु- 
स्तानमे बदला लेना भूल जाय और दिलको ऐसा वहादुर खखे कि 
हिंदुस्तान देख सके कि दिल्लीमे कुछ होनेवाला नही है। दिल्‍लीमे हमने 

कुछ कर लिया हैँ, मृसलमानोको निकाल दिया हैँ । में नहीं कहता हू 
कि जो चले गए हु उनको आप आज वापस लाए। लेकिन जितने यहा 

पडे ह॑ उनसे कहे कि चलो आञरामसे रहो। वादमे जो पीछे चले गए 

है उनको आप दिल्लीमे लाएगे। जो कोई मुसलमान व्‌राई करे उसके लिए 

हकमतको कहो । श्राज जो करना चाहिए वह करने नहीं देते। वह आपकी 

हकूमत है, ईस्ट पजावमे- भी आपकी हकूमत हैं और वह तो हिंदु- 

स्तानमे है । तो हिंदुस्तानमे जो पडे हे वे तो हिंदुस्तानकी हक्‌मतमे पडे हें। 

उनको हकूमत जेसा कहे करना है। श्रगर हकूमत कहें कि मारो, हमारे 

पास तो लश्कर नहीं है, तो पीछे हकूमत मर जाती है। तब तो पीछे 
गृडा-राज्य बन जाता है श्रौर वह तो हकूमतका काम ही नहीं हैं।, 
में श्रापको कहना चाहता हू कि हकूमतको झ्राप जितना जोर दे सकते 
है दे, लेकित आप अपने हाथमे कानून न ले, बंदूक न ले और 
किसीको मारे नहीं। इतना करो तो हम जीत जाते है और हमारी 

किश्ती जो श्राज ड्व रही है वह वच जायगी। और पीछे जो सच है 

उसके साथ तो हमेणा ईदवर हैं ही। ईश्वर हमको कभी छोड नही 

सकता हूँ। हम अगर ईव्वरकों छोड दे, उसको भूल जाए और सच्चा 

रास्ता छोड दे तो ईवब्चर क्या कर सकता हैं? 


१६८ १ 
२५७ सितम्बर २६४७ 
भाउयों और बहनों, 


पह सब आपनि हमारे सिस्वर यफायक झा पड़ी है। हमारी श्राजादी 
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अभी दो-डेढड महीनेकी नहीं हुप। १५ अगस्तसे १५ सितम्बस्तक श्ौर 
आज २५० तारीस है, तो एक महीना १० दिन हुआ । वह आज़ादी श्रभी 
तो एक छोटी-सी बच्ची हैं। एक महीना १० दिनका बच्चा बया कर 
सकता हैँ ? उसके तो हाथ-पैर चलने चाहिए। एक महीने १० दिनके 
बच्चे में वह दिमाग नहीं हो सकता | लेकिन हम तो तगडे है और अग्रेजी 
सलल्‍्तनतने प्राजत॒क लडते आए हू, तो हम थोडे ही मुसीवतके सामने 
अवनेवाले थे। झाजादी के वादकी ही वात करे। यह तो हो नही राकता 
कि हम तैयार नहों थे। आजाद तो हम वन गए, लेकिन हमारे 
जो लोग है उन्होने श्राजादीके यह माने मान लिए कि श्रव हम जो कूछ 
चाहें बह करे। इसन हिंदकी हहुूमतका काम हमने बहुत ही मुश्किल कर 
दिया हैं। जो आदमी अपने हाथ साफ नही रखता वह साफ चीज क्‍या 
देवेगा और उसवी कहानक कदर करेगा ? आज हममे बदमाश आदमी 

पढे है तो उसमेंसे कौन शादमी किसको कहे कि तू बुरा है ? भ्रमर दूसरा 
उसका जवाब दे कि तू वदमाण हैं तो इससे वह सवाल श्रौर पेचीदा हो 
जाता हुैँ। यह स्वराज्य नही है और न यह स्वराज्य लेनेका रास्ता 
है। इसलिए में कहगा कि हमें त्तो जितना हो सकता हैँ हमारी हकूमतको 
कहना चाहिए, उसको हमें मदद देनी चाहिए। मानो कि यह मदद नहीं 
मिलती, तो बया जो पाकिस्तानमे होता है और हो रहा है ऐसा हम भी 
करने लगे ? इससे उनको पाठ मिल जायगा? में आपको कहूगा 
कि उनको पाठ ऐसे नही मिल सकता। दुनियाका काम इस तरह नहीं 
चलता। कुछ आदमी लडदे-भिडते हे तो हकूमत कहती है कि तुम 
आपसमें क्यो लडते हो, पुलिस पडी हूँ उसको फहना चाहिए। पुलिस 
नहीं सुनती हैँ तो मजिस्ट्रेकका मकान तो हैँ, आप वहा निवेदन कर 
सकते हं। वहा जो कुछ हो सकता है, वह होगा | एक-दो शादमी 
आपसमे लडे तव तो मजिस्ट्रेट फंसला करें, लेकिन यहा तो दो बडी 
कौमे आपसमे लडी। हकूमत वया करे? यह अग्रेजी हकूमत नहीं हैं 
जिसको इंग्लेंडसे हुक्म आते थे। श्राज तो हकूमत आ्रापकी हैँ) उसके 
माने हुए कि आ्राप हुक्म निकाल सकते हैे। आप हकूमतकों कह सकते 
है, यह मत करो। उसे हटाना चाहे तो हटा सकते है। ऐसी आपकी 
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गया हैं। पानी उसमें फक-फक करके भर जायगा और जो लोग उसमे 
बैठे वे भी डूब जायगे। भजनमे कहा है कि मेरी टूटी हुई किद्दती है 
उसको हैं प्रभु, तू कृपा करके पार उतार। यह बिलकुल ठीक बात है कि 
हमारी ऐसी टूटी हुई किश्तीको भगवान ही पार उत्तारेगा | लेकिन हमे 
प्रयल्त करना चाहिए । अ्रगर किसी जगहपर किद्ठती टूट गई हैँ तो हमारे 
पास जो सामान हो सकता हैँ वह लेकर उसमे पानी भरने न दे। 
पानी भर जातः हं तो मेने देखा हैँ कि जितने जोरसे पानी भ्रदर 
आता है उतने ही जोरसे उसे निकाल फेकते हे । तव छिद्र होते हुए 
भी बह सव्या चलती हूँ, लेफ्रित कब चल सकती है जब ईइवरका उसमे 
हाथ हो। ईश्वर कृपा करें तो वह नव्या चलनेवाली हूँ और वह पार 
उतर जाती हूँ, नहीं तो इृब जाती है। इसलिए में कहृगा कि मनृप्यको 
प्रयत्न करना चाहिए और ईब्वरका सहारा रहना चाहिए । 

दिललीमे आग भभक रही हूँ, दूसरी जगह हिंदुस्तानमे आग लग 
रही है, हर जगह आज झाग जल रही है तो हमारा धम हो जाता हूँ 
कि हम उसको मिटा दे, उसपर पानी डाले, नहीं तो वह आग बुर नहीं 
सकती। हमारा पहला काम यह हो जाता हे कि हम लोगोको सम- 
भाए। उनको, आप लोगोको, सबको में वही चीज समभाता हू । जब- 
तक भूभमें सास हैँ, में सारी दुनियाको वही चीज कहनेवाला हु। 
हिंदुस्तान इतना झआालीजान मुल्क, श्राज विलकूल एक स्मश्ान-सा हो 
गया है । ऐसा हेवान हो गया हें ! 

मुझको तजुर्वा है और में कहता हु कि हमारी पुलिस, मिलिटरीकों 
लोगोंका सेवक बनकर रहना हैं, लोगोका श्रमलदार बनकर नहीं। 
अ्रमलदारीका जमाना चला गया । मेरा तो उसूल यह हैँ कि मुहब्बतसे काम 
लेना चाहिए। अगर हम ऐसा कहेगे कि हिंदू मिलिटरी है, पजावी 
मिलिटरी है, हिंदू पुलिस मुसलमानकों कटवा देगी--यह सब में 
सुनता हू तो मृभको दुख भी होता है, हँसी भी श्राती है । श्रगर यह 
बात सच्ची हैं तो में समझता हू कि पुलिस-मिलिटरी दोनो हिदुस्तानको 
दवा देगी और हिंदुस्तानकी किइती डूब जायगी । आज तो हमारी मिलि- 
टरी है । में ऐसा नही मानता कि श्रग्नेज सब निकम्मे हें। मगर अग्रेज 


३४५२ प्रार्थना-प्रवचन 


तो उसमेसे काफी चले गए है, अफसर लोग हे । माना कि वें सब निकम्मे 
है। मे तो ऐसा मान नही सकता, मगर ऐसा हे तो वे जा सकते है। माना 
कि पाकिस्तानमे मिलिटरी कोई गदा काम करे तो क्या हिंदुस्तानमे 
जो मिलिटरी हे वह भी गदा काम करें? वहाकी पुलिस गदा काम 
करती हैँ तो यहाकी पलिस भी गदा काम करे? में आपको कहना 
चाहता हू और उसका नतीजा बतलाता है। सब ऐसे बने तो हमारा 
हिंदुस्तान बिलकुल ख्वार हो जायगा श्रौर हमारी आजादी जो एक 
महीना १० दिनकी हैं वह दो महीने भी नहीं चल सकेगी। ऐसा हम 
न करे। ऐसा न करनेके लिए हमे क्या करना चाहिए ? हमको बहा- 
दुर होना चाहिए। किसीसे न डरे। सिर्फ भगवानसे हम डरे। भग- 
वानसे हम प्रार्थना करे कि जो हमारी किश्ती है उसको पार उतार 
दे। हमारी और उसकी झते यह हो जाती हैँ कि पाकिस्तानसे कुछ 
भी हो, दूसरे कुछ भी करे, हमे साफ रहना है। हम दिल शुद्ध रकखे। 
श्रगर ऐसा नही करते तो पीछे हम राक्षस बनेंगे, यह समझनेकी वात 
है। मुसलमान कही भी हो, सारी दुनियामे वे कुछ करे, उससे हमे 
क्या पडा हैं ? हम तो अपने हिदुस्तानकों स्वच्छ रखे, शुद्ध रक्‍खे, 
सहिष्णू रकले। मुसलमानोकों हिंदुस्तानका वफादार बनता हैं। अगर 
वे वफादार नही रहते हे तो वे शूट' होते है। हम थोडे ही गोली मार 
सकते है? वह हमारा काम नहीं। लेकिन अगर साबित हो जाता 
है कि उन्होंने हिदुस्तानकी बेवफाई की हे तो उनके लिए एक ही इलाज 
है कि उनको गोलीसे शूट किया जाय या फासीपर चढाना होगा। 
दूसरा तरीका नहीं। यह शर्त है उन लोगोके लिए जो हिंदुस्तानमे रहते 
है। मुसलमान तो हमारे भाई है, मुसलमानोका तो सब घर-बार यहा 
पडा है । इसलिए हमको समझा लेना चाहिए कि जो यहा रहना चाहे 
वे खुशीसे रहे। हमको एक-दूसरेका डर ने हो। में तो आप- 
को कट्टगा कि आप विश्वास रखिए, क्योकि विव्वाससे विश्वास 
वन सकता हैं और दगावाजीसे दगावाजी। तो विश्वांसको बढाते रहो। 





* गोली सारना । 


प्रार्यना-प्रवचन ३५३ 


€€ 


६ सितम्बर १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

यह जो चल रहा हैँ वह न सिख-धर्म है, न इरलाम है, ने 
हिंदू-धर्म। सबको थोडा-थोठा हम जानते हें। ऐसा कोई धर्म रह सकता 
हैं कि जो न करनेफा काम करे ? गुरु नानकसे सिख पथ चला। गुरु 
नानकने क्या सिखाया हैँ ? वे झहते हे कि ईश्वरको तो बहुत 
नामसे हम पहिचानते हे, उनकी वयानमे अल्लाह ञ्रा जाता है, रहीस 
आ जाता है, खूदा श्रा जाता है, सव धरममि यह है। नानक साहवने 
भी यह यत्न किया कि सबको मिला देगे। फवीर साहवने भी वही कहा । 
वह जमग्ता चला गया। यह हमारे लिए दु खकी वात है। 

आज एक भाई मेरे पास झआ गए--मुरुदत्त। वे बडे वैद्य हे। 
अपनी कथा सुनातें-सुनातें वे रो दिएु। उन्होंने यह कब॒ल किया कि 
तुम्हारी शिक्षा यह थी कि मुझे वहा मर जाना था, लेकिन उसकी 
हिम्मत मुझभमे नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेने तुम्हारा सदा सम्मान 
किया हे और में समभता आया हू कि जो तुम बताते हो वही सच्ची 
वात हैं। लेकिन सच्ची बातके मृताबिक चलना दूसरी वात हें। सच 
ब्रात है कि वह मुझसे नहीं बना। अभी मुझसे कहो तो में--वापिस 
चला जाऊ।' मेने कहा कि श्रगर हम समभे, हमको विलकल साबित 
हो जाता हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंटसे हम कभी इन्साफ नहीं ले 
सकते हँ---वह अपने-आप कवूल नही करते कि उन्होने कुछ गुनाह किया 
है---अगर उनको आप समझा न सके तो आपकी कैविनेट' है, वटी कैवि- 

है, उसमे जवाहरलाल हे, सरदार पटेल है, दूसरे अ्रच्छे शादमी पडे हैं, 
वे भी उनको समझा ने सके कि ऐसा मत करो, तो आरखिर लडना होगा। 
हम आपसमे दोस्ताना तौरसे तय कर ले। क्यों न ऐसा कर सके ? हम 
हिंदु-मुसलमान कलतक दोस्त थे तो क्या आज ऐसे दुश्मन वन गए कि 
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एक दूसरेका भरोसा ही नही करते ? अगर आप कहे कि भरोसा नहीं ही 
करनेवाले हे तो पीछे दोनोको लडना पडेगा। लॉजिक' बताती है जिसके 
पास फौज रहती है, पुलिस रहती है श्रौर जिनको उनके मारफत काम करना 
पडता हैँ वह ऐसा न करे तो क्या करे। अगर यही करते हू कि वे पाकि- 
स्तानमें, एकको मारते हैँ तो हम दोको मारेगे, तो कौन किसका रहेगा ? 
श्रगर हमको इन्‍्साफ लेना हैं तो हम यह समझ ले कि यह मेरा और आपका 
काम नही है । वह हमारी हकूमतका काम है । हकूमतको कहो वह तो 
हमारी मददके लिए पडी है | हमे हमला नही करना है। लेकिन लडनेके 
लिए तैयार रहे, क्योकि लडाई जब श्राती हैँ तो हमे नोटिस देकर 
नही आती है। किसीको लडनेके लिए आगे कदम बढाना नही है, लेकिन 
श्रगर कोई कदम बढाता है तो पीछे दोनो हकूमतोका सत्यानाण हो 
जाता हैँ। लडाई कोई मामूली चीज़ नही है। में श्राखिर कवतक यह 
बताऊगा। भगर दोनोके बीच समझौता नही हो सकता तो हमारे लिए 
दूसरा कोई चारा नही । पीछे जितने हिंदू हैँ वे लडतें-लडते बरबाद हो 
जाय, या मर जाय तो मुझे इसमे कोई दुःख नही। लेकिन हमें इन्साफका 
रास्ता लेना है। मुझे कोई परवाह नहीं हे कि सब-के-सव मुसलमान 
या हिंदू इन्साफके रास्तेमे मर जाते है । पीछे जो ४॥ करोड मुसलमान हे 
अ्रगर यह साबित होता है कि वे तो फिफ्थ कॉलमिस्ट है, पचम 
स्तभ है तो उन्हे तो गोलीपर जाना है, फासीपर जाना है, इसमे मुझे 
कोई सदेह नहीं है । तो जैसे उनको जाना है वैसे हिंदूको, सिखको 
जाना है। अगर वे पाकिस्तानमें रहकर पाकिस्तानसे बेवफाई करते 
हैं तो हम एक तरफसे बात नहीं कर सकते। श्रगर हम यहा जितने 
मूसलमान रहते हे उनको पचम स्तभ बना देते हे तो वहा पाकिस्तानमे 
जो हिंदू, सिख रहते हैँ क्या उन सबको भी पंचम स्तभ बनानेवाले 
हैं ? यह चलनेवाली बात नही हैँ । जो वहा रहते हे श्रगर वे वहा नही 
रहना चाहते तो यहा खुशीसे आ जाय। उनको काम देना, उनको 
शआ्रारामसे रखना हमारी यूनियन सरकारका परम धर्म हो जाता है। 


* तर्कशात्त्र । 
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लेकिन ऐसा नही हो सकता कि वे वहा बैठे रहे और छोटे जासूस बने, 
काम पाकिस्तानका नहीं, हमारा करे। यह बननेवाली बात नहीं 
है और इसमें में शरीक नहीं हो सकता। मेरे पास कोई जादूकी 
लकडी नही है, तलवार नही है। मेरे पास एक ही वात रही हूं, 
ईइ्वरका नाम लेना, ईश्वरका काम करना । उससे हमारे सब काम 
निबट जाते हे। यह साधन मेरे ही पास थोडे हैँ, यह आपके पास 
भी हे, और जो छोटी लडकी खडी है उसके पास भी है। जो जादू 
हैँ वह ईश्वरक पास पडा हैं । ईश्वरकी कृपा न हो तो में क्या करनेवाला 
हु ? लेकिन इतना समझ सकता हू में तो बहुत वर्षोसे, ६० वर्ष हो गए, 
बस लडनेवाला हू, तलवारसे नही, वल्कि सत्य और अहिसाके शस्त्रसे ॥ 
आ्राज भी वह शस्त्र हमारे पास है, लेकिन वह मेरी अ्रकेलेकी शवित 
नहीं। अगर आप सब मेरा साथ न दे तो में वेकार हो जाता हु। 

हमको जिस शक्तिसे यह आजादी मिली हैँ उसी शक्तिसे हम 
उसे रखनेवाले हे। इस शक्तिसे हमने अ्रग्नेजोक्‍्ने हरा दिया। वम- 
गोलोसे नहीं हराया। लेकिन जो कुछ हमारी शक्ति रही वह नि शस्त्र 
थी, उससे हमने उनको हरा दिया। हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, 
क्रिस्टी हो अगर हिंदुस्तानमे वसना चाहते हे तो उनको हिंदुस्तानके 
लिए लडना है और मरना है । सब हिंदुस्तानी अ्रपने देशके लिए 
लडेगे तो हमारे पास लक्कर हो या न हो, हमें कोई ताकत नहीं हरा 
सकती भर न हटा ही सकती हैं। उन्होने कहा है वे हिंदुस्तानके 
वफादार रहेंगे हम उनका विश्वास करें और दिलसे करें। याद 
रखे कि सत्यमेव जयते” सत्यकी जय होती है। सत्य हमेशा जय पाता 
है। 'नानूतम्‌' भ्र्थात्‌ कूठ कभी नहीं। यह महान्‌ वाक्य है। इसमें 
हमारे धर्मका निचोड हैं। उसको आप कठ कर ले, दिलमे रख ले। 
तो में कहूगा और जोरोसे कहूगा कि श्रगर सारी दुनिया हमारा सामना 
करे तो हम खडे रहनेवाले है, हमको कोई नही मार सकता हू । हिंदू-धर्मका 
कोई नाश नही कर सकता। अ्रगर उसका नाश हुआ तो हम ही करेगे। 
इसी तरह इस्लामका हिंदुस्तानमे नाश होता हैँ तो पाकिस्तानमें जो मुसल- 
मान रहते हे वे कर सकते हे, हिंदू नही कर सकते हे। 
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भाइयो और बहनों, 

मेरा खास वैद्य कौन है वह में आपको बतला दू ? वह मेरे लिए 
भी अच्छा है और आपके लिए भी श्रच्छा हैं। आज मेरा वैद्य, मनसे, 
वचनसे और कर्मसे राम है, ईव्वर हैँ, रहीम है । वह वैद्य कैसे 
वन सकता हे ? एक भजन सुनाया ।-- दीनन दुखहरन नाथ दु खमे--- 
सव दुख आरा जाते हैँ, आरीरिक, मानसिक, श्राध्यात्मिक जितने 
दुख एक आदमीको भुगतने पडते हे। शरीरके जितने दुख हे 
उनका हरण करनेवाला राम है, यह भजनमे कहा है। सो मेने समझ 
लिया कि सबसे बडा अचूक इलाज या उपचार है रामनाम। जो 
लोग मेरे पास आ जाते है उनके लिए मेरे पास तो दूसरी दवाई ही 
नही है। हा, रामन[म है। पीछे थोडी मिट्टी ले लो, पानीका उपचार 
कर लो। में जानता हू कि जिसके हृदयमे रामताम अ्रकित हो गया 
हैं उसको तो मिट्टी भी नहीं |चाहिए और पावीका उपचार भी नहीं। 
जिंदा रहते हूँ तो जिंदा रहेगे, मर जायगे तो भले मर जाय। दो घोडो- 
पर कोई सवारी नहीं कर सकता। अगर मुझको रामनाममे विश्वास 
हैं तो मुझको उसीपर कायम रहना चाहिए। उससे डरे तो मरे। राम 
तो तारणहार है । जो मनृष्य रामनामको अपने हृदयमे अकित करता 
हैं उसको मरना हैं ही कहा। यह शरीर क्षणभगूर है। आज हे, कल 
नही, अभी हैँ दूसरे क्षणमे नहीं। तो इसका में अहकार करू ? 
नाभका समय था जानेपर उसको जिंदा रखनेकी चेप्टा करना वह 
अ्यर्थ है। उस मनृष्यका क्या होगा जो शरीरपर इतना अरहकार करता 
था ? नानक गृरु वडे गुरु हो गए हे। उनके पीछे जितने ग्रु आए 
उन्होंने भजन-कीर्ततव लिखे तो सही, लेकिन आाखिरमे उन्होने गुरु नानक- 
का नाम दिया। यह हमारी हिदुस्तानकी सभ्यता है। में ऐसा 
मानता हू कि बहुतसे देशोमे ऐसा होता होगा। कुछ भी हो, में 
सो यहा हिदुस्तानकी जो समभ्ण्ता है उसकी ही बात कर सकता हू । 
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मोराब्यई बडी भक्त थी। बहुत भजनोंके अतमे मीराका नाम आता 
हूँ। उसने अपना नाम नहीं दिया, सेकित अपने भजनोम मीराका 
घब्द लगानेसे मीराके भवतोफों सतोप मिला। वहू वडी सूचसूज्त चीज 
है। कहते है कि अर्जुनदेव बहुत वड गुरू हो गए है शौर कवि भी ये। 
वें लिसते हें-- कोई बोले रामनाग, कोई सुटाई, कोई सेवे गोस- 
इया कोई अल्लाह।” यह देखने लायक वात है, यह गुरुग्रयमे दिया 
है। झ्ाज जो सिसोके बारेमे वहा जाता है वहे तो नानक गुरकी 
जो शिक्षा थी उसको दबानेकी वात है। ऐसी चीज़ोसे गुरुग्रथ साहिवकी 
प्रतिप्ठा बंद नही सकती, सिल भी उड़ नहीं सकते । कुछ सिव भाईयोने 
ऐसे सादे भाउसे मुभसे बात की । गुरु अर्जुनदेवने ऐसा नहीं बहा 
है फ़ि रामवे साथ रहीमणा बया मिलना था, क्ृप्णके साथ करीमका 
क्या मिलना था? श्रीर उन्होने पीछे मुभे और सूुताया कि कोई 
जावे ठीर्य और कोई हज जाय, तो सब एफ है। कोई पूजा करें फोई 
सिर नवाए, पूजा कोई मदिरोमे करता है और कोई अपना शरीर हूँ 
वह ईश्वरके नामपर कूका लेता है। पीछे कहते हे कि कोई पढ़े 
बेंद, कोई क्रिताव। कितावके माने कुरानशरीफके हें । कोई नीला 
कपडा पहदता था कोई सफेद । मुसलमान नीला कपडा पहनता है 
ओर जो खासा हिंदू रहता है वह सफेद पहनता हूँ। पीछे कोई कहे 
तुर्क, कोई कहें हिंदू | तुकके माने मुसलमान हे। प्रभु श्र साहब 
इनके बीचमे भेद रहा, रहस्य रहा वह जान लेते हे। अगर वक्‍त 
मिले तो हिंदू भजनोमे, कीतंनोमेसे इतनी चीजे में सुना सकता हु कि 
श्राप हैरान हो जायगे कि यह हिंदू-धर्म है या सिख-धर्म है । आज हम 
ऐसा क्यो फहते है कि बस मुसलमानोकफो यहासे जाना ही है, मुसलमानो- 
को हिंदुओके साथ वसानेकी जो योजना रखी जा रही हैँ वह भूल है 
और काग्रेसकी यह चौथी भूल हैँ। काग्रेस इसको करे या न करे, लेकिन 

यह मेरी योजना है और भूल है तो यह मेरी भूल है। दूसरे आ्ाते हे, वे 

कहते हें कि त्‌ महात्मा वह्यका रहा ? महात्मा होकर हिंदू-धर्मका नाण 
करनेमे पडा हैं। लेकिन में तो कहता हु कि जो मेरी भूल वतलाते है वह 
मूल नहीं हैे। सही वात यह है कि आज हम दीवाने वन गए हैं और 
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दीवानेपनमे उल्टी-सीधी बाते करते हें। जब हमारा दीवानापन 
निकल जायगा तब हम जो सही वात है वह कहेंगे । इसलिए में 
कहता हू कि मेरी वात भूल नहीं हो सकती। जो लोग ऐसा मानते 
है, कि में भूल करता हू वे खुद भूल करते है। अगर ४॥ करोड मुसल- 
मानोंको यहासे निकाल दोगे तो सारा जगत थूकंगा। तब क्‍या यह 
कहोगे कि पाकिस्तान वया कर रहा है ? पाकिस्तान अपना धर्म 
नही पालता, इसलिए में हिदुओकों सिखाना शुरू कर दू कि तुम भी 
धर्म छोडो ? यह तो मेने सीखा नही। हम तो अगर यहा जो मुसलमान 
भाई हे इनकी रक्षा कर लेते है और खुद साफ रहते है तो पाकिस्तानमे 
भी उसका असर होगा। यह मेरा जवाब हे। 

आज में सोचता हु और यह समभनेकी बात है कि एक कऋिस्टी 
बहन उसे आप जानते हे, राजकुमारी अ्रमुतकौर, वह तो हेल्‍थ मिनिस्टर" 
है, जितने लोग केपोमे पडे हे, हिंदू-मुसलमान, सबके लिए वह कुछ 
करना चाहती है । मगर उसे किसीका सहारा न मिले तो वह क्‍या 
कर सकती है ? वह पक्षपात तो कर नहीं सकती । जो कुछ हो सकता 
है सबके लिए करती है। वह थोडी क्रिस्टी भी है, थोडी मुसलमान भी है, 
थोडी हिंदू भी, इसलिए उसके सामने सब धर्म एक समान है। वह चली 
गई और उसके साथ लडकिया भी गई, वे सब तो सेवाके लिए गई थी। 
सेवामे डर क्या ? लेकिन उन्होने मुझको सुनाया कि वहा जो हिंदू, सिख 
पडे हे वे कहते हे कि खबरदार, तुम मृुसलमानोकी सेवा करनेके लिए जाती 
हो तो यहासे भागना होगा । जब मेने यह सुना तो हँस दिया । वह 
कहनेकी बात थी, कुछ करना थोडे ही था। लेकिन आखिरमे तो जो बेचारे 
मुसलमान पडे हे या थोडे क्रिस्टी पडे हे, वे कोई मारधाड करनेवाले 
थोडे ही हैं। कहासे मारधाड करेगे ? उनके पास है क्‍या ? उनकी तो 
आज दुर्दशा है। उन्हें धमकी क्‍या देना था? इसलिए मेने सोचा कि 
आपको यह कहू जिससे हम सावधान बने और ऐसी बाते न करे। 

आखिरमे जो में कहना चाहता हू वह यह हैँ कि मेने लडाईकी 





ह स्वास्थ्यमन्रतिणों । 


प्रार्थना-प्रवचन ३५६ 


वात की थी तो समझ-वृूभकर की थी। लेकिन हमारे अखवारनवीस हे 
उनका काम है बातको बढाना । उन्होने हेंड लाइन' दी कि गाघी तो 
लडाई करना चाहते हे। कलकत्तेसे तार आता हैँ कि गाधी भी 
लडाईकी वात कहते हे। क्या लडाई होगी ? मेने जो वात कही बह तो 
यह हैं कि मेरे मनमे स्वप्नमे भी, ख्वावमें भी लडाईकी बात हो नहीं 
सकती। क्या आखिर में एक ऐन मौकपर अपना धर्म छोड दूगा ? मेरा 
धर्म तो अहिंसा है। मेने तो कभी लडाई नही की और न किसीको लडना 
चाहिए। जो काम हमें करना है वह लडकर हम कैसे कर सकते हे ? मं 
सो बतलाया है कि अगर पाकिस्तान गृनाह करता हूँ और हिंदुस्तान 
भी गुनाह करता हैँ, क्योकि दोनो हकूमते अलग हो गईं, भ्राज़ाद हो 
गईं, तो एक हकूमत दूसरी हकूमतसे इन्साफ करवाना चाहें तो कैसे 
करवा सकती हैँ? हा, मिल-जुलकर काम करे तो वह दूसरी वात है। 
अगर मिल-जुलकर नही कर सकते हे तो पच रक्‍्खे। वह भी नही करते 
तो हम लाचार वन जायगे। यह कहना कि श्राप मेहरवानी करके 
आपसमे मिलकर कोई फैसला करे, अ्रगर वह नही कर सकते तो पच 
रक्‍खे और अगर वह भी नही करते हुँ तो हम लाचार बन जायगे 
और लडाई होगी, क्या लडाईकी हिमायत करना है ? मुझे तो हिंदुस्तान- 
को यही कहना है, और पाकिस्तानकों भी यही कहना है कि आपसमे 
मिल-जुलकर फंसला करे या पच रक्‍्खे । लेकिन पाकिस्तानवाले 
कहे कि नही, हम तो लडकर लेगे हिंदुस्तान' तो मेने कल सुनाया कि श्रगर 
ऐसा गूमान रकक्‍्खे तो यहा हिंदुस्तानकी हकूमत लडेगी नही तो क्या 
करेगी ? अगर हकूमतका चार्ज मेरे पास दे तो मेरे पास तो कोई 
मिलिटरी नही है, न कोई पुलिस है, मेरा तो रवेया दूसरा हैँ। मगर 
उसमे तो में अकेला हू, मेरा साथ कौन देगा ? जो हकूमत आपकी है, 
जो सलतनत आपकी है वह जब ऐन मौका आएगा तो जो कूछ कर 
सकती हैँ सो करेंगी। में तो एक ही बात कहता रहूगा। मगर 
अहिंसाको श्रगर लोग नही समभते हे तो में किसको सुनाऊ ? 


* सुर्खी। 
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भाइयो और बहनो, 

सभामे कोई ऐसा आझ्रादमी है जिसे क्रानकी खास आयते पढनेपर 
एतराज हो? ( सभाके दो आादमियोने विरोधमे श्रपने हाथ उठाए। 
गाधीजीने कहा-- ) में आपके विरोधकी कदर करूगा, हाला कि में 
जानता हू कि प्रार्थता न करनेसे बाकीके लोगोकों बडी निरागा होगी। 
अहिसामे पक्का विश्वास रखनेके कारण इसके सिवा दूसरा कुछ 
में कर नहीं सकता, फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
आपको अपना विरोध करनेवाले इतने बडे बहुमतकी इच्छाओका अ्रनादर 
नहीं करना चाहिए। श्रापका यह वरताव हर तरहसे अनुचित है। में 
झ्ागे जो वात कहगा, उससे आपको यह समझ लेना चाहिए कि 
किसीके बहकावेसे आकर आपने जो गैर-रवादारी दिखाई है, वह 
उस चिडचिडेपत और गुस्सेकी निशानी है जो आज सारे देशमे दिखाई 
देती है, और जिसने मि० विन्स्टन चचिलसे हिंदुस्तानके बारेमे बहुत 
कडवी वाते कहलवाई हे। आज सुबहके अखवारोमे रूटरद्वारा तारसे 
भेजा हुआ मि० चचिलके भाषणका जो सार छपा है, उसे में हिंदु- 
स्‍स्तानीमे आ्रापको समभाता हू। वह सार इस तरह है. 

“आज रातको यहा अपने एक भाषणमे मि० चचिलने कहा--- हिंदु- 
स्तानमे जो भयकर खूरेजी चल रही है, उससे मुझे कोई प्रचरज नही होता । 

/ उन्होने कहा-- अश्रभी तो इन बेरहमीभरी हत्याओ और भय- 
कर जुल्मोकी शुरुआत ही हूँ । यह राक्षसी खूरेजी वे जातिया कर रही 
है, ये जुल्म एक-दूसरीपर वे जातिया ढा रही है, जिनमे ऊची-से- 
ऊची सस्क्ृति और सभ्यंताकों जन्म देनेकी शक्ति है और जो ब्रिटिश 
ताज और ब्रिटिश पालियामेटके रवादार और गैर-तरफदार गासनमे 
पीढियोतक साथ-साथ पूरी शातिसे रही है। मुझे डर है कि दुनियाका 
जो हिस्सा पिछले ६० या ७० वरससे सबसे ज्यादा ज्ञात रहा है, 
उसकी श्राबादी भविष्यमे सब जयह बहुत ज्यादा घटनेवाली है। और, 
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झावादीके घटावकों साथ ही उस विशाल देणमें सभ्यताका जो पतन 
होगा, वह एशथियाकी सवसे बडी निराशापूर्ण और दु खभरी बात होगी ।” 
आप सब जानते है कि मि० चचिल खुद एक बड़े आदमी हे। वे 
इग्लैंडके ऊचे कलमें पंदा हुए हे। मार्लवरो-परिवार इग्लेंडके इति- 
हासमें मगहर हूँ । दूसरे विश्व-युद्धके शुरू होनेपर जब ग्रेट ब्रिटेन सतरेमे 
था, तव मि० चर्चिलने उसकी हकूमतकी वागडोर सभाली थी। वेणक, 
उन्होने उस समयके प्विटिय साम्राज्यकों सत्तरेसे बचा लिया। यह दलील 
गलत होगी कि अमेरिका या दूसरे मिन-राष्ट्रीकी मददके विना 
प्रेट जिदेन लडाई नहीं जीत सकता था। मि० चचिलकी तेज सियासी 
बृद्धिके सिवा मिन-राष्ट्रोकों एक साथ कौन मिला सकता था ? 
मि० चचचिलने जिस महान्‌ राष्ट्रकी लडाईक दिनोमे इतनी शानसे तुमा- 
इदगी की, उसने उनकी सेवाओकी कदर की | लेकिन लडाई जीत लेनेके 
वाद उस राप्ट्रने ब्रिटिण द्ीपोकों, जिन्होंने लडाईमे जन-धनका भारी 
नुकसान उठाया था, नया जीवन देनेके लिए चचिल-सरकारकी जगह 
मजदूर-सरकारकों तरजीह देनेमे कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 
अप्रेजोने समयकफो पहचानकर श्रपनी इच्छासे साम्राज्यको तोड देने और 
उसकी जगह वबाहरसे न दिखाई देनेवाला दिलोका ज्यादा मणहूर 
साम्राज्य कायम करनेका फैसला कर लिया। हिंदुस्तान दो हिस्सेमे 
बेंट गया है, फिर भी दोनो हिस्सोने अ्रपनी मरजीसे ब्रिटिश कामनवेल्थके 
मेंबर वननेका ऐलान किया हैँ। हिंदुस्तानकों आजाद करनेका गौरव- 
भरा कदम पूरे ब्रिटिश राष्ट्रकी सारी पादियोने उठाया था। 
इस कामके करनेसे मि० चचिल श्लौर उनकी पार्टीके लोग शरीक थे। 
भविष्य अग्नेजोद्दारा उठाए गए इस कदमको सही साबित करेगा या 
नही, यह अलग वात है। और इसका मेरी इस बातसे कोई ताल्लुक 
नही हूँ कि चूकि मि० चचिल सत्ताके फेरवदलके काममे शरीक 
रहे हे, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती हैं कि वे ऐसी कोई बात 
नही कहे या करे, जिससे इस कामकी कीमत कम हो । यकीनन आवु- 








* राजनीतिक । 
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निक इतिहासमें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी अग्रेजोके 
सत्ता छोडनेके कामसे तुलना की जा सके। मुझे प्रियदर्णी अशोकके 
त्यागकी बात याद आती हूँ। मगर भ्रशोक वेमिसाल है भर साथ ही वे 
आधूनिक इतिहासके व्यक्ति नहीं हँ । इसलिए जव मेने रूटरद्वारा 
प्रकाशित किया हुआ मि० चचिलके भाषणका सार पढा, तो मुझे दुख 
हुआ। में मान लेता हू कि खबरे देनेवाली इस मशहूर सस्थाने 
मि० चचिलके भाषणको गलत तरीकेसें वयान नही किया होगा। अपने इस 
भाषणसे मि० चचिलने उस देशको हानि पहुचाई है, जिसके वे एक 
बहुत वडे सेवक हे | अगर वे यह जानते थे कि श्रग्नेजी हकूमतके 
जुएसे आजाद होनेके बाद हिंदुस्तानकी यह दुर्गति होगी, तो क्‍या 
उन्होने एक मिनटके लिए भी यह सोचनेकी तकलीफ उठाई कि 
उसका सारा दोष साम्राज्य वनानेवालोके सिर॒पर है, उन “जातियों 
पर नही जिनमें चचिल साहवकी रायमे 'ऊचीसे ऊची सस्कृतिको जन्म 
देनेकी ताकत मेरी रायमे मि० चचिलने अपने भाषणमे सारे 
हिंदुस्तानको एक साथ समेट लेनेमे बेहद जल्दबाजी की है। हिदुस्तानमे 
करोडोकी तादादमें लोग रहते हे। उनमेसे कुछ लाखने जगलीपन 
अखितियार किया है, जिनकी कि कोई गिनती नही हैं। में मि० चचिल- 
को हिंदुस्तान आने और यहाकी हालतका खुद अध्ययन करनेकी हिम्मतके 
साथ दावत देता हू । मगर वे पहलेसे ही किसी विषयमे निश्चिचत मत 
रखनेवाले एक पार्टीके आदमीकी हैसियतसे नही, वल्कि एक गैरतरफदार 
अग्रेजकजी तरह आए, जो अपने देशकी इज्जतका किसी पार्टीसे पहले खयाल 
रखता है और जो अग्रेज सरकारको अपने इस काममे शानदार सफलता 
दिलानेका पूरा इरादा रखता है । भ्रेट ब्रिटेनके इस अनोखे कामकी जाच 
उसके परिणामोसे होगी। हिंदुस्तानके विभाजनने वेजाने उसके दो हिस्सो- 
को आपसमे लडेका न्‍यौता दिया। दोनो हिस्सोको अलग-अलग स्वराज 
देना, आजादीके इस दानपर धब्वे-जैसा मालूम होता है। यह कहनेसे 
कोई फायदा नही कि दोनोमेसे कोई भी उपनिवेश ब्विटिश कामनवेल्थसे 
अलग होनेके लिए आजाद है। ऐसा करनेसे कहना सरल है । मे इसपर 
और ज्यादा कुछ नही कहना चाहता । मेरा इतना कहना यह बतलानेके 


प्रार्यना-प्रवचन ३६३ 


लिए काफी होगा कि मि० चचिलको इस विपयपर ज्यादा सावधानीसे 
चोलनेकी जरूरत क्यो थी । परिस्थितिकी खुद जाच करनेके पहले ही 
उन्होंने अपने साथियोके कामकी निंदा की हैं। 

आ्राप लोगोमेसे बहुतसोने मि० चचिलको ऐसा कहनेका मौका दिया 
है। अभी भी आपके लिए अ्रपने तरीकोकों सुधारने और मि० चचिलकी 
भविष्यवाणीको झूठ सावित करनेके लिए काफी वक्‍त है। में जानता 
हूं कि मेरी बात आज कोई नहीं सुनता। अगर ऐसा नहीं होता और 
लोग उसी तरह मेरी वातोको मानते होते, जिस तरह आजादीकी चर्चा 
शरू होनेसे पहले मानते थे, तो में जानता हु कि जिस जगलीपनका 
मि० चचिलने वडा रस लेते हुए बढा-चढाकर वयान किया है, वह कभी 
नही हो पाता और झ्राप लोग अपनी माली और दूसरी घरेलू मुश्किलोको 
सुलभानेके ठीक रास्तेपर होते। 


$ १०२ ६ 
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( लिखित संदेश ) 

सुनता हू कि मेरे भाषणमे पाकिस्तान और यूनियनमे लडाईकी 
जशकक्‍यताके जिक्रसे पश्चिममे शोर-सा हो गया हैँ। में नहीं जानता 
कि अखबारवालोने बाहर क्‍या रिपोर्ट भेजी हे। किसी बयानका 
सार वनानेमे मानी वदल जानेका खतरा रहता हँ। १८९६ में दक्षिण 
अफ्रीकाके वारेमे मेने हिंदुस्तानमे कूछ लिखा था। उसका छोटा-सा 
सार दक्षिण अश्रफ्रीकाके अखवारोमे छेपा। नतीजेमे मेरी तो जान ही 
जानेवाली थी। सार इतना गलत था कि मुझे मार-पीट करनेके बाद रेड 
घटोके अदर वहाके गोरोका गुस्सा पश्चात्तापमे बदल गया। उन्हे अफसोस 
हुआ कि एक बेगुनाह आदमीपर उन्होनें बिना कारण जुल्म किया। 
यह कहानी याद करनेका मेरा मतलव इतना ही है कि किसीपर जो 
उसने नही कहा या नही किया, उसकी जिम्मेदारी न डाली जाय। 


३६४ प्रार्थना-प्रवचन 


में दृढतासे कहना चाहता हू कि मेरे किसी भापणमेसे यह अर्थ नही 
निकाला जा सकता कि मेने लडाईको उत्तेजन दिया है या लडाईकी हिमायत 
की है। क्‍या लडाईका नाम लेना ही गुनाह है ? गृजरातमे एक वहम है 
कि भ्रगर किसी घरमे सापका नाम लिया जाय तो चाहे किसी वच्चेक मुहसे 
ही वह क्यो न निकला हो, साप निकलकर रहता है । में उम्मीद रखता हू 
कि हिंदुस्तानके आराम लोगोमे लडाईके वारेमे ऐसा कोई वहम नही है । 

मेरा यह दावा है कि श्राजकी परिस्थितिपर अच्छी तरह गौर करके 
झर साफ-साफ कहकर कि किन हालातमे लडाई हो सकती है, मेने 
दोनों हिस्सोकी सेवा की है। मेरे कहनेका हेतु लडाई कराना नही था, 
जहातक हो सके लडाईको रोकना था--मेने यह वतानेकी कोशिश की है 
कि अगर लोगोने पागलपनमे लूट-मार, आग लगाना, कत्ल करना वगेरह 
बद न किया तो उसका अनिवाये परिणाम लडाई होगा। एकमेसे 
एक निकलनेवाली चीजोकी तरफ ध्यान खीचनेमे क्‍या वुराई हे ? 

हिंदुस्तान जानता है और दुनियाकों भी जानना चाहिए कि में अपनी 
पूरी ताकतसे यह कोशिश कर रहा हु कि भाई भाईका गला न काटे। 
अगर यह न रुके तो उसका परिणाम लडाई ही हो सकता हैँ । जब 
एक ऐसा इन्सान जो अहिसाको जिंदगीका कानून मानता है, लडाईका 
जिक्र करता हँ तो उसका हेतु लडाईको रोकना ही हो सकता हूेँ। मेरी 
उम्मीद हूँ कि मेरे इत वुनियादी विचारोमे मेरी मृत्युतक फर्क नही आाने- 
वाला हैं। 


+ १०३ ; 


३० सितम्बर १६४७ 
भाइयो और वहनो, 
मेरा ऐसा खयाल है कि हम तो हैवान वन गए हे। झाज हिंदू और 
मूसलमान दोनों हैवान वन गए हे। कौन किसको कहें कि किसने कम 
किया और किसने ज्यादा किया। किसने कम मारा और किसने ज्यादा 
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मारा | उसमे हम नहों जा सकते । हकूमतको वहासे घधरणाथियोको 
बलानेकी चेप्टा चरनी चाहिए, और वह ऐसा दूसरी हकूमतसे मिल- 
का ही कर सकती है । वे सव पेचीदगिया पटी है । पेंचीदगिया तो हे, 
लेकिन हकूमत बनी हैँ तो वह पेचीदगिया रफा करनेके लिए हूँ। हमूमत- 
के जो अपने मातहत' रहने हैँ उसे उनकी हिफाजत करनेका धर्म 
पालन करना है और नहीं त्तो हूमत छोट देना है। इसमे मुझे 
तनिक भी संदेह नहीं है। हमारी हकूमत श्राज तो ऐसी ही हे कि 
जिसको हम दना सकते हे और उसको मिटा सकते हूँ। इसका नाम 
डेमोन्सी' है। लोगोझो खुद ऐसा होना चाहिए कि जो कावूमे रहते 
हैँ, जो सयममे रहते हे, नियमन क्या चीज है उसे जानते हूँ, पालन 
करते हे । ऐसा न करे तो पीछे वे निकम्मे बन जाते हैे। हमको अगर 
अपने धर्मपर कायम रहना हैं तो यह सीज़ लेना चाहिए । हमारे 
वच्चोको जवसे समझ था जाती है तबसे उनको यह समभाना हैं। 
आप उनको ऐसी तालीम दे कि धर्म तुम्हारे दिलमें है, उसकी 
रक्षा में नही कर सकता हू। म॑ तो पिता हू, लेकिन पिताको अपने 
लडकोफो, अ्रपती लडकियोको सिखाना है। मेने तो सिसाया है कि 
अपने धर्मकी रक्षा खुद करो | मेरा लडका एक जनूबी* श्रफ़ीकाम्मं पडा 
हैँ । एक कही भराव पीता हूँ। कहा पडा हैं, मुझको पता भी नहीं है। 
एक बेचारा मुमीवतसे अपनी रोटी कमा लेता हे। वह नाग्रपुरमे पडा 
हैं। एक लडका यहा पडा हैँ। वह मुसीबतस कमाता है ऐसा तो 
नही । तो क्या उन सबके धर्मका रयाल म॑ करू ? में तो करता नही 
हू। और क्यो करू ? वे वडे हो गए है । श्रगर छोटे हो तो उनके धर्मकी 
रक्षा में कर सकता हू । वह भी कंसे ? लडकेको सिखा दिया कि 
अगर सचम्‌च तेरा हिंदू धर्म हैँ तो तुकमे उसके लिए मरनेकी ताकत होनी 
चाहिए, मारकर तू नहीं बच सकता। मानो कि लड़का है उसके 
पास एक लाठी है, दूसरेके पास रिवाल्वर पडी है तो रिवाल्वर- 
वाला लाठीवालेंको मार डालेगा। ऐसे, धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती। 





 तीचे, * जनतत्र, ' दक्षिग। 
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क्यो नही हो सकती ” लाठीवाला लडका मारा गया। उसका रिवते- 
दार आया। रिवाल्वरवाला लडका एक है। एकसे दो नहीं वन 
सकता है। वह एक रिवाल्वर लाता हूँ। या एक ब्रेनगनन और स्टेन- 
गन लाता हैं तो सामनेके लोग १० स्टेनगन लावेगे। उसको कहेंगे, 
बोल इस्लाममे आता हूँ या नही, या क्रिस्टी वनता हैँ या नही, नहीं 
तो देख हम १० आदमी हे, तेरे हाथमे जितने हथियार पडे हे वे सब 
बरवाद हो जायगे। वोल, जल्दी कर, नहीं तो हम तुझे शूट कर 
देगे। तो वह डरके मारे कहेगा कि आप मुझे मजवूर करते हे, मगर 
मेरा धर्म तो ऐसा है कि वह अपनी देहसे मुझे प्यारा है। धर्मका पालन 
करना उसके माने हे कि हम ईइवरके बने। प्रह्लादके साथ यही हुआ । 
वह तो रामका नाम लेता था। पिताने कहा, तू रामका नाम लेता हैं, 
छोड दे इसे । तो वह कहता है कि में दूसरा नाम नहीं लूगा। इसपर 
एक भजन है, कितना सुदर है। प्रह्लादने पाटीपर लिखा है रामनाम 
ओर गुरु लिखाता- है दूसरा । तो कहता है कि मेरी पादीपर रामका 
ही नाम लिखा जा सकता है, दूसरा नाम मेरे पास नही है। वह 
बडा मीठा भजन है । प्रकह्ताद कहता हँ कि रामनामके सिवा उसकी कलम 
कुछ लिख ही नहीं सकती। कहा तो यह जाता है कि वह १२ 
वर्षका लडका था। १२ वर्ष लडकेने अपने बापका सामना करके 
अपने धर्मकी रक्षा की। कैसे धर्मकी रक्षा की उसको छोड़ता हु। उसे 
सब हिंदू जानते हे। लेकिन वात यह है कि प्रह्लाद श्रपने धर्मकी रक्षा 
अपने श्राप कर सका। एंसे हज़ारो दृष्टात हर मजहबमे पडे हे। 
तो हमारे लडके-लडकिया है, कोई लडकीको ऐसा मानकर बेँठे कि वह 
हमेशाके लिए श्रवला हे तो में कहता हू कि जगतूमे कोई अवला 
है ही नही, सव सबला हे। जिसके दिलमे अपने धर्मकी चोट पडी 
है वे सव सवबल हूं, वे दुर्वबल नही है । इसलिए में कहगा कि हम पहली 
तालीम अपने लड़के-लडकियोको यह दे कि वे अ्रवल नही हे। वच्चेका 
धर्म वच्चेके पास है । हमारे भाई जब आते है में उनको कहता हू कि 
हकूमत जितना कर सकती है करे, लेकिन अगर आप ऐसा मानते 
होगे कि हकूमत कुछ न करें तो सव-के-सब इस्लाममे चले जायगे, तो 
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यह खराब बात हूँ। हिंदुस्तानमे आज करोडो मुसलमान हैँ, यह बहुत 
सोचनेकी चीज हूँ, वे हें कौन ? वे कोई अरविस्तानसे नही आाए। 
अरविस्तानसे जो आए वे करोडोकी तादादमे नही थे | करोडोकी तादादमे 
जो मुसलमान बने वे सव-के-सब हिंदू थे। या कहो कि वे बुद्धिस्ट' थे। 
तो बद्धिस्ट और हिंदूमें फर्क क्या पडा हूँ ? मेरे पास तो कोई फके है 
नही । भ्रफगानिस्तानमे कौन थे, उसका तो सबको पूरा पता होना चाहिए 
या नही ? बादशाह खानने मुझसे कहा कि हम तो पहले बौद्ध थे, पीछे 
इस्लाममे आए । इसलिए जो हमारी पुरानी सभ्यता थी उसे हम भूल 
थोडे ही गए हे) उसे भूल कैसे सकते हे ? उन्होंने बताया कि हमारे 
जो देहात पडे हे उनके नाम भी पहले सस्क्ृतमे थे। अ्रव हमने उनका 
नाम बदल दिया हूँ । यह सव किया, लिवास बदला, सब कुछ बदला, 
लेकिन जो चीज हममे पडी थी उसको हम नही बदल सकते हं। उसे कंसे 
भूल सकते हे ? और पीछे यहा मद्रासमें, वगालमे क्या, सब जगह, 
जिवर जाओ वहा, सब-के-सव आपके हिंदू पडे थे। आप पूछो, जैसा 
कि में अपने दिलको पूछता हू, वे खुद इस्लाममें आए । क्‍यों आए? वे 
इस्लाममे श्राए उसके लिए गुनहगार में। प्रायश्चित्त आपको करना 
है, मुझको करना हूँ। हा, अगर उन्होने श्रच्छा काम किया और हिंदू- 
घर्मसे भी वुलन्द धर्म ले लिया तो पीछे हम भी उसके साथ चले और 
सव कलमा पढे, इस्लामका नाम ले औऔर इस्लामका जयघोष करें। लेकिन 
ऐसा हुआ तो नही । तो श्राज हम किससे मारपीठ करेगे ? किसको यहासे 
निकाल देंगे ? वे हमारे ही लोग हे। हमारे ही दादा परदादाक वक्‍त, 
चार पीढी कहो, पाच पीढी कहो, छ पीढी पहले कहो, लेकिन ये 
हमारे लोग थे। वे सव हिंदू थे और मुसलमान बने। मेने हिंदू 
धमियोको सारे हिंदुस्तानमे घूमकर बताया हूँ कि याद रखो आप 
लोगोमे बडी दुष्टता है, श्रापने श्रस्पृश्यताको घमंंका हिस्सा मान लिया 
है, उसका नतीजा क्‍या हुआ ? एक हिस्सा हमारा पचम वर्ण वन 
गया। वर्ण चार, हमने पाँच बनाए और वह पाचवा शअ्रति शूद्र कहा 


र बोद्ध । 
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जाता है। वे हमसे वाहर रहे। उसका खानी भी अलग । हमारे बीचमे 
नही रह सकते उन्हे तो हमारा गुलाम रहना चाहिए। उसमेसे पीछे 
वे मुसलमान बने। तो सब ऐसे नही थे। पीछे तो काफी ब्राह्मण भी 
सृसलमान बने । काफी तादादमे क्षत्रिय भी वने और वैश्य भी बने। 
लेकिन वे थोडी-योडी तादादमे ही बनें।आज करोडोकी तादादंमे 
जो मूसलमान वन गए हे, उसका हिसाव तो यह है जो मेने 
वताया। वे अस्पृश्यतामेसे मुसलमान वनें। आज हम कितना तूफान 
हिदुस्तानमें करते हें और कहते हे कि मुसलमानोको यहासे मार-पीटकर, 
किसी-न-किसी तरहसे उनको रज पहुचाकर हटा दे । कहा हटाए, 
किस जगहसे हटाए इसका कोई खयालतक नहीं करता। हमको 
सोचना चाहिए जब हमपर कोई हमला करता है और कहता है कि 
तू इस्लाममें आरा, पीछे हमारा खात्मा हो जाता हैँ । में मानता हू कि 
इस्लामने जवदेस्ती मुसलमान वनाना कभी नहीं सिखाया । में 
तो मुसलमानोके साथ बेठनेवाला हु। मेरे जो दोस्त हे वे कहते 
है कि इस्लाम कभी नही सिखलाता है कि किसीपर जुल्म करके उसको 
इस्लाममें लाना। वह अपने-भ्राप आना चाहते हैं तो आए। उसके 
पास इस्लामकी खूबिया रक्खो । लेकिन यह नही कि फूसलाकर, धोखा 
देकर, पैसा देकर या जालसे इस्लाममें लाना । लेकिन हमारे जो 
मुसलमान पडे हे वे हमारे सगे भाई हे । इसलिए में कहगा कि हम 
सोच-विचारकर काम करे। हम सोचे, वे लोग क्यो इस्लाममे गए ? 
पेसेके लिए । अरे, पेसा कमाना हैँ, कुछ भी करना हैँ, जाओ, कही 
भी दुनियामे, लेकिन अपने धर्मकों साथ लेकर जाओ | अगर वह 
छोड देते हें तो आपने सव कुछ छोड दिया। में तो आपसे एक ही वात 
कहना चाहता हू, हम किसी मुसलमानको मारनेकी चेष्टा न करे। 
मुसलमान मारे तो मारे। मारे तो वह बुरा है, उसको हम वुरा 
मानेंगे लेकिन अगर वह व्‌रा है तो हम उसके व्रेका बदला बुराईसे 
केसे दे। वुराईका वदला भलाईसे दे सकते हें। वह घराव पीता हैँ तो 
हम जणराव पीवे ? रडीवाजी करता है तो रडीवाजी करे ? वह जवा 
खेलता हैँ तो हम जूवा खेले ? एक आदमी तलवार चलाता है तो 
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हम भी तलवार चलाए, ओर वच्चोकों मार जाता हुँ तो हम भी 
बच्चोको मार डाले ? वह अ्रगर लडकियोको ले जाता हैं तो हम उसकी 
लडकीको ले जाय ? तो उसमे ओर हममें फर्क क्या हुआ ? में तो कोई 
फर्क नहीं पाता हू । में तो कहता हू, “ऐ मुसलमान, हिंदू और सिख, 
कुछ समभो तो सही, मजह॒वब क्या सिखाता हूँ ?” इकवालने कहा-- 
“ मजहव नहीं सिखाता आपसमे वर करना।” इकवालने ऐसा कहा 
उस वक्‍त बह लद॒नमे रहता था। वह बडा कवि था। उस वक्‍त बह 
राउड टेवुल कान्फ्रेसमें आया हुआ था। वहा उसके लिए सबने एक खाना 
किया तो मुझको भी बुलाबा गया। में चला गया। उसने कहा कि में 
तो ब्राह्मण हु। क्यो ब्राह्मण हू ? क्योकि मेरे वापदादे ब्राह्मण थे। 
कहाक ? काव्मीरफे । में तो काब्मीरका हु । ब्राह्मण हु और श्रव में 
इस्लाममें आया हु । श्रभी नही बहुत पीछे हम इस्लाममे श्राएं। तो भी 
हममे ब्राह्मण खून पडा हूँ, श्र इस्लामका तमहन' हमारेमे पडा 
है। तो इकवालने कहा “ मजहव नहीं सिखाता आपसमे बैर करना ।' 
पीछे उसने दूसरा-तीसरा भी लिखा है। वह दूसरी बात हैं। इकबाल तो 
चले गए, लेकिन हम इतना तो सीख ले कि हमको हमारा धर्म नहीं 
सिखाता हूँ कि हम किसीसे वर करे। इसलिए में कहूगा कि हम इन्सान 
बने । इन्सान बने तो हम हिंदुस्तानकों ऊचा ले जाते है । श्राज तो हम 
हिंदुस्तानको गिरा रहे है। ईइवर करें कि हम हिदुस्तानको कभी 
गिराए नहीं। 


४ १०४ ३ 
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भाइयो और बहनो, 
एक बवहनने मुझको कल खत लिखा हैँ, उसमें वह लिखती है 





 सरकृति। 
र्४ 
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कि में कुछ सेवा करना चाहती हू और मेरे पतिदेव भी कुछ सेवा 
करना चाहते हे। लेकिन हमको कोई बताता नही कि क्‍या करें। यह 
प्रन्‍त् बहुत लोग करते हे, लेकिन मेने ऐसे प्रश्नोका एक ही जवाब 
दिया है कि हकूमतका क्षेत्र, सरकारका क्षेत्र, वह तो छोटा रहता है 
लेकिन सेवाका क्षेत्र बहुत बडा रहता है। इतने दु खी और पीडित भूखे 
और नगे हे, लबा-चोडा सेवाका क्षेत्र पडा है। इसमे किसीको पूछने- 
की गुजाइश ही नही रहती हूँ। जो सेवा करना चाहता हैँ वह करे। 
लेकिन हम ऐसे पगु बन गए हे कि हमको किसीको पूछना पडता 
हैं। तो में बता दू क्‍या करे? आखिरमे देहली स्वच्छताके लिए 
कितनी महहूर हैं? उसमे इतने कंप पडे हे और उनमें कितनी 
स्वच्छता है, वह में जानता हू। लोग वहा बीमार हो जाते हे यहा 
जितने शिविर पडे हे उनमे इतनी गदगी भरी रहती हैँ कि उसका 
बयात करना वडी मूसीबतका काम है। जहा खून-खराबा हो गया हे, 
वहा भी वस ऐसा ही पडा है| दिल्लीकी म्यूनिसिपेलिटी कभी भी सफाईके 
लिए मशहूर नही रही | देहली शहरकी म्यूनिसिपैलिटीने शहरको 
साफ-सूथरा कभी रखा हो और दुनियामेसे लोग आकर देहली देखे और 
कहे कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहे तो देहली देखे, ऐसी तो 
वात नही है। सफाई हो तो लोगोके मकान साफ हो, लोगोके पाखाने 
साफ हो, लोगोके बैठनेका, सोनेका स्थान साफ हो। ऐसे ही लोगोके 
दिल भी साफ हो। तो अगर दूसरा काम न मिल सके तो में कहूगा 
कि इतना काम तो है ही। यह हो सकता हुँ कि वह कंपोमे न जा 
सके तो और भी जगहे हे। कही भी हम पूरी सफाई रखे तो उसका 
असर सारे दिललीक शहरपर पडता है। ऐसा मानकर हर एक 
ग्रादमी अपने मकानको, और अपने दिलको, आत्माको साफ ही रखे। 
उसका नतीजा मुर्क बतानेकी जरूरत नहीं। में तो उस वहनको कहता 
हु कि अगर वह सचमुच सेवा करना चाहती हूँ, सेवा-भावसें--नामके 
लिए नही, तो सेवा करनेके लिए आपके लिए बहुत बडा क्षेत्र दिल्लीमे 
पडा हैँ। उसको मुझे कुछ भी वतलानेकी झावश्यकता नही और अगर यह 
कर सके, दिल्लीवासियोके लिए दिल साफ हो जाय, यहा जितने आश्रित 
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थार वें घारा दपति पतन जायगे। पूसरें उनकी सवत फरेगे। 

चनी मेरे पाप दो तार झाए 7 । एड चियता हू किल्मकों तो ऐसा 
सगाया था शि रिदुस्तानफ़े लोग यटा अच्छे हे श्लोर बहा रिदवू-मुससमान 
से मिजेन्न ही रहते हैं। घेह सार मुसलमान भादया है। भ्रव 
रिदस्तानसे कया हो पया है कि हिए-मपतमान एक्डूसरेके साथ बैठ भी 
नही सहते। एसलड्रेसरेफे साथ #ऋगठते 7, एक-दूसरेका काटते हे और 
जगती पग्मन्ले बन गए २। दिल्लीको ले । दिल्‍्लीक़े हिंदू, सिर, मृसल- 
मानोफो अपनाना चाहते हें, और उनको भाई बनाकर स्यना चाहते 
है, बंद कि थे श्रपनी वफादारी घूनियनओरे प्रति सच्चे दिलसे जाहिर 
पार दें । जा यूनियनम रहना चाहते हूं, में हू या श्राप है या कोई भी, 
ऐसा तो सचो करता ही चाहिए। यह मृसलमानोकोें लिए सास नहीं 
है, सके लिए हूँ झीए जहरी है। फिर मुसलमानोके पास काफी 
हथियार परे हूँ, बहुतर्रे मित्र गए हूं, लेकिन सय नहीं श्राए। पुलिसके 
जरिए तहकीकात चल रही है, लेफिन पुलिसके जरिएसे सब तो श्रा नही 
सकते है। तो वे श्रगर साफ-दिल है श्रौर हिंदुस्तानके साथ लखना नहीं 
चाहने तो वे हिदुस्तानफे वफादार बने। कोई मुसलमान-ताकत हो 
और हिदुस्तानपर हमला करें तो उससे भी लठना चाहिए। यह ठीक 
हैं कि श्रगर उन्हे हिंदुस्तानके साथ लउना नहीं है, तो उन्हें हथियारोकी 
बया जरूजल है? हमारे यहा क्रिम्टी बहत थोडे है, लेकिन अगर 
किसी किस्टी-मुल्कक साथ, जमंनके साथ लाई छिद गई तो उन्हें 
उसके साथ हमारी ओरपे लड़ना होगा श्रीर यूनियनका वफादार 
रहना होगा। यह तो ठीक हैँ कि अगर मुसलमान वफादार है, उनको 
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हिंदुस्तानसे लड़ना नहीं हँ तो फिर हथियारोकी जरूरत बया हूँ? 
उनको हथियार अपने-आप दे देना चाहिए। यह तो सब ठीक है लेकिन 
जिस तप्ह वह वात कही गई उसमें जहर भरा था। झाज तो 
घथायद ५० हजार या इससे ज्यादा मुसलमान कंपोमे पडे हैँ, उनको 
दिल्वीमेसे हमने निकाल दिया है | कूछको कत्ल कर दिया हैं। कैसा 
ही वहादुर श्रादमी हो, लेकिन मौत तो कोई पसंद नहीं करता। कोई 


श्र 
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तिजारत करना चाहता है, कोई और कुछ करना चाहता है, वह सोचते 
है, चलो, जिदा तो रहेगे, यहासे भाग-भागकर कहा जाए ? सो उन्होने 
पनाह ले ली हे पुराने किलेमे, और हुमायूकी कब्नके नजदीक जो बगीचा 
है उसमें । उनपर पानी आता हैं, सब कुछ होता है । पूरी डाक्टरी 
मदद नही मिल सकती है। यह डाक्टर नेयर मृभको वहाकी हालत 
सुनाती है । चार घटे रोज उनको देती हे। वहा काफी गर्भवती पडी हे। 
उनके बच्चे पैदा कराने हे। उसके लिए नर्से चाहिए, कुछ दवा भी 
चाहिए, सब कुछ चाहिए। वह सब आहिस्ते-श्राहिस्‍्ते होता है। वे 
ऐसी हालतमे पडे हे तो क्यो पडे हे ” हिंदू कहते हे कि हमने उन्हें 
निकाल दिया है उसमे हमने कोई गूनाह नहीं किया । लोग कहते हे 
कि उन्हे हम वापिस भी ला सकते हे कब, जब वे देशके लिए वफा- 
दार हो जाय । में कहता हु कि उनको तभी वापिस लाया जा सकता 
है जब उनके लिए दिल साफ हो जाय । मान लो, थे वफादार भी नही 
रहे मान लो कि वें असला* भी नही देते, क्या इसीलिए हम मुसल- 
मानोको मारे-काटे ? चार करोड या साढे चार करोड मुसलमान पड़े 
है, अगर उसमे एक करोड या एक लाख भी कहो, वह अपने घरोमे छुपा- 
कर अस्त्र रखते है तो आपकी मिलिटरी है, पुलिस है, वह सब 
उनको घरसे वाहर ला नही सकती ? आज पुलिस अ्रग्नेजोके जमानेकी नही 
है। अगर हम मुसलमानोको मारे, उनके वच्चोको काटे, बहनोको 
काटे, तो उसका नतीजा क्या होगा, यह आप देख ले। मेने कहा 
हैं कि हम गिर गए है । जब १५ अ्रगस्तको आ्ञाजादीका दिन मनाया 
गया, हम आजाद बन गए, तब दो-चार दिनके लिए तो सब भाई- 
भाई होकर रहे, तो उस वक्‍त कोई अस्त्रोके लिए कुछ नही कहता 
था। उस वक्‍त वफादारीकी भी बात नही थी । सब बिलकुल ठीक था। 
आज सब भूल गए हें कि वे भाई हे। वे हमे, आपको मारते हे, उसमे 
गुनहगार तो मुस्लिम लीग थी। दिलमे गुस्सा भरा था। लेकिन श्राजादीका 
एक तेज आ गया और घडीभर हम भूल गए कि वें कभी दुश्मन 








* लडाईके हथियार । 


प्रार्यना-प्रवददन ३७३ 


थे। यह नजारा मंने कलकत्तेमे देसा। सारे हिंदुस्तानभरमे ऐसा हो 
गया। लेंडिन बादमें वह गुस्सा निकल आया और उन्होने कहा कि 
अब तो हिदुओ, सिय्रोको काटना चाहिए । काटो, निकाल दो । तो शअ्रव 
हम क्या करे । हम और आप मुसतमानोंके साथ छर्त करे ? हम करे 
भी तो वह काम हमारा नहीं हूं। लेकित हमारे नामसे हमारे लिए, 
जो हमारे नुमाउदे' हहूमत चला रहें हे उनको करना है। थे नहीं 
करते तो ऐसा नहीं हू । श्राप देख ले, वे कोशिश कर चहें हे और 
थोडे-बहुत असला ले भी लिये है। ऊचचें पहुचकर हम एकदम नीचे गिर 
गए ओर रोज-बरोज गिरते जा रहे है । मंने कहा है कि दोनो णर्तें 
भले कायम रखो लेकिन इसको साथ एक ओर जगत भी लगा दो तो 
पीछे आप झारामसे फ्राम कर सकते है। वह थर्तं यह हैँ कि हम कानून 
अपने हाथोमे नही लेंगे। उन्हें मजा करना हमारा काम नहीं था, हम 
कबूल करते हे कि हम बेवफूफ बने | में मानता हु कि मुस्लिम लीगने 
पहिले बेवकूफी की, लेकिन एक श्रादमी घोडेकी सवारी करता हैं 
ओर दूसरा भी सवारी करता हँ, तो पहिला आदमी घोठेपरसे किसी 
कारणन गिर जाता हैं, तो क्या जो दूसरा घृडसवार हैं वह भी गिर 
जाय ? पीछे दोनोका नाथ हो जाता हूँ। हमे इस तरह उनका मुकाबला 
क्या करता या ? हम मुकाबला करेंगे किस चीजमे ? जैसा कि मेने 
बतलाया हैँ, जितना ज्यादा भलापन उनमे है उससे ज्यादा हम लाए। 
लेकिन जितनी दुष्टता उनमें है, उतनी ही दृष्टता हम करेगे ऐसा 
मुकाबला करे तो हम दोनो गिरते हँ। वे बुराई करते है तो इस 
चीजको हमारी हक्‌मत दुरुस्त करेगी। हमारी हकमत देख लेगी कि 
हमारा कोई भी आदमी पाकिस्तानमे पडा हैँ, हिंदू हो, सिख या 
किस्टी हो, वह वहा माइनारिटी'में है श्रीर उसकी देखभाल शअश्रगर 
पूरी तरह नही होती है, उनको वहा काठते है, उनकी लटडकियोको उठा 
ले जाते हे, उनकी जायदाद ले लेते हैँ और उन्हें जवर्दस्तीसो इस्लाममे 
लाते हूँ तो उसका जवाब हमारी हकूमत देगी। हम कौन जवाब 
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देनेवाले है ? जवाब देनेकी कोशिग करके हम जाहिल' वन जाते हें। 
हम कभी जाहिल नही वनेगे। यह आजादीकी वडी भारी निशानी है। 
उसमे हम विलकूल नापास सावित हुए है । उसका नतीजा क्या हुआ ” 
मेरे दिलमे आता है कि हममेसे जो सचमुच कातिल वने हे, वे कौन हे 
यह तो में जानता नही हू, लेकिन हे तो सही और वे तजवीजसे काम 
कर रहे हैं कि आज इतना खून करे, ञ्राज इतने घर जला दे, इतने मकान 
खाली करवा दे | वे करनेवाले कहा हे, यह में जानता नहीं, लेकिन ऐसा 
होता है तो हम तो गिरते ही है। इसलिए हमको कवूल कर लेना है 
कि यह हमारी बेवकफी है। उस वेवक्फीको हम निकाल देगे और पीछे 
जितने पडे है उनको लाएगे। सल्तनतकों और हक्‌मतको यह देखना 
है कि जितने लोगोकों पाकिस्तानमे ईजा हुई है, जितने तवाहू कर दिए 
गए हे उन सबको पाकिस्तान मिन्नत करके वुलावे और जिनकी जाय- 
दाद लाहौरमे है, वह जायदद्ध उनको वापिस मिले। उनके मकान 
जो ले लिए गए हे उनको वापस देना है। कितने वुलद मकानात मेने 
देखे हैं । लडकियोकी कितनी तालीमगाह' वहा है । तालीमका जो इतजाम 
लाहौरमे रहा, वह हिदुस्तानमे किसी जगहपर नहीं रहा। लाहौर 
तालीमके वारेमे पहिले दर्जेपर था । वह लाहौर श्राज कहा है? 
लाहौरको, वहाकी सस्थाश्रोको वनानेमे लाहौरकी हकू्‌मतने हिस्सा 
नही लिया है, पैसा नही दिया है। पजावक लोग तगडे हे, वडी तिजारत 
करनेवाले हे, पैसा पैदा कर लेते है, वडे-वडे बेकर पडे है, वें लोग 
जैसा पैसा पैदा करनेमे होशियार हें वैसे पैसा खर्च करनेमे हे। मेने 
यह सव आखोसे देखा है । उन्होने इतने मकानात बनाए, इतने कालेज 
ओऔरतो और मर्दोंके लिए रक्‍्खे और पीछे ऐसे आलीगान अस्पताल वनाए, 
वे सव उनको वापस करना चाहिए। ५० मील लवा कारवा आा रहा 
है, वेहाल पडा है। हकूमतके हाथमे भ्रगर हम अपने दु खका बदला 
लेना छोड देते तो हम जाहिल नही वनतें। यह मेने वतलाया। मेरे 
पास विदेशसे मुसलमान भाईका तार आया है। लोग ऐसे क्यों बन 
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गए है, भाई-भाई बने, हम तों मुसलमान है मगर हम नहीं चाहते है 
कि आपसमे लडे, इस्लाम ऐसा नही सिसाता । मेने कहा ही है कि झाप 
लोग जागे । इतना में कह द, आप मेरी न माने तो न माने, मगर में 
ऐसी चीजोका गवाह तो नहीं वनना चाहता हु। में यह गिरावट देखना 
नहीं चाहता हू। मेरी तो यही ईश्वरसे प्रार्थना है कि मुझे इससे 
पहले उठा लें। अगर हालत न सुधरी तो मेरे दिलसे ऐसा अ्रगार 
पैदा हो जायगा कि मुझे भस्म कर डालेगा। मेरा दिल कहता हैँ तू यह 
देखफर क्या करेगा। हिंदुस्तानकी आजादीके लिए तूने अपनी जान कुर- 
वबान करनेकी कोशिण की, जान तो नहीं गई लेकिन आजादी तो मिल 
गई। लेकिन आजादीके साथ-साथ त्‌ यह नतीजा देखनेके लिए जिंदा 
रहकर क्या करेगा ? तो मेरी तो दिन-रात ईव्वरसे यह प्रार्थना रहती 
हैँ कि मुझको त यहासे जल्दी उठा ले। या मेरे हाथमे एक वाल्टी' 
रख दे ताकि उसके मार्फत इस अगारको बू का द्‌ । 

यहा एक अस्पताल हूँ। अस्पतालमे बहुतसें घायल मुसलमान पड़े 
है, सब मुसलमान नही हे थोडे हिंदू भी पडे हे। उनको घायल और कत्ल 
करनेकी किसीने कोशिश की । ऐसी कोई पार्टी पडी है, देहातसे भ्राई है। 
उन्होंने बिलकुल एक छापा मारा, दरवाजेसे नही, लेकिन छोटी-छोटी 
खिडकिया रहती हे उसमेंसे भीतर घुसे, और चार या पाच मरीजोको 
कत्ल करके भागें। इससे ज्यादा कोई जहालत'की वहशियाना' वात में 
नहीं जानता। किसी लडाईमे भी ऐसा नहीं होता। लडाइयोमे काफी 
अस्पतालोमे गोलिया चली हे लेकिन इस तरहसे तो कभी नहीं 
हुआ। 

और एक वात सुनाता हू । ट्रेन आती हैँ तो उसमे पाच आदमी एक 
आदमीको खिडकीमेंसे फेक देते है, जैसे सामान फेक दिया। तो वह तो 
मर ही जायगा | यह आजकी वात है और श्रस्पतालका किस्सा वह कलकी 
बात है या परसोकी होगी। इसमे शभिदा होना किसको है? सिर 
भुंकाना किसको है ? आपको, मुझको । जितने हम पडे हूँ हिंदू, उनको । 
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पीछे ऐसा कहते हे कि मुसलमान भी ऐसे हे । में वह समभता हु। 
वहा पश्चिम पजाबमे जो होता है उसका जवाब हकूमत मागे। 


४ १०४ १ 
२ अक्तूबर १६४७ 


भाइयो और वहनो, 

आज एक सिख भाई मेरे पास आए थे। उन्होने कहा कि मुभसे 
किसीने पूछा कि आपने गुरु अरजुनदेवकी वाणी तो सुनाई, परतु दसवे 
गुरु गोविद्सिहजीने उसमे तबदीली कर दी, इस बारेमे आप क्या कहोगे ”? 
इतिहास सिखाया जाता है कि गृरु गोविदसिह तो मूसलमानोक दुश्मनकी 
हैसियतसे पैदा हुए। लेकिन ऐसा माननेका कोई सबव नही, क्योकि दसवे 
गुरु साहवने करीब-करीब वही कहा है जो गृरु अर्जुनदेवने कहा था। गुरु 
नानककी वात ही क्या । वह तो कहते हे कि मेरे नजदीक हिंदू, मुसलमान, 
सिखमे कोई अतर नही है। कोई पूजा करे, कोई नमाज-पढे, सब एक 
है। एक ब्राह्मण पूजा करता हैँ तो दूसरे धमंवाला भगवानको 
कोसता है, ऐसा नही, मूसलमान नमाज पढते है । पूजा और नमाज 
दोनो एक ही चीज हे । मानुस सव एक हे, वाणी दूसरी-दूसरी है । 
गुर गोविदर्सिहने कहा है कि मानूस सब एक हे और एक हीके 
अनेक प्रभाव हे तो पीछे में माने लेता हु कि हम सव एक हे, भ्नेक हें । 
और देखनेमे तो अनेक भेष हे, लेकिन वैसे सब एक है। व्यक्ति तो 
करोडो हूं, लेकिन स्वभावसे एक हे । गुरु गोविदर्सिहने कहा है, एके 
कान, एके देह, एके वैन ।॥” पीछे कहा, देवता कहो, श्रदेव कहो, 
यक्ष कहो, गधर्व कहो, तुके कहो” वह सव न्यारे-त्यारे हे, वही गूरु 
गोविदर्सिहजी कहते हे---देखत तो अनेक भेप हे, उसका प्रभाव एक 
हैं।” बैनके माने वाणी है, वाणी तो एक है, जवान एक है। और आतिश' 
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वह एक हैँ। क्‍या मुसलमानके यहा एक सूरज है और हम और झाप 
लोगोके लिए कोई दूसरा सूरज हुँ? वह तो सबके लिए एक 
ही हैं। वह कहते हे आब, पानी भी एक है। गगा वहती है तो गगा 
नही कहती है कि खबरदार, कोई तुर्क हो तो मेरा जल नही पी सकता 
है, वादलोमेसे जल आता हैँ तव वादल नही कहते हूँ कि में श्राता हू पर 
मुसलमानोक लिए नही, पारसियोके लिए नही, में तो सिर्फ हिद़ुओके 
लिए हू। यूनियन सरकार हिंदुश्लोके ही लिए हो, ऐसा नही, यह हो 
नही सकता। क्रान कहो, गीता कहो, पूराण कहो, सव एक ही हे, लेकिन 
लिवास अलग-अलग पहना दिया है। श्ररवी जबानमे लिखो तो पीछे 
उसको कहो “क्रान है, नागरी लिपिसे लिखों, सस्क्षृतमें लिखों, मगर 
समभकर पढो तो चीज एक ही हँ । तो वह कहते हँ कि सब एक हे, 
ओर ऐसा कहकर खत्म करते हे। गुरु गोविदर्सिहने यह सिखाया है। 
मेने पूछा कि पडितजी, अगर गुरु गोविद्सिहजीने, आप कहते हे वैसे किया 
भी हो, तो वह गलत वात थी। जब लडाई होती थी तो हिंदू-मुसलमान 
लडाईसे मरते थे, घायल भी होते थे और जखमी भी, लेकिन जो जिंदा 
होते थे उनको गृरु साहवका एक समभदार शिष्य पानी देनेका काम करता 
था। उसने मुसलमानोको भी पानी पिलाया, हिंढुओको भी और सिखोको 
भी। उसने कहा, मुझको गुरु महाराजने ऐसा ही सिखाया है कि तेरे 
नजदीक न कोई मुसलमान हे, न कोई सिख हैँ, न कोई हिंदू है, सब-के- 
सव इन्सान ह और जिसको पानीकी हाजत हो तो उसको पानी देना हैँ । 
वह ऐसा थोडे ही कहते थे कि अ्रगर कोई हिंदू जखमी हो गया है तो 
मरहम-पट्टी लगा दे लेकिन अगर कोई मुसलमान जखमी पडा है तो 
उसको वैसे ही छोड दो। उन्होने पूछा, लेकिन गुरुजी तो मुसलमानोके 
साथ लडे थे ? तो लडे तो सही, लेकिन उन मुसलमानोके साथ लडे जिन्होंने 
इन्सानियत और इन्साफर्क रास्तेको छोड दिया था, जिन्होंने अपने 
मजह॒वको छोड दिया था । वह दानी पुरुष थे, निलिप्त थे, श्रवत्ता री पुरुष थे, 
उनके लिए मेरे-तेरेका सवाल नही था | लेकिन हा, वह अपनी रक्षा तो 
करते थे, लडाई करते थे, इसमे कोई शक नही । सिख दावा करे कि नही, 
हम तो भ्रहिसक हे तो वह तो गलत वात होगी। वह कृपाण रखते हे, 
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लेकिन गुरुजीने सिखाया कि कृपाण रक्षाके लिए हे, वह कृपाण तो 
मासूमकी रक्षा्के लिए है। जो दूसरोको तग करता है उस जालिमके साथ 
लडनेके लिए वह कृपाण है। कृपाण वृढी ओरतोको काटनेके लिए नहीं 
हैं, वच्चोको काटनेके लिए नहीं हे, औरतोको काटनेके लिए नहीं हैं, 
जो निर्दोष वेगूनाह श्रादमी हे उनको काटनेके लिए नहीं है। कृपाणका 
तो वह काम नही है। जो गृनहगार हैं और जिसपर इल्जाम साबित हो 
गया है कि यह गूनहगार है, पीछे वह मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख 
भी क्‍यों न हो, उसके पेटमे वह कृपाण चली जाएगी । झ्राप लोग कृपाण 
जिस तरीकेसे आज खोलते हे ग्ह तो जहालतकी बात है । ऐसे लोगोके 
पाससे कृपाण छीनी जाए तो कोई गृताह नहीं माना जायगा, क्योकि उन्होने 
धर्म तो छोड दिया है, सिखने कृपाणका दुरुपयोग किया है । 

आज तो मेरी जन्मतिथि है। में तो कोई अपनी जन्मतिथि इस तरहसे 
मनाता नही हू । में तो कहता हू कि फाका' करो, चर्खा चलाशो, ईश्वरका 
भजन करो, यही जन्मतिथि मनानेका मेरे खयालमे सच्चा तरीका है । मेरे 
लिए तो आज यह मातम मनानेका दिन है। में श्राजतक जिंदा पडा हू। इस- 
पर मुभको खुद आ्राइचर्य होता है, शर्म लगती है, में वही शख्स हु कि 
जिसकी जवानसे एक चीज निकलती थी कि ऐसा करो तो करोडो 
उसको मानते थे | पर आज तो मेरी कोई सूनता ही नही है । में कह 
कि तुम ऐसा करो “नहीं, ऐसा नही करेगे/-.ऐसा कहते है। हम 
तो वस हिंदुस्तानमे हिंदू ही रहने देगे और वाकी किसीको पीछे रहनेकी 
जरूरत नही है।” आ्राज तो ठीक है कि मुसलमानोकों मार डालेगे, कल 
पीछे क्‍या करोगे ? पारसीका क्या होगा और क्रिस्टीका क्या होगा और 
पीछे कहो अग्रेजोका क्या होगा ? क्योकि वह भी तो क्रिस्टी हे ” आखिर 
वह भी क्राइस्टको मानते हे, वह हिंदू थोडे हें ? आज तो हमारे पास ऐसे 
मुसलमान पडे है जो हमारे ही है, आज उनको भी मारनेके लिए हम 
तैयार हो जाते हे तो में यह कहूगा कि में तो ऐसे बना नहीं हु । जबसे 
हिंदुस्तान आया हू मेने तो वही पेजणा किया कि जिससे हिंदू, मुसलमान सब 
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एक बन जाए। धर्मसे एक नही, लेकिन सब मिलकर भाई-भाईं होकर 
रहने लगे। लेकिन आज तो हम एक-दूसरेको दुश्मनकी नजरसे देखते 
है। कोई मुसलमान कैसा भी गरीफ हो तो हम ऐसा समभते हे कि कोई 
मुसलमान शरीफ हो ही नही सकता । वह तो हमेशा नालायक ही रहता 
है। ऐसी हालतमे हिदुस्तानमे मेरे लिए जगह कहा है और में उसमे 
जिंदा रहकर क्या करूगा ? आ्आाज मेरेसे १२५ वर्षकी वात छूट गई है। 
१०० वर्षकी भी छूट गई है और €० वर्षकी भी । आज में ७६ वर्षमे 
तो पहुच जाता हू, लेकित वह भी मु कको चुभता है। में तो आप लोगोको, 
जो मुझको समझते हे, और मुभको समभनेवाले काफी पडे हे, कहूगा कि 
हम यह हँवानियत छोड दे । मूके इसकी परवाह नही कि पाकिस्तानमे 
मुसलमान क्या करते हे । मुसलमान वहा हिंदुओको मार डाले, उससे वे 
बडे होते है, ऐसा नहीं, वह तो जाहिल हो जाते है, हैवान हो जाते 
है तो क्या में उसका मुकावला करू, हवान वन जाऊ, पश्चू वन जाऊ, 
जड बन जाऊ ? में तो ऐसा करनेसे साफ इन्कार करूगा और में आपसे 
भी कहूगा कि आप भी साफ इन्कार करे। अगर आप सचमुच मेरी जन्म- 
तिथिको मनानेवाले हे तो आपका तो धर्म यह हो जाता है कि अवसे 
हम किसीको दीवाना वनने नही देगे, हमारे दिलमे श्रगर कोई गुस्सा हो 
तो हम उसको निकाल देगे। में तो लोगोसे कहुगा भाई, आप कानूनको 
अपने हाथमे न ले, हकूमतको इसका फैसला करने दे । इतनी चीज झाप 
याद रख सके तो में समझूगा कि आपने काम ठीक किया हैँं। वस इतना 
ही में आपसे कहना चाहता ह । 
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भाइयो और वहनो, 
में देख रहा हू कि हमारे मुल्कमें काफी जगहपर आज सत्याग्रह 
चलता है। मूकको बडा शक है कि जिस जगहपर वह कहते है कि 
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सत्याग्रह चलता है वहा सचम्‌च वह सत्याग्रह है या दुराग्रह है। ऐसा हमारे 
मुल्कमें हो गया है कि एक चीजका नाम ले लिया, लेकिन काम उससे 
उल्टा किया। और झाज जब कोई भी आदमी, चाहे वह पोस्ट्श्राफिसका 
हो, टेलीग्राफ आफिसका हो, रेलवेका हो या तो देशी राज्यमे हो, जिस 
जगहपर वह सत्याग्रह करनेकी कोशिश कर रहा है इन सबको इतना 
समझ लेना चाहिए कि यह काम जो वे कर रहे है सत्य है या असत्य | 
ग्रगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था और अगर सत्य है तो 
सत्यका आग्रह हमेशा और हर हालतमे करता ही चाहिए। हमको कुछ 
मिल जाय, इस उद्देश्यसे जो सत्याग्रह करते हे वह सत्याग्रह नही हो 
सकता । वह तो असत्यका आग्रह होगा। सत्याग्रहक लिए मेने बहुत-सी 
चीजे बतला दी है। दो चीजे तो श्रनिवार्य बतलाई हे। एक तो यह कि 
जिस चीजके लिए लडते है वह सचमुच सत्य है और दूसरे यह कि उसका 
आग्रह रखनेमे अहिंसाका ही उपयोग हो सकता है। 

जितने लोग आज सत्याग्रह चला रहे हें वे समझ-बूक्रकर काम करे। 
अगर मूल चीज असत्य है और उसके आग्रहमे जवर्दस्ती की जाती है तो 
उसको छोडना अच्छा होगा । अगर उसमे जहर भरा है, अगर वह दुराग्रह 
हैं और अ्रसत्य है, जो वह मागते हे वह हक उनको मिल नहीं सकता, 
तो भी वह मागनता शुरू करते हे, तो में कहुगा कि ऐसी चीज भामनेमें 
अहिंसा इस्तेमाल हो नहीं सकती। वह अहिसा नही हुई, वह तो 
हिंसा हुईं। जो आदमी एक असत्य चीज मागता है और पीछे कहता 
है कि श्रहिंसासें कर लेगा, वह कर नही सकता हैं। 

अगर कंपोको चलानेंका काम मेरे हाथमें हो तो केपोमे रहनेवालोको 
में कहगा कि कंपोकी सफाईका काम तो आपको ही करना है) क्‍या 
कंपोमे जो लोग पडे हे वे*ताज खेलेगे, चौपड खेलेगे, जुआ खेलेगे ओर 
पडे रहेंगे या तो सोते रहेंगे” खाना तो पूरा नहीं मिलता है, पानी 
नही मिलता है, यह में जानता हु। तो पीछे में क्यो काम करू ?* ऐसा 
करते हुँ तो हम ऐवी वन जाते है । वहा कोई ५ या ७ आदमी थोडे 
टी है, हजारोकी तादादमे पडे है । कब पहुचेगे श्रपने घरमे, यह भी पता 
नहीं। खाना तो हम उनको देगे, लेकिन उस खानेके लिए वे कुछ काम तो 
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करे। कम-सें-कम सफाई करनेसे शुरू करे, पीछे कह दे कि हम दूसरा 
भी काम कर सकते हे, सूत कात सकते है, वुन सकते है, बढईका काम 
कर सकते हे, लुहारका काम कर सकते हे, दर्जीका काम कर सकते हे । 
या तो हम खटीकका काम करे वह निकम्मी चीज नही हैँ। इतने काम 
हिदुस्तानमे पडे हैं। कल वह भले ही करोडपति थे, आज तो करोड 
चले गए । ऐसा दुनियामे हो जाता है । भव सबको नए सिरेसे काममे 
जुट जाना ठीक हैँ। कोई कहे कि हम करोडपति थे हम क्यो यह काम 
करे, तो हमारा काम विगड जाता है। हम जो काम करना चाहते हे 
बह बन नहीं सकता । में बडे अदबसे कहूगा इस तरह हमारा काम चल 
नही सकता हर दृष्टिसे जितना काम हमारा चलता है वह तो आदर्श होना 
चाहिए। उसमे सफाई हो, गदगी बिलकुल नहीं। लोग पडठे हे उन्होने 
अपना सब काम खुद किया हैं। ऐस करे तो में आपको कहता हू कि हमे 
आज जो तकलीफ हो रही है वह काफी हदतक रफा होनेवाली है। श्रौर 
अगर हम इस तरह काम करनेवाले वन जाते है तो पीछे हमारा गुस्सा भी 
शात हो जायगा। हमारे दिलोमे जो वैर-भाव पडा है वह भी शात हो 
जायगा। भलाई तो इसीमे हैँ कि बुरे कामको बुरा समझना और पीछे 
उसका बदला देना है वह भलाईसे देना। उसका नाम भलाई हैँ । ऐसा 
नही कि कोई पागल वन जाय, तो हम भी मूरख वन जाय। भलाईकी 
निशानी यह हैं कि हम दुष्टताका बदला दुष्टतासे न दे, दुष्टताका बदला 
हम साथ॒तासे दे । हमारे मुल्कका तो इसीमे कल्याण है । हम किसीको रज 
नही पहुचाएगे लेकिन खुद दु खको वर्दाइत करके दूसरोको सुखी करनेकी 
कोशिश करेगे | अगर यह किया तो पीछे हिंदुस्तानका तो भला होता ही 
है आप जगतका भी भला कर सकते है । श्राज तो हिंदुस्तानकी ओर लोग 
देख रहे हे कि हिंदुस्तान क्या करता है ? भ्रभी तो हमारे सच्चे इम्तहानका 
वक्‍त आ गया है | आजादी मिली है। अब हम क्या करेगे। 
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भाइयो और बहनो, 

में आप लोगोकों कैसे मतवा सकगा कि अगर हम लोग पागल 
नहीं बनते तो यह सव जो आज हो रहा हैं होनेवाला नहीं था। इसमे 
मुझको कोई सदेह नहीं, मान लो कि मुसलमान पागल बने, इस- 
लिए ये शरणार्थी लोग पाकिस्तानसे भागकर आते हे । इन्हे वहा चेन 
मिले तो हिंदू वहासे क्‍यों भागेगे ? पश्चिमी पजावसे क्यो भागेगे ? 
दूसरा पाकिस्तानका हिस्सा है, वहासे भी लोग भाग-भागकर 
आते है, यह दु खकी कथा हैँ। लेकिन वहासे क्‍यों हटते हे वे, यह 
समभने लायक चीज है। वहाके लोग जालिम बने हैँ ऐसा हम मान 
ले, लेकिन उसके सामने क्या हम भी जालिम वन जाय ? क्‍या हम 
हकूमत अपने हाथोमे ले ले, कानून अपने हाथोमे ले ले कि चलो, 
वह मारते हे तो हम भी मारेगे, वे बूढोकों मारते है तो हम भी मारेगे, 
औरतोको मारते है तो हम भी मारेगे, वच्चोकों मारते हे तो हम भी 
मारेगे, जवानोको मारतें हे तो हम भी मारेगे ? मेने बहुत दफा 
कहा कि यह वह॒शियाना कानून हैँ। यह कानून चले और साथ-साथ 
मेरा जीवन चले, तो ये दो काम नहीं चल सकेगे। तो श्राजतक मेरी 
प्रार्थना ईश्वरसे यही रहती थी कि मुभको १२५ वर्ष जिंदा रख 
जिससे में कुछ-त-कुछ और भी देशकी सेवा कर सक्‌। शौर हिंदुस्तानमें 
खुदाई राज, राम-राज्य, जिसका नाम ईश्वरीय राज्य है, वह स्थापित 
हो तब मुभको चैन भा सकता हूँ। तब म॑ कह सकता हू कि हिंदु- 
स्तान सचमुच ग्राजाद बन गया हैँ। लेकित आज तो वह ख्वाव-सा' 
हो गया हँ । रामराज्य तो छोड दो, श्राज तो किसीका राज्य नहीं। 
ऐसी हालतमे मेरा-जैसा आदमी क्या करें ? श्रगर यह सव नही सुधर 
सकता तो मेरा हृदय पुकार करता हैँ कि हे ईइवर ! तू मुभको ग्राज 


* सपना-तता 
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क्यो नही उठा लेता ? में इस चीजको क्यो देखता हू ? अ्रगर तू नही 
उठाता और चाहता है कि मुझकको जिंदा रहना हैँ तो कम-से-कम वह 
ताकत तो मुझको दे दें जो मे एक वक्‍त रखता था। मुझे ऐसा गुमाव 
था कि में लोगोको समझा सकूगा। लोगोके पास आया भौर कहा, 
खबरदार, इस तरहसे न करना, तो वे समझ जाते थे। उनके दिलमें मेरे 
प्रति इतनी मुहब्बत थी । में नही कहूगा कि आज मेरे लिए लोगोके दिलमे 
मुहब्बत कम हो गई हूँ । मगर कम हो या बेणी, उसके पीछे तो झमल 
होना चाहिए । वह नही है। तो में कहता हू कि मेरा असर चला गया 
हैँ। जब हम गुलामीमे थे तव तो मेरा काम अच्छा चलता था, लेकिन भव 
जब हम आजाद हो गए हू, तव मेरा काम नही चलता । जो पाठ मेने 
प्रजाको उस वक्‍त सिखाया था में तो वही पाठझ्ाज भी दे सकता हू। 
अगर वह पाठ आ्राज झाप ले ले तोहम खूब झ्राग बढ जाते हे । 

में कहना तो यह चाहता था कि आप लोगोके लिए अ्रव जाडेके 
दिन आते है । मेरे लिए तो आप देखते हे यह गरम चादर ये लडकिया 
लेकर आई हूँ कि गायद मुझको ठड लगे। खासी भी है। इस वक्‍त 
कम है, सो यह सूती चादर काफी है। लेकिन वे जो यहा कंपोमे 
पडे हें, पूराने किलेमे पडे हे उनका क्या? आप कह सकते हें कि 
मुसलमानोकों हम क्‍यों दे ? में तो ऐसा नहीं बना हू। मेरे लिए तो 
मुसलमान भी वही हे, सिख भी वही हें, पारसी भी वही हे, ईसाई 
भी वही है। में ऐसा भेद नही कर सकूगा। इन जाडेके दिनोमे उन 
सबका क्‍या होगा ? अ्रगर हम यह कहे कि यह तो हकूमतका काम 
हैं, हकूमत उन्हे जाडेके दिनोमे कबल दे देगी, तो में आपको 
कहता हू कि हकूमत नही दे सकेगी। हकूमत कोशिश तो करेंगी, लेकिन 
आज हमारे पास वह स्टाक कहा हैँ? हकूमत कवल कहासे निका- 
लेगी ? छ-मतर करके उनके पास आा जाता हो, ऐसे नही वनते। 
आज सारे यूरोपमे, अमरीकामे भी वह चीज नहीं मिलती। हमको 
वहासे कोई वस्तु भेज नहीं सकते। कुछ रहम करके कोई भेजे भी 
तो दस-बीस हजार कवलोसे क्या होगा ? यहा तो लाखो लोग पढे हे, 
ऐसे हर एकको थोडे ही मिल सकते है। में जितने आप लोग हें सबसे 
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कहूगा कि जाडेके दिनोमे वे सर्दीको वर्दाइ्त करते रहे यह ठीक नही । 
इसके साथ आप अपने सब कवल भी नही दें सकते। लेकिन में 
जानता हू कि हमारे पास बहुतसे लोग ऐसे पडे हैं जो श्रपने लिए कबल 
रखते हे और जितने चाहिए उससे ज्यादा रखते हे। दिल्‍लीमे काफी 
गरीब पडे हे, जिन्हें मुसीबतसें कबल मिलते हेँ। जितने कबल आप 
वचा सकते हे उन्हे दे दे । 

मैने देखा है, में दिल्लीमे रहा हु और जाडेके दिनोमे रहा हू। में 
समभता हू कि दिल्लीमे काफी गरीब लोग भी पडे हे, लेकिन में तो 
इतना ही कहूगा कि जो ऐसे गरीब नही हे, जिनके पास एक कवलसे 
काम चल सकता हो, और उनके पास दो हो तो एक मुझे दे दे। 
इसी तरहसे श्राप आजसे चीजे ढेना शुरू करे। आप ऐसा न सोचे 
कि यहा हकूमत करती है सो आपको कुछ करना नहीं । ठड तो शुरू 
हो गई है, लेकिन अभी वर्दाइत हो सकती हँ । लेकिन १७ अ्रक्तूबरके 
बाद में वाइसरायके घर गया था, तव वहा आग जलती थी। क्योकि 
ठड हो गई थी और यहाकी ठड ऐसी होती है कि आदमीकी बर्दाश्त 
बाहर हो जाती है। अक्तृूबरसे वह जल्दी-जल्दी बढने लगती है और तेज 
हो जाती हैँ। नववर, दिसवर, जनवरी, फरवरी यह सब जाडेके 
खूजनूमा दिन हे। जिनके पास खाना है, कपडा है, काफी पहनकर 
चलते है, बडे बूट पहने है, मोजे पह वह तो जाडेको खशनमा 
कह सकते हे, लेकिन जिनके पास नहीं हुँ उनका क्‍या हाल होता हैं, 
उसका में गवाह हू । आप भी हो सकते हे। इसलिए में कहृगा कि इतना 
तो हम करें कि जितनेको हम बचा सकते हें, वचा ले। जिनके पास 
जाडेमे पहनने लायक कपडे हें, यह भी हो सकता हैँ कि आपके 
पास ऊनी कपडा न हो, ऊनी कमलिया नही तो लिहाफ तो रहता है, 
लिहाफ काफी हो जाता है, श्रगर वह अच्छा हो तो आप लिहाफ भी ला 
सकते ह। चहर भी रहती है, जो चद्र पुराने जमानेकी मोटे कपडेकी, 
मोटे खहरकी रहती है वह काफी गरम रहती है, मुझे और कपडे नही 
चाहिए। लेकिन यह चहरकी गक्लमे ऊनकी हो, लिहाफ हो, या तो मोटी 
चदर पडी हो, उन तीनो चीजोमेसे जो आपके पास आरामसे वच सके, 
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आप अपने-भ्राप मुझे दे दे। अगर आप भेजना शुरू कर दे तो इत- 
जाम हो जायगा कि कौन उसका कब्जा लेगे। में आप तो करनेवाला 
नही हू । ऐसा भी नहीं होगा कि चीज आरा गई तो सब गोदाममे पडी 
संड जायगी या नालायक आदमीको मिल जायगी। जितनी चादरें आप 
देंगे, जितने ऐसे कपडे आप देंगे, में श्रापको इतना कह सकता हू कि वे 
सब योग्य पुरुष और योग्य स्त्रीके पास जानेवानी हें। में उम्मीद तो 
करूगा कि आप मुझको ऐसा न कहे कि यह तो हम हिदुओक लिए देते 
हे, यह सिखके लिए देते हे। इन्सान सब एक हें। पीछे कोई न कहे 
कि इसमेंसे मुसलमानोकों न देता। यहा 'काफी मुसलमान तो मारे 
गए, काफी भाग गए। हमने भगा दिए। जो वाकी रहे हे, उनके पास 
कितनी जायदाद पडी हूँ यह मुझको पता नहीं। जो मुसलमान हिंदु- 
स्‍्तानमें पडे है वे भी अगर कबल वगेरह भेजे और कहे कि हम तो 
मूसलमानोको ही देगे, तो में मुसलमानोकों दें दूगा। लेकिन में यह 
उम्मीद करूंगा कि जितने लोग मेरी वात सुनते हे और दूसरे जो इस 
रेडियोकी मार्फत सुननेवाले हे, वे सब मुझे परेगान न करें, और 
कह दे कि हमने त्‌ृकको यह चीज क्रृण्णापण' की, तो जो उसके लायक 
है उसको मिल जायगा। इसलिए मेरी उम्मीद है, विश्वास हैँ कि 
इतना आप करेगे । तो में यह कहृगा कि आपने बहुत बडा काम किया 
है। ऐसा न करे कि चलो, जो टूटा-फूटा निकम्मा हो, मैला पडा हो, वह 
लाकर मुभको दे दे कि में धोऊ, रफू करू। मैला कपडा है तो आप धोनेकी 
कोशिजण करे, इतनी अपनेको तकलीफ दे, धोबीको देनेकी कोई जरूरत 
नही रहती है । आरामसे थोडा पानी तो मिल जायगा, तो उसको अ्रच्छा 
साफ करके लपेट करके आप मुझे दे दे | तो मुझको वडा अ्रच्छा लगेगा। 


* दान । 
श्५्‌ 
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भसाइयो और वहनो, 

पहले तो में अपनी तवियतके बारेमें आपसे कुछ कहू, क्योकि श्राज 
भी अखवारोमे मेरी वीमारीकी बावत कुछ खबर आई हैँ। किसने 
दी है, मुभको पता नही है। जो डाक्टर मेरे इदं-गिर्द रहते हे, उनकी 
तो यह खबर दी हुई नही हो सकती । लेकिन बहुत आदमी यहा आाते- 
जाते हे, वे देखते हे कि मुझे कुछ खासी वगरह है, थोडा बुखार 
भी भा जाता है और फिर वे रजका गज बना देते हे। ऐसा क्यो ? 
कुछ मेरी तदुरुस्तीके बारेमे लिखे तो, क्योकि मे महात्मा माना 
जाता हू इसलिए वह चीज सारी दुनियामे फैल जाती है। गाधी 
मर जायगा तो क्‍या होगा ? सब मरनेवाले हे तो गाधीकों भी मरना 
है । कोई अमृत-फल खाकर तो आ्राया नही हैँ । मुझे कुछ दुर्बलता 
और खासी तो है, पर इसे भ्रखवारोमे देनेसे क्या लाभ ? में यह कहूगा 
कि जिन्‍्होने यह खबर दी उन्होने न तो मेरा और न किसी शअन्यका 
ही भला किया | आप तो देखते है, में श्राता हु वात भी करता हु, 
इसमें कोई रुकावट नहीं होती हैँ । हा, थोडी दुर्बलता है, खासी 
है, लेकिन उसको जाहिर क्‍या करना था ? मेरी इच्छा हैं कि लोग 
ऐसा न करे । 

दूसरे, मेने तो कल आप लोगोसे कहा था, प्रार्थना की थी कि श्रगर 
दे सकते हो, तो गरीबोक लिए, अ्रभी जाडेके दिन आते हें, तो 
कबल दे, रजाई दे, और दूसरी ओढने लायक चीजे हो, उनको भी दे। 
श्राज तीन सज्जनोने कवल भेजे हे। उनमेसे दो सज्जन हे वे तो यही 
इर्द-गिर्देमे रहते हे । नाम तो में उनका भूल गया हू । उन्होंने दो कवल 
मुझे भेजे हैं, अच्छे-खासे हे। एक जस्स हे, उनका भी नाम तो में भूल 
गया हू, उन्होंने दस कवल दिए हें और वे तो नए ही हो सकते हैे। 
वह सव जैसा मेने आपको कहा है, सुरक्षित रखे जा रहे हे श्लौर जैसा 
आपको कल कहा था उनका इस्तेमाल योग्य भाई और बहनोको 


प्रार्थना-प्रवचन ३८७ 


देनेमे होनेवाला हैँ। मेरी उम्मीद हैँ कि झाज झगर श्राप सब लोग 
समझे गए हूं तो जो कोई चोज आप दे सकते है, मूकफो दीजिए। 
अभी एक तार मेरे पास आ गया हैँ, जिसे कई आ्रादमियोने मिल- 
कर साथ भेजा है। तार मेरे सामने पडा है। उसमे जो लिखा है, वह 
मुझे अच्छा नहीं लगता। लिखनेका तो उनको अधिकार है। तार 
भेजनेवाले लिखते हे कि ज॑सा हिंदुओने किया है यदि वे वैसा न करते, तो 
गायद त्‌म भी जिंदा नही रह सकते थे। यह बहुत बडी वात हो गई। 
मुझको जिंदा रखनेवाली कोई ताकत म॑ मानता ही नहीं हू, सिवा 
एक ईदवरके। वह जबतक चाहता हूँ तबतक में जिंदा हु, और उस 
वक्‍ततक मेरा कोई नाथ नही कर सकता हूँ | जो मेरे लिए सही हैं, 
वह्‌ सबके लिए सही हैँ। तो ऐसी बात वे क्यो लिखे? मुझको 
कहना पड़ेगा कि लिखा तो मुहब्बतसे हैँ यह, पर मेरा यह विश्वास है 
कि मुर्भे या किसीको भी जिंदा रसना सिर्फ भगवानके हाथोमे है । 
वे पीछे लिखते हे कि याद रक्खो, ( कुछ नाम भी दिये हे उनको 
में छोडना चाहता हू ) त्‌म बहुत भोले हो, जो अबतक मुसलमानोका 
विश्वास करते हो। कोई एक नहीं जो मुझको ऐसा बतलाते हे, सब 
मिलकर म्‌भको सुनाते हूं कि यहा मुसलमान ऐन मौकेपर दगा 
देतेवाले हे, वे पाकिस्तानका साथ देनेवाले हँ और वे पाकिस्तानके 
लिए हिंदुस्तानके सामने लडनेवाले हे। वे लिखते हें कि १०० मेंसे 
&८ मुसलमान दगावाज हें। मुककफो कहना पडेगा मे यह नहीं मानता। 
यहाऊे साढ़े चार करोड मुसलमान तो ज्यादातर देहातोमे पडे हे, 
झौर जो थोडे मुसलमान शहरोमे पडे हे, वे हममेसे ही मुसलमान 
बने हे, वे सव-के-सव दगावाज नही हो सकते। तो क्या सब मुसलमान 
दगावाज है, यह मानकर प्रत्येक मुसलमानके घरमे प्रवेश करो और 
उन्हें तवाह कर दो ? हर एकके पास हथियार हे, उनको छीन लो ? 
उनके कहनेका विल्कुल ऐसा ही मतलब हो जाता है कि उनको 
तबाह करो और सबके सबको यहासे हटा दो। में उन भाइयोको कहुगा 
कि यह तो कायरोकी वाते हे। में तो एक ही चीज कहगा कि मान 
लो यदि मुसलमान ऐसे हे तो वह चीज हकमतको साबित कर दो ॥ 
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हक्‌मतको कहो कि इसका फैसला करे। ऐसा ही करे जैसा कि वे भाई 
कहते हैँ तो उससे तो हम दोनो दुश्मन बनेंगे और फिर उसका नतीजा 
होगा दोनोकी लडाई। दोनो लडते हे तो पीछे दोनोका नाश होने- 
चाला है या यह कहो कि हम पाई हुई आजादीका नाश करेगे। कोई 
» हिंदू दूसरोके मातहत जाकर अपना हिंदूपन नही रख सकता है। श्रग्नेज 
थे तो हम उनकी गूलामीमे सोचते थे कि हमारे धर्मकी रक्षा होती 
है, वह भूल थी। 
जब में बच्चा था तो मेने एक अधे कविकी, जो एक अच्छे कवि 
थे, कविता पढी थी+ जिसके अर्थ यह होते है खैर, अब तो वैर 
गया, हमे आ्ररामसे रहना है, अग्रेज श्रा गए हेँ।! एक जमाना था कि 
हम श्रग्नेजोपर मृग्ध हो गए थे और सोचते थे कि इनके नीचे 
हम सुरक्षित हैँ । वह भूल सुधारो। श्रव यदि हम ऐसे वृजदिल बने कि 
साढे चार करोड म्‌सलमानोको मार भगानेकी सोचे तो उससे तो हम 
कायर सिद्ध होगे । ऐसी बातोसे हम श्रपने धर्मको कभी भी बचा नही 
सकेगे। मे तो ऐसा नही मानता कि हिंदू, मुसलमान जन्‍्मसे एक 
दूसरेके दुढ्मन पैदा हुए हे । और अगर ऐसे बने तो पीछे हिंदुस्तान कैसे 
जिंदा रह सकता हे ? क्‍या दोनो, हिंदू और मुसलमान गुलाम बनने- 
वाले हे और दोनो अपने धमंको भूल जानेवाले हे ? यह कंसे हो 
सकता है ? हमारा-आपका तो धर्म हो जाता है कि हम इस सबधमे 
सब वाते सरकारको पहुचा दे। 
आज में आपको कहूगा कि में तो मत्रियोके साथ बैठता-उठता 
हु । पडितजी तो हमेंणा करीव-करीब रोज मेरे पास आते हे, सरदार 
भी करीब-करीव रोज अाते रहते है, हाला कि उतना नहीं जितना 
पडितजी आते हे। लेकिन दोनो शआ्राते हे, दोनो मित्र हे, दोनो मेरे 
साथ रहते हे। दोनोने वडी खूबीसे मेरे साथ लडाई भी की हँ। तो 
में ऐसा नही कहना चाहता हु कि में उनको कुछ कह नहीं सकूगा। 
सरकारको हिंदू, मूसलमान, पारसी और ईसाई सबकी रक्षा 
करनी हैँ, तभी वे कह सकते हू कि वे सच्चे काग्रेसी हें। हिंदू- 
सभा हँ---तो उसका काम तो हिंदू-धर्मकी रक्षा करना हैँ । सिखो भ्रौर 
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हिंदुओके धर्मकी रक्षा करना, वुराइयो और वदियोको हटाना, 
उनका अपना काम हूँ। दूसरा थोड़े ही कोई मिटानेवाला है? हम 
दूसरोको कहे कि आप मेहरवानी करके हमारा धर्म बचा दे, तो.इस 
तरह धर्म बचता नही है। मेहरवानीसे कही धर्म वचता हूँ? यदि हम 
कहें कि हमारा धर्म बचाओ्रो तो वह तो धर्मका सौदा हुआ। हमे जान 
प्यारी हैं इसीलिए हम ऐसा कहते है। हम कभी एक चोला पहिने, 
कभी दूसरा, तो यह भी कोई धर्म होता है ” इस कारण में कहुगा कि 
ये जो तार देनेवाले है, उन्होंने कोई वडा सयानापन् नही किया है। 

वह चीज कहकर में आपको दूसरी वात बतलाना चाहता हू। 
हमारे चचिल साहवने दुबारा भी वही चीज कही है और वढाकर, 
वनाकर कही हूँ । यह मृभको चुभता है । क्योंकि में तो अग्रेज लोगोका 
दोस्त हू । मू कको किसीक साथ दुश्मनी तो है ही नही। उनमे बहुत भले 
लोग पडे हे और भ्रभी उन्होने भारतको श्राजादी देकर वहादुरीका काम 
किया हूँ । पीछे उसका कुछ भी असर हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। 
चचिल साहव उसपर हमला करते हे और कहते हे कि जैसा उन्होने 
पहले भाषणमें भी कहा था, “में तो हमेशासे मानता आया हु । हिंदो- 
स्तानी ऐसे है, वैसे है ”। श्रगर हमेशा मानते आए हे तो अश्रव पीछे 
उसको दोवारा दुहरानेकी क्या जरूरत थी? 

लेकिन ऐसा लगता हूँ कि उन्होने केवल अपनी पार्टकि लिए 
ही मजदूर सरकारपर हमला किया है, ताकि लेबर पार्टीकी मिनिस्द्री 
मिट जाय और फिर उनकी पार्टीकी हकूमत हो जाय। इग्लेडमे आज 
मजदूरोका राज्य हैँ। वह एक छोटा-सा टापू है, लेकिन मजदूरोकी शक्ति- 
पर वह इतना बढा है और अपने उद्योगके कारण दुनियामे मशहूर हो 
गया हँ। जो मजदूर सरकार अब वहा वनी है, उसको हटा दो, यह 
चचिल साहवकी मशा है । और उसको हटा देनेके लिए वे कहते है 
कि इस लेबर मिनिस्ट्रीनें बेवकफी की है, उसने यह भद्दा काम किया, 
एम्पायरको' मलियामेंट कर दिया, हिंदुस्तान जो एम्पायरमे था, 


र साम्राज्य ॥ | 


न 
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उसको गवा दिया और अब वर्माका भी वही हाल होनेवाला है जो हिदका 
हुआ | श्रव में कैसे कह चचिल साहवको कि आपका इतिहास बहुत 
देखा, वर्मा किस तरहसे आप लोगोने लिया, हिंदुस्तानमे कैसे 
आपने अग्रेजोकी हकूमत कायम की, उस इतिहासपर कोई आदमी 
अभिमान कर सके यह में नहीं मानता हू । 

हम आज जो कर रहे हे, वह वहशियाना काम करते हे, और हमारे 
हाथमे जो हकूमत आई हैँ, उसको मिटानेकी चेष्टा कर रहे हँ। में कवूल 
करता हू कि आज आपके नजदीक में एक ताकिस* आदमी वन गया हु, 
मेरी आपके पास आज नही चलती, लेकिन में आपको कहू कि अगर चचिल 
साहवकी वात अग्रेजोने मान ली, जिसको कि कजरबेटिव' पक्ष कहते हें, 
उसने मजदूरोको हराया और मजदूरोके राज्यको शिकस्त दे दी तो वह 
बुरा होगा। में आपको कहूगा कि हम किसी शक्तिके मार्फत आजाद 
हुए है, ऐसा सारी दुनिया कहती है। वह शक्ति कंसी है ”? उस वक्‍त 
सत्ता मजदूरवर्गके हाथमें थी, सोगलिस्ट हकूमत उस वक्‍त इशग्लेडमे थी 
ओर उसने हमे आ्राजादी दी | सोशलिज्म'को कौन मिटा सकता है ? 
उसको न तो चचिल साहव मिटा सकते हे और न कोई भ्ौर ही 
मिटा सकते हूँँ। उतका राज्य दूसरी तरहसे चल ही नहीं सकता, यह 
तो में देख चुका । लेकिन माना कि अग्रेजी प्रजाने अपनापन गवा दिया और 
मजदूरोकी शिकस्त हो गई और चचिल साहवके हाथ फिर सत्ता शा 
गई, तो क्या वे हमें अल्टीमेटम दे देगे कि नही, हम तुमको फिरसे गुलाम 
बनानेवाले हें, हमला करनेवाले हे? दे तो सही | किस तरहसे वे 
दें सकते हे, मेरी अक्‍ल काम नहीं करती । कैसे भी हम हिंदुस्तानी 
बुरे हो, भले हो, हम वदमाण वन जाते हैँ, हम दीवाने वन जाते है, 
तो भी उन्ही लोगोने मुकको सिखाया हैँ कि आजादी सबसे वडी चीज 
हैँ। ऐसी बडी आजादीमे जितनी गलतिया हो वह सब करनेका 
तुमको हक हँ। आजादीका मतलव यह नही है कि हम भले बने, 
तब तो आज़ादी मिलेगी और अगर लुटेरे रहते हें, वुरे रहते हे तो 





* खराब;  कट्टरपंयी १ सम्राजवाद । 


प्र।र्थना-प्रवचन ३६१ 


अ्ाजादी न मिले। यह कहाकी बात है ? अग्रेजोके लिए तो वह कानून 
नही हुआ । कोई भी प्रजा-जितनी दुनियामे पडी है, इनके लिए यह 
कानून नहीं था और अगर ऐसा रहता कि जो भला रहता है, उसके 
पास ही आजादी रह सकती है, तो झ्राज सारी दुनियामे जो हो रहा है, 
उसे देखकर कही भी आजादी कैसे रह सकती हूँ ? श्रग्रेजोनें ही हमे 
सिखाया है कि आजादी गुलामीकी श्रपेक्षा भली है। एक श्रग्रेज लेखक 
कहता हूँ कि हम चाहे शराव पिए पडे रहे पर ब्लाजाद रहे, परतु 
गुलाम होकर सूधरना स्वीकार नहीं। पर हम उनकी वबुराइया ले 
लेते हे, भलाइया नही । 

हिंदुस्तानमे तो सात लाख देहात पडे है, सात लाख देहातकें लोग 
तो आज पागल नही हो गए। सात लाख देहातके लोग अ्रगर पागल 
बन जाते हूँ तो हिंदुस्तानका नक्शा बदल जायगा। लेकिन सात 
लाख देहात हिंदुस्तानके हे, वें सब-के-सब पागल वन जाय, लेकिन 
आजाद बने रहे तो मुझको वडा मीठा लगेगा। लेकिन चूकि वे पागल 
चन गए हे, इसलिए कोई हिदुस्तानपर वबद-तजर करे और कब्जा लेनेकी 
कोशिश करे तो वह चलनेवाली चीज नहीं हैं । 

मेने कह दिया है और आज फिर कहता हु कि अगर हम पागल 
रहें तो उसका नतीजा यह आनेवाला है कि श्रग्रेज तो श्रव यहा आने- 
वाले है नही, वे श्रव यहा नही आ सकते हे, उन्होने एक चीज उगल 
दी तो पीछे दुवारा थोडे ही वापिस लेनेवालें हे, मगर दुनिया सामने 
तो सब है, वह तो देखेगी कि क्‍या हो रहा है ? दुनिया उसको यह 
नही करने देगी और न' हिंदुस्तान ही करने देगा। लेकिन' दूसरी जो 
ताकते है, जिसको यू ० एन० ओ० कहते हे, जिसके पास बडी ताकत 
पडी है, यदि वह यहा जाच-पडतालके लिए आए तो हम उसे रोक 
नही सकेगे। पीछे हम ऐसे पागल वन जाते हे कि श्रपनापन छोड देते 
हैं तो हम आजादीको खोकर उनको दे देंगे । 

में चाहें विलकुल अकेला रह जाऊ, लेकिन मेरी जवान तो यही 
सुनाएगी कि खबरदार, सारी दुनिया भी आए, वह हमारा विलकुल नाश 
करना चाहती है, तो कर सकती है, लेकिन हमको दुबारा गुलाम बनाकर 
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नही रख सकती । मेरी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि हम दुबारा गुलाम न बने 
उस प्रतिज्ञाका आप पालन करेगे, उसको सच्चा बनाना वह तो आप 
लोगोका काम है, मेरे अकेलेका नहीं है। में अर्कला तो भारतको वचा 
नही सकता । मेरा क्‍या ठिकाना है ? कौन जाने कबंतक चलता हु। 
ईदवर मुझे उठा लेता है तो हिंदुस्तानका क्या होनेवाला है? में श्रकेला 
थोडे ही हिदुस्तानकों बचा सकता हू । वह तो ईश्वरपर निर्भर हैं और अगर 
वह साथ रहेगा और उसकी मेहरवानी रही तो हिंदुस्तान बच सकेगा। 
जबतक में जिंदा हू में समझता हु कि कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 
चलो, हिदुस्तानमे कूछ तूफान हो रहा है, इसलिए उसको गुलाम 
बनाओ और कव्जा करो । ईब्वर मेरी इस प्रतिज्ञाका पालन आपकी 
मार्फत कराए! यही मेरी इच्छा है। 


+ १०६३४ 
मौनवार, ६ अक्तूबर १६४७ 

(लिखित सदेभ ) 
जिन लोगोको हमारी खुराककी समस्यापर जानकारी होनी चाहिए 
वे डा० राजेद्रप्रसादके निमत्रणपर, उनको खुराकके वारेमे, सलाह देनेके 
लिए यहा जमा हुए हे। इस जरूरी मामलेमे यदि कोई भूल हो जाए तो 
उसका परिणाम यह हो सकता है कि उस भूलसे, जिससे बचा जा सकता 
हैं, लाखो झ्ादमी मर जाए। हिंदुस्तानके, भूखे रहनेसे, करोडो वही तो 
लाखोकी सख्यामे, कुदरती तथा इन्सानक बनाए हुए दुप्कालसे मरनेसे कुछ 
अपरिचित नही हे। में कहता हु कि किसी श्रच्छे सगठित समाजमे हमेगा 
पानीकी कमीसे और भ्रनाजकी फसल विगडनेसे होनेवाली आपत्तिसे वचने- 
का कामयाव इलाज पहलेसे ही सोच रखा जाता है । इस वातकी चर्चा 
करनेका यह मौका नहीं है। इस वक्‍त तो हमें यही देखना हूँ कि श्राया* 





'शयवा। 
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हम मौजूदा ख्‌राककी भयकर परिस्थितिसे वचनेकी उम्मीद रख सकते 
हूँ या नही । 

मेरा खयाल है कि हम ऐसी उम्मीद रख सकते है। पहला पाठ जो 
हमे सीखना चाहिए वह हूँ खुदकी मदद और स्वाश्रय। अगर हम इस 
पाठकों हजम कर ले तो तुरत ही अपने को विदेशी मुत्कोकी मददपर भरोसा 
रखनेसे और आाखिरमे दिवालियापनसे बचा लेगे। यह वात कुछ अभि- 
मानक तौरपर नही कही जा रही, वल्कि यह तो एक हकीकत है। हमारा 
कोई छोटा म्‌ल्क नहीं हैँ जो अपनी खुराकके लिए वाहरकी मददपर 
निर्भर रहे। हमारी जनसस्या तो चालीस करोड है जो एक वरे-आ्राजमके 
हिस्सेमे रहते है। हमारे देशमे वाकी दरिया हे श्र भाति-भातिकी फसले 
होती हे ओर असखर्य मवेगी हे। यह तो हमारा ही कसूर है कि यह 
मवेशी हमारी जरूरतसे भी कम दूव देते हे, मगर उनमे इतनी शक्ति झा 
सकती हैँ कि वह हमारी जरूरतके मृताविक दूध दे सके | यदि गत चंद 
सदियोम हमारे देशको भूलाया न गया होता तो वह न सिर्फ अपने लिए पूरी 
खुराकका प्रवध्त कर सकता वल्कि वह वाहरके देशोको भी कुछ खुराक 
पहुचा सकता, जिसकी कमी दुर्भाग्यवश पिछली लडाईके कारण तमाम 
ससारमे हो गई हँ। इसमे भारतवर्ष भी शामिल है। मुसीबत घटनेके 
चजाय बढती ही जा रही है । मेरी तजवीजका यह अर्थ नही है कि यदि 
कोई देश हमे खुशीक साथ खुराक देना चाहे तो हम उसे नामजूर कर 
दें। मेरे कहनेका आ्राशय तो केवल यही है कि हम भीख मागते ने फिरे। 
इससे हममे गिरावट झ्राती है। इसके अलावा यह खयाल करो कि खुराकको 
एक जगह पहुचाने मे कितनी कठिनाइया आती है । हमे यह भी डर रहना 
चाहिए कि विदेशसे जो अ्रनाज आवेगा वह शायद अच्छा नही होगा। 
हम इस वातको नजर-अ्रदाज नही कर सकते कि मनृष्य-स्वभाव हर 
मुल्कमे कदरती तोरपर कमजोर हैँ । वह कही भी न पूर्ण हुआ है न 
पूर्णताके नजदीक पहुचा है। भ्रव हमे यह देखना है कि हमे विदेशी सहा- 
यता क्या मिल सकती है। मुझे वताया गया है कि जरूरतका केवल तीन 


* महाद्वीप । 


इ्ड्६४ प्रार्थना-प्रवचन 


फी सदी बाहरसे आ सकता है। यदि यह वात सच है और मेने कई 
निपृण जानका रोसे इस सख्याकी सच्चाई मालूम कर ली हैँ, तो विदेशोपर 
भरोसा रखनेके कोई मानी नही रहते हे, क्योकि विदेशोपर थोडा-सा भी 
भरोसा रखे तो इसका परिणाम यह आ सकता हैँ कि हमें अपनी हर एक 
इच जोती जानेवाली जमीनपर जितना ध्यान देनेको हे, वह नहीं देगे। 
अगर हम स्वाश्रथी बननेका निर्णय करे या धन पैदा करनेवाली फसलकी 
वजाय खुराककी फसलपर ध्यान दे तो जो जमीन वेकार पडी है उसे 
हमें तुरत काममे लाना चाहिए। 
खुराकके केद्रीकरणको मे न्‌कसानदेह मानता हू । विकेद्रीकरणसे काले 
चाजारपर बडी आसानीसे आघात पहुचता है तथा खुराकको इधर-उधर 
ले जानेमे जो समय और पैसा खर्च होता हैं वह बचता है। इसके अलावा 
किसान तो हिंदुस्तानका अनाज और दाले पैदा करता हे । वह जानता है 
कि अपनी फसलको चहो वगेरहसे कैसे बचाए। अनाज जव एक स्टेशनसे 
दूसरे स्टेशनपर जाता हैँ तो चहोको न कसान करनेका मौका मिलता हैं । 
देशको करोडोका न्‌कसान उठाना पडता हैँ और लाखो टन अ्रनाजकी 
कमी पड जाती है जिसकी हर एक छठाक हमारे लिए कीमती है । अगर 
हर एक हिंदुस्तानी खूराक पैदा करनेकी, जहा-जहा वह पैदा किया जा 
सकता है, जरूरत महसूस करने लगे तो वहुत मुमकिन हैँ कि हम यह 
भूल जाए कि दंणमे श्रनाजकी कमी हूँ । मेने अनाज अधिक पैदा करनेके 
लिए सुदर आकर्षक विपयको पूरी तरह वयान नही किया, लेकिन जितना 
मेने वयान किया हूँ उससे बुद्धिमान इस वातकी ओर ध्यान देंगे कि 
हर एक आदमी इस शुभ काममें किस प्रकार मदद दे सकता हे। 
अब में यह वताना चाहता हु कि जो तीन फी सदी अनाज हम वाहरसे 
शायद हासिल कर सकते हे यह घाटा कैसे सहें। हिंदू हर एकादशीको 
या पद्रह रोज बाद उपवास या अर्थ-उपवास करते हे, मुसलमान और 
दूसरे लोगोको इस वातकी मनाही नहीं है कि कभी-कभी भोजनका त्याग 
कर दे, खासकर जव कि लाखों भूखोक॑ लिए उसकी जरूरत हूँ। श्रगर 
त्तमाम मुत्कु इस वातकी खबीको महसूस कर ले तो हिंदुस्तान विदेशी 
अनाजकी कमीको जरूरतसे ज्यादा मिटा देगा। मेरा अपना खयाल 
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कि राशनिंगका अगर कुछ लाभ हैँ भी, तो वह बहुत कम है। यदि 
काइतकारोको उनकी मर्जीपर छोड दिया जाय तो वे अपनी पैदावारकों 
बाजारमे ले आएगे और हर एकको अच्छा खाने लायक अ्रनाज मिलने 
लगेगा जो आजकल आसानीसे नही मिलता। में खुराककी कमीके इस 
मुख्तसिर' वयानको खत्म करता हुआ प्रेसीडेट ट्रमेनकी सूचनाकी ओर 
ध्यान दिलाता हू जो उन्होने अ्रमेरिकन लोगोको दी हैँ कि उन्हें रोटी 
कम खानी चाहिए, ताकि यरोपवालोक लिए अ्रनाज बचा सके, जिसकी 
उन्हें सख्त जरूरत है। प्रेमीडेटने यह भी कहा है कि इस त्यागसे भ्रमेरिकन 
लोगोकी सेहत खराब नही हो जायगी। में प्रेसीडेट ट्रमेनको उनके पार- 
माथिक वयानके लिए बबाई देता हू । में नही मात सकता कि इस दानके 
विचारके पीछे अमेरिकाको पैसा वनानेका खयाल रहा होगा। मनृष्यको 
उसके कायं से जाचना चाहिए न कि उस भावनासे जिससे वह प्रेरित हुआ 
है। केवल परमात्मा ही भनृष्यके हृदयकों जानता है। यदि श्रमेरिका 
भूखे यूरोपके लिए खूराकका त्याग कर सकता है तो क्या हम श्रपने ही 
लिए यह छोटा-सा त्याग नही कर सकते ? अगर वहुतको भूखे मरना ही हैं 
तो कम-से-कम हम इतना श्रेय तो ले कि हमने अपनी मदद करनेके लिए जो 
बन सकता था वह किया। यह मेहनत हमारे देशको ऊचा उठाती हैं। 

हमे उम्मीद करनी चाहिए कि डा० राजेंद्रप्रसादनें जो कमेटी बुलाई 
है वह जबतक कोई अमली' हल इस खुराककी स्थितिको सुधारनेका न 
निकाल लेगी, काम न छोडेगी। 


११० ६; 
७ अक्तूबर १६४७ 


भाइयो और बहनो, 
कल जो मेने कहा उसमे तो एक शब्द भी, आज जो हिंदू-मुसलमानके 


* सक्षिप्त, * व्यावहारिक । 
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वीचमे चल रहा है उस वारेमे नही था। लेकिन आज ऐसा कुछ हो 
गया है कि मुझको विलक्‌ल खामोण् रहना नही चाहिए । यहा नही हुश्ना 
है, वह हुआ तो है देहरादूनमे। खासा सज्जन मुसलमान था, उसको 
कत्ल कर दिया। जहातक मृभको पता है, उसने कुछ गुनाह नहीं किया 
था, और कोई कानून हाथमे लिया हो ऐसा भी नही है। लेकिन चूकि 
वह मुसलमान था, इसलिए उसको काट डाला। मुभको बुरा लगा कि 
ऐसा ही हम करते रहे तो आखिरमे हम कहा जाकर ठहरेगे। श्राज तो 
में देखता हु कि मेरे पास काफी मुसलमान भाई-बद पडे हेँ। मेरा दिल 
भिभकता है । अश्रगर में उनको कहू कि आज यहासे जाओ्रो, उस जगहपर 
चला जा--वह कैसे जाए? आज में पाता हू कि ट्रेनमें मूसलमान सही- 
सलामत है, ऐसा भी नही । जिसको जो चाह कपार्टमेट्से उठाकर फेक 
देते हे या दूसरी तरह कत्ल कर डालते हे। में यह समझता हू कि 
पाकिस्तानमे ऐसी ही चीज हो रही है, लेकिन ऐसा हम करते रहे तो 
उससे हमको क्‍या फायदा पहुचनेवाला है। आखिरमे हम अपने-आ्रापको 
पहचाने तो सही। अपने धर्मको भी तो पहिचाने। सबका धर्म सबके 
पास रहता है। हमारा धर्म क्या सिखाता है ? क्या हम धर्मको छोडकर 
काम कर रहे हे ? क्‍या काग्रेस पागल थी? आखिर ६० वरसतक 
काग्रेस क्या करती आई ? अगर काग्रेसने आजतक गलती की तो वह 
मुल्ककी दुब्मन थी, और में कहगा कि पीछे काग्रेसको हटा देना चाहिए। 

आज जो अपनेको काग्रेसी मानते हे वे भी साफ-साफ कह दे कि हम 
काग्रेसको छोड देते हे, दूसरी कोई पार्टी बना लेते हे। उसमे कोई शिका- 
यत नही हो सकती है । लेकिन कुछ भी करो, सारी दुनियाके सामने और 
हमारे लोगोके सामने, में इतना तो कह सकता हू कि हम अपने हाथोमे 
कानून न ले। ले लेगे तो हम अपनेको मार डालनेकी कोशिश करेगें और 
आजादी गवा वेठेगे , तो पीछे जब दूसरा कोई आकर हिंदुस्तानपर 
कब्जा कर लेगा तो हम हाथ मलना शूरू कर देंगे कि हमने क्या गजब 

कर दिया। वह कोई अच्छी वात नही है। ऐसी वातोमे एक पाठ हमें 

सिाया जाता हूँ। एक नेवला था। उसने वच्चेफों बचानेके लिए एक 

साप मार ठाला । उसका मुह खूनसे लाल हो गया। मा तो आती है 
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वेचारी वाहरसे | सरपर पानीका बर्तन है। कुएपर गई थी, पानी लेने। 
मिट्टीका वर्तत था। वह नेवला तो नाचता-ताचता आया कि मेने तुम्हारे 
वच्चेकी वचा लिया, पर वह समभी कि उससे वच्चेकों मार डाला हूँ। 
बह वर्तत उसपर डाल दिया। वर्तेनका पानी गया, बर्तन टूटा, नेचला 
मर गया। भीतर जाकर देखती हूँ बच्चा तो पलनेमे पडा था और सेल 
रहा या । वह भी सुशीसे अपनी माको मिलना चाहता था। श्रौर सामने 
साप मरा पडा है । तो वह समझ गई कि नेवला उसका दोस्त था। अफसोस 
हुआ। कहा, मेने खामखाह उसे मार डाला। तो ऐसा हम न करे कि 
आसिरमे हम, जैसे उस माको पछताना पडा वैसे पछताए कि अरे, हमने 
अपनी हकूमतका कहना न माना। हकूमत हमने वनाई है, क्या हम उसे 
विगाडेगे २? 

हमारे हाथोमे ग्राज हकूमत झा गई है, अपने प्रधान भ्रा गए हे। 
आ्राज मुरव प्रधान यहा जवाहरलाल हूँ। वह तो सच्चा जवाहर है और 
उसने काफी लोगोकी सेवा की है। सरदार हे, दूसरे हे । क्या वे हमको 
नापसद है ? आज कहे जवाहरलाल तो निकम्मा है, वह ऐसा हिंदू कहा 
हैं, शौर हमको तो जैसा हम कहते हे ऐसा ही करनेवाला चाहिए कि 
जो मुसलमानोको छोड दे, उनको निकाल दें, तो ऐसा जवाहरलाल 
नही है, न में ही हू, यह में कबूल करता हू । में श्रपनेको सनातनी हिंदू 
मानता हू, तो भी ऐसा सनातनी नही कि सिवा हिंदूके और किसीको 
हिंदुस्तानमे रहने नहीं दू। कोई किसी धर्मका हो, लेकिन हिंदुस्तानका 
वफादार हैँ तो वह हिंदुस्तानी हैं और उसको यहा रहनेका उतना ही 
हक हैँ जितना मुभको हूँ। भले ही उसके जातिवालोकी तादाद बहुत 
छोटी हो। धर्म मुझको यही सिखाता है । वचपनसे मुझको सिखाया गया 
कि इसको रामराज्य कहो या ईरवरीय राज्य कहो। कभी हो नही सकता 
हैं कि एक आदमी इस वक्‍त विधर्मी है इसलिए वह नालायक हैँ, नापाक 
हैं । तो आप समझे कि गाधी भी तो कंसा हिंदू है। गाधीके हाथमे 
ताकत नही हूँ, वह प्रवान नही है । जवाहरलाल है, तो उसे चाहो तो 
हटा सकते हो। सरदार है। कौन सरदार ? वह वारदोलीका सरदार 
है। उसकी मानते हो ? तो उसके भी मुसलमान दोस्त पडे हे। उनके - 
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दोस्त इमाम साहव जो गुजरातमे हमारी काग्रेसके सदर थे, मर गए। 
अरब इमाम साहवके दामाद श्रहमदावादमे है। मेरा खयाल हू वे डिस्ट्रिक्ट 
काग्रेसके प्रधान हे। खासा आदमी है, वडा भला हैँ | में तो उसे बहुत 
»जानता हु । उसने इमाम साहवकी लडकीसे शादी की। वे इमाम साहब, 
जो दक्षिण अफ्रीकासे मेरे साथ आए थे, अपना कारवार छोडकर अपनी 
वीवीको साथ लेकर आए और मेरे साथ रहें। वे मर भी गए, उनकी 
जवान लडकी वैठी है | क्या में उसे छोड दू और कहू.कि अश्रव तू हमारे 
कामकी नही है, क्योंकि आखिरमे त्‌ मुसलमान है ? मुसलमान हे इसमें 
कोई गक नहीं, लेकिन वह भली है, श्रच्छी है, ऐसा में कह सकता हू । 
उसको पता नही है कि उसको जाना पडेगा | अ्रगर सरदार उसे जाने 
दे तो पीछे वह कहा रहनेवाली हैँ ? हम अपने हाथोमे कानून न ले। 
और जो कानून होनेवाला है वह सरदार या जवाहरलाल करे, आड्िनेस 
बनावे और पीछे वह प्रजापर छोड दे, ऐसा प्रधान आज हो नहीं सकता। 
माना कि अ्ग्रेजोकें समय वह सब पहले चला था, उन्होने जो किया 
सो हम भी करे क्या ? हम जिसकी शिकायत श्राजतक करते रहे हैं, 
वहीं शिकायत हमारे लिए की जाए ? ऐसा हम वर्दाश्त न करें। यही 
में तो कहना चाहता था । 


+ १११६१ 
८ अक्तूबर, १६४७ 
भाइयों और वहनो, 
एक सज्जन मेरे पास भ्ाते हे, श्रच्छे हैं । वे देहरादूनसे श्रा रहे थे । 
ट्रेनमें काफी आदमी थे । तो किसी स्टेशनपर, मे स्टेशनका नाम तो भूल 
गया, उनके डिब्मेमे एक आदमी झा गया | बाकी तो उस डिवब्बेमे सब 
हिंद थे, सिख थे। फ़िसीके हाथमे तलवार थी, किसीके छुरा था। 





३ प्रधान ॥ 


० य्रार्थना-प्रवचन श्६ 


उन्होने नए आनेवालेको देखा । किसीने पूछा कि आप कौन हे । वह तो 
बेचारा अकेला आदमी था, उसने कहा भाई मे तो चमार हू । लेकिन 
उनको शक हुआ । उसका हाथ देखते हे तो उसका नाम हाथोमे गुदा 
हुआ है । कभी लोग हाथोमे अपना नाम लिखवा लेते है । तो वह तो 
मुसलमान सावित हो गया और किसीने उसके छुरा भोक दिया और पीछे 
जमूनामे जो बीचमे रास्तेमे आती है उठाकर फेक दिया । यह कार्रवाई 
तो की एक ही आदऊ्रीने, लेकिन इतने आदमी थे, वे भी उनके गवाह रहे । 
मृकसे वात करनेवाले सज्जन यह सव देख न सके और मुह दूसरी ओर 
फेर लिया। मेने तो उनको कहा कि अगर आपके दिलमे रहम आ गया 
था और श्राप उस चीजको ठीक नही समभते थे तो आपने क्यो नही उस 
आदमीको कहा कि अरे ऐसी वहशियाना वात न करों। पचास साठ 
हिंदू, सिख उस डिव्वेमे थे, उनमे एक बेचारा मुसलमान | यह कहाकी 
इन्सानियत है कि उसको कोई मार डाले और जमुनामे फंक दे । वह 
बिल्कूल मर गया था ऐसा तो न था, उसके छरा भोंका गया था और 
वैसा ही फेंक दिया गया था। आपमे इतना रहम था तो इतना आपने 
क्यो नहीं किया, क्यो नहीं उसको मरनेसे बचाया ? उसने कहा कि 
मुभको दुख तो हुआ, लेकिन में श्रपता फर्ज भूल गया। मुभको सूभा 
नही कि क्या करना चाहिए तो मेने कहा यह तो कोई अ्रच्छी बात नहीं 
हैं, यह कोई इन्सा नियत्त नही है । हम इतने लोग पडे है, एक हमारा मुसल- 
मान भाई आता है, उसका इस तरहसे खून कर देते हे, फंक देते हे, ऐसा 
करनेवालेका हाथ पकडो और रहमसे मृहब्बतसे कहो कि श्राप यह वया 
करते है, किसको मारते हूँ, उसने तो कोई गुनाह नही किया है, उसको 
आप त मारे। और अगर वह न माने तो उस भाईकी जान वचानेके लिए 
आप अपनी जान कर्वान कर दे, तो मृक्के बडा अश्रच्छा लगेगा । एक आदमी- 
को पचास साठ मिलकर मार डाले, इसमे क्या बहादुरी हूँ ? लेक्नि 
इतने श्रादमी जमा हुए है उसमेंसे एक श्रादमीको किसीने मारनेका इरादा 
कर लिया और वह उसको मार डालता है तो सव वेछे देख रहे हे, उनके 
दिलमें या तो यह खयाल होता है कि चलो, मार डाला अच्छा है, इसमे 
बात क्‍या है । में कहगा कि जो लोग इस तरह सोचत्ते हे वे बहुत भारी 
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गलती कर रहे हँ । वे मारनेवाले ऐसे भी लोग होते है जिनके दिलोमे 
रहम तो है और वे मारनेंको अच्छा काम नही समभते, लेकिन चूकि 
उनको अपनी देह प्यारी है, इसलिए वे कुछ नही कर सकते और वे भूल 
जाते हे कि उनको ऐसे मौकेपर क्या करना चाहिए था। इसमे भूलना 
क्या था, एक आदमी इस तरहकी वह॒शियाना हरकत करे तो आप उससे 
कहे कि ऐसा मत करो । यह कितनी बुरी वात है कि जिन आदमियोको 
यह काम पएसद नही था वें भी उसके गवाह होते है ॥ में श्रापको कहना 
चाहता हू, क्योकि मेने नजरोसे देखा है कि एक आदमी ऐसा बुरा काम 
करता है तो दूसरे आदमी जो खडे रहते हे वे उसको पसद भी नही करते 
लेकिन हिम्मत नही कर सकते कि आगे बढकर रोके । एक भी भाई 
हिम्मत करके उठ खडा होता हैं और उसे रोकता है और कहता है कि 
अगर उसे मारोगे तो मे तुम्हारा हाथ पकड लूगा, नही मानोगे तो खुद 
मरूगा लेकिन उसको नही मरने दगा, तो वह तो में समभझूगा । लेकिन 
अगर मेरे ज॑सा आदमी है वह तो श्रहिसापर रहेगा, खुद मर जायगा, मार 
तो सकता नही, लेकिन उसकी जान अपनी जान देकर बचाएगा। मुझे 
तो इसमें कोई णक नही है कि अगर कोई इस तरह हिम्मत करता तो वह 
आदमी बच जानेवाला था। और अगर उसे वचानेकी कोशिशमे श्रपना 
सून हो जाता तो वह तो सच्चा वहादुर श्रादमी सावित हो जाता । इसीका 
ताम सच्ची अहिसा हूँ । सच्ची अ्रहिसा यह नही है कि वलवानके सामने 
तो हम अ्रहिसाका उपयोग करे, लेकिन कमजोरपर हिंसा करे । 
अग्रेजोके लिए हमने अ्रहिसाका इस्तेमाल किया लेकिन आज हम 
हिंसा अपना रहे हैं । किनके साथ ? अपने भाइयोके साथ । तो श्रग्नेजोके 
साथ जो हमने भ्रहिसाकों अपनाया वह वहादुरोकी श्रहिसा नहीं थी । 
उसका नतीजा हिंदुस्तान श्राज पा रहा हैं और उसका नतीजा आज में 
भी पा रहा हू, आप भी पा रहे हूँ | में कवल करता ह कि में आपको 
सच्ची अहिसा नहीं सिसा सका । में तो आपको वहादुरकी अश्रद्दिता वत- 
लाता हु। आज यहा मुसलमान पड़े हें, पाकिस्तान वहा हिद्श्नोके साथ 
वुरा करता है, तो हम भी यहा वही करे ? वे क्या कोई वहादुरीका काम 
करते है ! में तो कहता ह कि पाकिस्तान जो करता है वह बुरा करता 
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है और हम यूनियनमे अगर उसकी नकल करते हे तो वह भी बुरा है । 
पीछे यह कहना कि किसने,पहले किया, किसने वादसे किया, किसने कम 
किया, किसने ज्यादा किया, यह तरीका दोस्त वनानेका नही है । सच्चा 
तरीका दोस्तीका तो यह हैं कि हम हमेशा इन्साफपर रहे और घरीफ वे 
रहे । इस तरह करनेसे जगली और दीवाना भी आखिरमे सुधर जाता 
हैं। हम इसमें नही जाना चाहते कि किसका गुनाह वंडा है और किसका 
छोटा श्रौर किसने पहले शुरू किया । ऐसा कहें तो यह सव में जहालत 
समभता हू । वह दोस्तीका तरीका नहीं हैं। जो कलतक दुश्मन थे 
उनकी दोस्त वनना है तो भले ही कलतक उनमे दुश्मनी रही हो, लेकित 
आ्राज जब उन्होने दोस्ती कर ली हे तो पीछे वे सव कलकी बात भूल जाते 
है। उसको याद क्या रखना था ? दोस्तीका यह तरीका नहीं है कि 
लडना होगा तो लडेंगे, उसके लिए भी तैयारी कर ले और अगर दोस्ती 
हो गई तो दोस्त वनकर रहेंगे । इसमेसे सच्ची दोस्ती पैदा नही हो सकती। 

अब में दूसरी चीजपर आ जाता हू और इस वारेमे थोडासा कह दू 
तो अच्छा हैँ। आज दुनियामे अखवारोकी ताकत बहुत बढ गई है 
जब एफ मुल्क आजाद हो जाता हूँ तव पीछे उसकी ताकत और भी बढ़ 
जाती हूँ । श्राजादीके जमानेमे यह नहीं हो सकता है कि जो श्रखवार 
निकालनेवाले हे उनको सिर्फ इतनी रिपोर्ट देनी है और यह खबर नहीं 
देनी हैँ, वह सव वव नही सकता । मगर लोकमत ऐसे वक्‍तमे बा काम 
कर सकता हूँ। अखबार जो गदी वात्त कहते है या कूठी वात कहते हूँ या 
दूसरोको उऊसानेवाली वात लिखते हे या तो हकूमत उनको बद करे और 
उनपर कानून लगावे, कोर्टमे चली जाय। लेकिन वहा जानेसे हुल्लड मच 
जाता है, और काम वढ जाता हैं। हकूमत ऐसा भी नहीं कर सकती । 
अग्रेजोका जमाना दूसरा था । उनको क्या पडी थी ? तिलक महाराज-जैसे 
आदमीको पकडकर छ वरसके लिए सजा कर दी । अखवारमे उन्होने कुछ 
दिया था। ऐसी कोई खास वात भी नहीं लिखी थी | तो भी उनको 
छ वरसकी सजा मिली | और पूरी सजा भुगतनी पडी । इस तरहसे 
बहुतोको जेल जाना पडा | मुककों भी छ वरसकी सजा हो गई थी । 
छ वर्ष रहा नहीं यह दूसरी वात है । लेकिन सजा हुई छ बरस की, क्योकि 
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मेने 'यग इंडिया में एक लेख लिखा था। कोई बूरा नही लिखा था, लेकिन 
सजा मुझको दी गई । आज आजादीके जमानेमे यह सब नही हो सकता ! 
आज तो जो अखबवारनवीस है, एडीटर हँ और जो अखबा रोके मालिक 
है, उनको सच्चा वनना है, लोगोका सेवक वनना है । अखबारोमे गलत 
और भूठी खबरोको न आने देना चाहिए और न लोगोको उकसानेवाली 
वाते छापनी चाहिए | आज आजादीक जमानेमे तो यह पब्लिकका फर्ज 
हो जाता हैँ कि गदे अखवारोको न पढे, उनको फेक दे । जब उन्हे कोई 
लेगा नही तो वे अपने-आप ठीक रास्तेपर चलने लगेगे । आज मुझे बडी 
शर्म लगती है यह देखकर कि गदी और गलत खबरोको पढनेकी लोगोकी 
आदत-सी हो गई है । ऐसे अखबार आज चलते हूँ । एक चीज मेने देखी, 
वह रिवाडीका किस्सा है। एक अखवारने लिख दिया कि रिवाडीके 
मेव लोगोने, जो वहा पडे थे, सारे हिदुओ को मार डाला, मकान जला 
डाले और माल, मवेणी लूट लिए । मेवोने इतना बुरा काम किया यह 
खबर देखकर मूझे बडी चोट लगी। दूसरे रोज अखवारमे रिवाडीके 
वारेमे कोई खबर ही न थी । यह सब बनाई हुई बात थी। में परेशान 
था कि उस अ्खवारमे रिवाडीकी वात कैसे आ गई । में तो कहूगा कि 
जिस सज्जनने रिवाडीकी बातें लिखी थी उसे यह साफ करना चाहिए । 
अगर गलती की थी तव भी और अगर जान-वृूककर ऐसा लिख दिया था 
तो भी उसको साफ होना चाहिए । उसने खुदाके सामने बडा गुनाह 
कर लिया है, ऐसा नही होना चाहिए था। ऐसा वह करे तो हमारा 
काम आगे नही वढ सकता हूँ | हकूमत तो आज झ्खवारवालोकी चौकसी 
नहीं कर सकती, वह चौकसी तो मुझको करनी चाहिए, आ्रापको करनी 
चाहिए । हम अपने हृदयकों साफ करें, गदी चीजको पसद न करे | 
गदी चीजकों पढ़ना छोड दे । अगर हम ऐसा करेगे तो अ्रखवार अपना 
सच्चा धर्म पालन करेंगे । एक वात और कहकर में खतम करूगा । 
जैसे अ्रखवार हे वेसे ही हमारी मिलिटरी है और पुलिस है । मिलिटरी 
ओर प्‌ लिस सबके दो हिस्से हो गए । वह उन्होने नहीं किया यह में कबूल 
फरता हू, लेझिन हो गया | तो यहाकी जो मिलिटरी है, उसमे हिंद हे 
सिस हे । और मृसलमान फौज पाकिस्तानमे चली गई है। श्रगर 
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हिंदू, सिस फीज और पुलिस अपने दिलमे ऐसा समभे कि हम तो हिंदू 
हैं, सिस्र हें, उसलिए हिंदूकी ही रक्षा करेगे, हिंदू है, उसने एक 'गुनाह 
किया हूँ तो उसको छिपाएगे, जो मुसलमान है तो उनके लिए हम सिपाही 
दह्या है, मिलिटरी कहा है, उनकी हम रक्षा क्यो करे ? ऐसा हमारे लोग 
समझ ले, और पाछिस्तानम जो मुसलमान फौज है, पुलिस है वह ऐसा 
समझे कि जो हिंदू हैं उसको मारो, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म नहीं 
है। ऐसा अगर हो तो हदिदुस्तानका भला नहीं हो सकेगा। हकृमतके 
पास तो पृलिस हैं, फौज हूँ । लेकिन मुझे न तो पुलिस चाहिए न मिलिटरी 
चाहिए। मे तो लोगोसे कह्गा कि आप हमारी पूलिस वन जाइए, फौज 
वन जाइए । हिंदू अगर यहा मुसलमानोको मारते हे तो उन्हें बचाना 
हैं। हमें उस कामसे हटना नहीं हूँ ॥, में मर भी जाऊ लेकिन पीछे नही 
हृटूगा । तो मेरी हकूमत तो ऐसी हैँ । यह कोई में हवामे बात नहीं कर 
रहा हू, सच्ची वात हूँ सो कहता हू । तो वही वात में हकूमतकी मिलिटरी 
और पुलिससे कहता हू । उनका पहला धर्म यह हो जाता हैं कि मुट्ठी 
भर भी मुसलमान श्रगर यहा पडे हैँ तो उनकी रक्षा करनी है। श्रगर 
उनपर, जो यहा पढे हं, हिंदू हमला करते है, सिस हमला करते हे, तो 
पूलिस और फौजको उनको बचाना चाहिए। अपनी जानको खतरेमे 
डालकर भी उनको बचाना चाहिए । तब वह सच्ची पुलिस हैँ, सच्ची 
मिलिटरी है । हिंदुस्तानकों जो आजादी मिली है, वह भी एक अजीब 
क्स्मिकी है । सारी दुनिया ऐसा कहती है और में भी कहता हु कि इस 
तरहसे किसी भी हकूमतने किसी मुल्ककी आजादी वहाके लोगोकों नहीं 
दी है। बिना किसी लठाई-भगठेके और खूनसराबीके हमने अपनी 
आजादी पाई हैँ । तो जरूरी हैं कि हमारी मिलिटरी हो, पुलिस हो, वह 
ऐसी ने हो कि जेब भरनेके लिए कास करे। उनको जितना मिलता 
है, उससे सतोप रखना चाहिए। उनको यह नहीं सोचना कि मिठाई 
मिले, जलेबी मिले और दूसरे स्वादिष्ट भोजन मिले । सिपाही तो वह 
है जो सूखी रोटी नमक मिलता है उसको खाकर पेट भर लेता है श्रौर 
अपने धर्मका पालन करता है । लेकिन भ्रगर वह समभे कि दूसरे आदमी- 
का लडका तो कालिज-मदरसेमे जाता है, उसके लिए तो मोटर रहती 
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है वाईसिकल रहती है और क्या-क्या चीजे नहीं रहती है, और हमारे 
पास तो कुछ भी नही हैं, इसलिए रिव्वत लेना है, प्रजाको खाना हे, तब 
वह प्रजाके सेवक नही रहते । इस कारण में कहता हू कि रोटीका टुकड़ा 
खाकर जो मिले उसमे राजी रहकर अपना काम बिना घर्मके भेदभावके 
करे वही सच्चा फौजी और सिपाही है । वह कभी ऐसा न सोचे कि में 
हिंदू हैं इसलिए मृसलमानकों मारू। मुसलमान अगर वदमाणी करे तो 
उसे पकडे और सजा दिलवाए वह दूसरी बात हू । लेकिन क्या जो वेगुनाह 
आदमी है मगर मसलमान है, उसको हम यहा इसलिए मारे कि दूसरे 
मुसलमान जो वहा हे वे बिलकुल वदमाश हे ? अगर कोई भी हिंदू ऐसा 
करता हैँ तो सिपाहीका धर्म हो जाता हैं कि वह उस मुसलमानकी रक्षा 
करें। तव मे कहूगा कि वह जो हिंदुस्तानका नमक खाता हूँ उसको सही 
अदा करता है। और अगर हमारी पुलिस और मिलिटरी ऐसा नहीं 
करती तो वह नमकहराम बनती है। हि 
ऐसा में पाकिस्तानकी मिलिटरी और पुलिसके लिए भी कहूगा । 

लेकिन वहा तो मेरी कूछ चलती नही है। में किसको कठू किसको न कह । 
लेकिन में जो यहा कहता हू अ्रगर यहा वैसा होता है, तो वहा अपने-आप 
बादमे वैसा होना है, इस वारेमे मुझे कोई शक नहीं है । तो आज तो 
लोगोके दिमाग ठिगइ गए है, वे कहते है कि वहा हमारे भाइयोपर ऐसा 
होता है तो हम यहा भी वेसा क्यों न करे ? लेकिन ऐसा कहना इन्सा- 
नियत नही हैं । इसलिए में तो जबतक मेरेमे सास है, चीख-चीखकर 

यही कहता रहुगा कि हम अपनेको साफ रक्खे, शरीफ बने रहे, हमारे 
असवारोफो घरीफ रहना है, मिलिटरी और पुलिस हैं उसको घरीफ 
रहना है । यह चीज अगर नही रहती है तो हमारी हकूमत चच नही सकती 
हैं और पीछे हम बेहाल हो जायगे। पादिस्तानमे कछ भी हो, हमें शरीफ 
रहता हैं । वह दीवाना बने, तो भी हमें तो जरीफ ही रहना है । तो 
में कहता हू हमे बराफत हर हालतमे अपनेसे रसनी है । इतना तो करो । 
अगर मेरी न सुती, तो में कहता है कि सब बेहाल होनेवाले है । 


/)%७ 
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६ अक्तूबर, १६४७ 

भाइयों और बहनो, 

हमेशा में किसी न किसी रूपमे वही बात कह देता हु । लाचार 
बैठा हु। इसी कामके लिए तो यहा पडा हू । मुझे कहना चाहिए कि 
बयोकि आप उदार हे, भले है, इसलिए जातिसे मेरी बात सुन लेते है, इस- 
लिए में आपका उपकार मानता हू । धन्यवाद ही दे सकता ह । लेकिन 
भेरेमे ऐसा तो है नही कि चलो मैने सुना दिया और लोगोने जातिसे सुन 
लिया और खतम हुआ । उससे मेरा पेट नहीं भरता । हमारे इतने 
लोग परेशान पडे हे, हिंदुस्तानमे वबहत जगह पटी है, उनके लिए वया करना 
चाहिए ? उन लोगोका धर्म क्‍या हैँ ? हकूमतका धर्म क्‍या है? जो 
लोग एक किस्मकी सराव झ्ाबोह॒वा पैदा करते हे उन्हें हमे समभना हैं, 
समभाना है, तव तो पीछे जो लोग दूसरी जगह पडे हे उनतक भी मेरी 
आवाज पहचेंगी । 

मेरे पास कुछ लोग, जो लोग परेणानीमे है, वे आ गए थे । वे लोग 
बड़े अच्छे हें। पाकिस्तानके पश्चिमी पाकिस्तानके हे । मेरे पास दस- 
वारह रोज पहले झा गए थे । पहले मेने कहा, मुझे सव कुछ लिखकर दो । 
उन्होंने लिखकर वयान दे दिया, ताकि मुभसे कुछ हो सकता हैँ तो करू । 
उनका कहना यह था कि जो पाकिस्तानमे पडे हे, उन लोगोके आतेका 
कछ प्रवध हो, नही तो वे श्रा नही सकते । रास्तेमे खतरा रहता हैं। 
उनके पास अनाज है, पर अनाज साथमे कैसे ला सकते है ” रखने कौन 
देगा ? हवाई जहाजमे आ जाय, मोटरसे झा जाय ऐसा ही रास्ता श्राज 
हो सकता है । ट्रेनमें श्राज वडी दुश्वारिया हे । जैसे पहले चलती थी 
ऐसे ट्रेने चलती भी नही । जो अवतक आ नही पाए है उनका पीछे क्‍या 
हाल हुआ वह भी पता नहीं। ऐसी हालतमें वे आ जाय तो 
अच्छा हैं । लेकिन में सोचता हू कि हम है कहा, और कहा जा 
रहे हे ” 

अब में ज़रा मनको वगालकी ओर ले जाऊ । वहा भी तो मेने काफी 
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काम किया है। पूर्वी वगालमे भी और परदिचमी बगालमें भी। पूर्वी 
बगालमे तो तवाखाली है, जो आज पाकिस्तानमे है । वहा में चला गया 
था और वहा वडी लवी पैदल यात्रा की। रोज अलग-अलग जगहपर 
चला जाता था। वहाके लोगोसे वातचीत करता था। हिंदू बहनों, 
भाइयोमे जो डर भरा था उसे निकालता था। राम नामसे निकालना 
ठहरा । राम नाम लेते हुए कोई मार डाले तो मर जाए। ऐसा हमे 
क्या जीनेका मोह पडा है ? क्‍या जिंदा रहनेके लिए राम नामको छोड 
दे ? डरके मारे राम नाम न ले ? औरते श्रगर कुमकुम लगाती हें तो 
वह न लगाए ? वहा जो औरत विधवा नही होती वह' शखकी चूडिया 
पहनती है, यह सौभाग्यकी निगञानी है । जो विधवा वन जाती हे वे नही 
पहनती | तो क्‍या डरके मारे शखकी चूडी न पहने, हालाकि वे विधवा 
नही है ? जो बृभ चिन्हके रूप गखकी चूडिया पहनती थी वे आज पहननेसे 
भिभकती थी तो मेने उनको समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए । 
वे समझ गई और कहा कि अब पहनेगी । भ्रव में सुन रहा हू कि वहासे 
आहिस्ते-प्राहिस्‍ते लोग चले आते हे । इसका मुझे पता नही चला, वहा 
तो मेरे आदमी पडे है । भायद मेने आपको कहा है कि जो अच्छे आदमी 
मेरे साथ थे वे सब वहा पडे हे । प्यारेलाल वहा पडे हे, खादी प्रतिष्ठानके 
लोग वहा पडे हे, कनू्‌ गावी वहा पडे है । ऐसे काबिल लोग वहा पढे 
है। सतीगचन्द्र भी वहा पड़े हे । वे सब लोगोको हिम्मत देते हैं । 
लेकिन फिर भी लोग भागे चले आते हे । वहा लोगोको परेशानी है । 

होनी भी चाहिए। लेकिन वहासे भागना क्‍या था ? कहासे भागेगे 
ओर भागकर वे करेंगे क्‍या ? वे सोचे । हमारे यहा क्‌रुक्षेत्रमे २५००० 

शरणार्थी पडे हे, औरते हे, मर्द हे । कुछ औरते हे जिनके बच्चे होनेवाले 
है । उनमेंसे कोई मर जाय तो वडी बात नही होगी, क्योकि वहा उनका 
इलाज श्राज कौन करेगा ? वहा मकान भी नहीं हे, लोग परेथान हे 

क्योकि वे पजावसे भागकर आए है । तो में अपने दिलमें सोचता ह कि 
मुझे उन लोगोफों क्या सलाह देनी चाहिए ? जितने श्राए है इससे 

ज्यादा तो अब भी पडे है । हम कोई दस-बीसकी तादादमे हो, लाख 

दो लासकी तादादमे हो तो उन्हे समझा सके, सभाल सके । करोड्ोकी 
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तादादमे, इस बडे मुल्क लोग पडे हे, वहा लोगोको तबदील करना, एक 
जगहसे दूसरी जगहपर ले जाना छोटी वात मत समझो | इसमे परेभानी 
इतनी हैँ कि वे विचारे वर्गर मौतके मर जाते हे, भूखो मर जाते है । हकू- 
मत सवको सब चीज पहुचानेकी कोशिश करें तो भी पहुचा नही सकती 
है, चाहे कितनी भी कोशिश करे। हवूमतके पास आज जो सिपाही 
है, मिलिटरी है, सबका इतजाम श्रग्नेजोके पास जैसा था वैसा तो हो नहीं 
सकता । होना नही चाहिए । हकमतके पास जो फौज हैँ वह लोगोकी 
मारफत काम चला सकती हैँ । लोग चाहें तो वे हकमतके हाथ हे, पर 
हैँ। अगर वे उन लोगोको मदद न दे और उनके पाससे मददकी उम्मीद 
करे तो वह मिल नही सकती । यह में वजीरोसे भी कहता हू । में देखता 
हैं कि हकूमत वेफिकर नहीं हूँ । में करीव-करीब हमेशा उनको मिलता 
है । वे लोग भी परेशान है यह में श्रापको कहना चाहता हू । मगर वे 
करें कया ? आखिरमे हकूमत तो वे जानते नही थे । काग्रेस चलाई मगर 
वह तो मुट्ठी भरकी थी | हमारे दफ्तरमे जितने नाम रजिस्टर हे उतने 
भी तो कभी हाजिर नही हुए और हमारे दफ्तरमे जितने हे वह तो मुट्ठी- 
भर आदमी हे, थोडे पैसोमे काम करना रहा। भ्राज करोडोका काम 
करना हैं । करोडो रुपया पडा हैँ श्रौर हजारोकी तादादमे जो आदमी 
पडे हे उनका थोडोकी मारफत काम करना है । 

यह काम कैसे हो सकता है । ओर कैसे पचीस हजार झ्रादमियोको 
समयपर खाना पहुचा सकते हैँ, वह सोचना हैं। हजारो नए श्रादमी 
रोज आते हं, तो वे भूखो रहते है । कपडा पूरा नही है और जाडेके दिन 
झा रहे हैं । जो हाल यहाका हूँ वही हाल आप समझे कि पाकिस्तानमें 
है । पाकिस्तानमे कोई जन्नत है और हमारे यहा दोजख हैँ ऐसा नही है ! 
या यह कहो हमारे यहा जन्नत है तो वह हैँ नही, यह में नजरोसे देखता 
हु और पाकिस्तानमे दोजख हो ऐसा भी नही । आखिरमे दोनो जगहोमे 
इन्सान हूँ, कोई अ्रच्छा हैँ, कोई बुरा है लेकिन, उस अच्छापन और बरापन- 
का हिसाव कौन निकाले ? निकालकर हम क्या पाएगे ? मेरे सामने 





* यदलना । 
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तो बडा प्रश्न ही यह हो जाता है और आपके सामने भी यही होना चाहिए 
कि एंसे लोग जो पडे हे, जिन्हे आना हैं या जो आ गए है, उनकी जो हो 
सके हिफाजत करें | लेकिन जो आए हे उनके लिए भी हमारी कोशिश 
यही होनी चाहिए कि वे आखिर अपने घर चले जाए। में श्रापको कहता 
हु कि उन्हें अपनी जगहपर जाना हैँ । में तो जानता हू कि जो देहातमे 
रहनेवाला श्रादमी है वह अपने देहातकों छोडकर नहीं जायगा। ए 
एकड जमीन हो तो उसके पीछे वह रुूवार हो जायगा ! हजारोकी तादादमे, 
लाखोकी तादादमे लोग चले जाए तो कहा जाए, कंसे रहें । जाते-जाते 
तो रास्तेमे मरते जाते है । इसलिए में कहता ह कि हमे मरना है तो हम 
मरेगे । किसी जगहपर पडे हूँ तो वहा पडे रहेगे | पीछे क्‍या होता हूं 
देखेगे । पाकिस्तानमे रहते हे तो वह देखनेवाला नही है, ऐसा नही है । 
देखनेवाला ईइवर तो है और दूसरा कोई हैं या नही, हकमत तो हे । 

अभी वगालमे मेने कहा हमारे दोस्त सव पडे हे । तो जो हकूमत 
पद्दिचमी वगालमे हैँ वह पूर्वी बगालकी हक्मतको लिखे, कि यहा क्या हैं । 
लेकिन वहाके लोग, वहा भी क्‍या, हर जगहपर, जो हकमत कहे उसकी 
तामील' नही करते । अफसर लोग उसकी तामील नही करते । उनके 
दिल-दिलमे ऐसा गुमान श्रा गया है, अब तो आजादी झा गई हैँ श्रव कौन 
है हमे पूछनेवाला । अग्रेज थे, वह तो गए । उनकी लाल श्ा्खे देखकर 
तो यह काप उठते थे। श्रव कया हो गया हैं ? श्रग्रेजोके सामने कापते 
ये इसका में गवाह हू । लेकिन आ्राज सवको लगे कि हमको कौन पूछनेवाला 
हैं, हम अपने जनरल हे, सिपाही है, ऐसी आजादी हम पा गए हें, 
आजादीमे श्रच्छा लगे सो करेगे, तो में श्रापतो कहना चाहता हू कि इस 
तरह काम नहीं चल सकता । 

दोनो हफहूमते मानती हे कि हमे इन्साफ करना ही है, तो पीछे जोर 
आ जाता हैं । लेकिन माना कि हकमत इन्साफ नहीं करना चाहती तो 
क्या होगा ? आखिर हो क्या सकता है ? में तो लडाई करनेग्गला आदमी 
है नहीं, में तो लडाईसे भागूगा । लेकिन जिसके पास हथियार रहते 


पालन । 
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है, सिपाही या पुलिस रहती है, मिलिटरी रहती है, उसको लडना नहीं 
नो दूसरा क्या करना है ? में तो वछ कर नहीं सकता हू, लेकिन जिसको 
करना हैं उसे तो करना ही है । त्तव लड़ना होगा । मेरे बमके झ्रादमी 
जहा पड़े है, वहा वे परेशान पडे नही रह सकते है । तो हमको कुछ करना 
होगा। वह ठो दोनो हकूमतके लिए में बात करता हू। दोनो हकमतके लिए 
होता है । उसमे जो जालिम है उसको यह हक नहीं कि दूसरे जालिमकों 
सजा दे । जो हकूमत लोगोको अच्छी तरहसे नहीं रखती या नहीं रख 
सकती वे दूसरी हरकूमतका इसी दोपके लिए सामना करेगे बया ? ऐसा 
कोई कर सकता है ? इन्साफके लिए लडते-लडते हम मर गए, हकूमत 
मर गई तो में समझ सकूगा । लेकिन हम आज इस तरह डरके मारे मर 
जाए मरते-मरने वहासे, भाग आवे ? आबे तो आते-अआते मर जाते 
है, पीछे आते है तो, लेकिन रखना कहा ? उनको साना कहासे दोगे ? 
वे क्‍या वेकार बैठे रहेगे ? बेकार न बैठे तो उनको काम-बबा देना होगा । 
इस देशमे आपके करोडो लोग भूखसे मरते हे, करोटो बेकार बैठे है, उनके 
लिए तो हम कुछ कर नहीं पाते, तो जो लोग बाहरसे आते हे, वाहरसे 
नही किसी दूसरे प्रातसे आते है, परेगानीमे पडे है, उनके लिए काम कहासे 
निकालोगे ? वह जो पेशा करते थे, वह क॑से होगा, वे कैसे करेगे और 
क्या करेंगे ? ऋमट यह वडी हैं, इसमेसे खराबी पैदा होती है, वह खराबी 
जो में बताता हु, उसमे हो नहीं सकत्ती और पीछे लोग वहादुर बनते हें । 
तसोग मरनेका इल्म सीख जाते है । मरनेका इल्म सीख ले तो हमारा 
भी भला हैं और जगतका भी भला है । मेने श्रापको जो उपाय बताया 
है वह हम हिंदुस्तानकों समझा दे तो सबका भला है । हम बहादुर बनते 
हैँ और पीछे सारा जगत हमारी तारीफ करनेवाला है, उसमे मेरे दिलमे 
कोई सदेह नही । 
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११३: 
१० अक्तूबर, १६४७ 

भाइपों अं।र बहनो, 

झाज भी काफी कवलिया वगरह थ्रा गई है । थोडे भाई पैसे भी दे 
गए हू । बडौदासे एक तार भी आया हैं कि हम काफी कबलिया यहासे 
भेज सकते हूँ । मेरा खयाल है कि उन्होने लिखा हैँ कि आाठ सौ कंबल 
तो तैयार है, लेकिन यहा रेलवाले ले नही सकते । ठीक हैँ कि आज रेलपर 
इतना बोझ पडा है कि हर कोई कुछ भेजना चाहे तो वह नही हो सकता । 
हो सकेगा तो में यहाकी हकूमतके पाससे चिट्ठी ले लूगा कि वहासे कवलिया 
ञ्रा जाय । तब हमारे पास ठीक-ठीक सामान दैयार हो जायगा। पूरा 
तो अभी नहीं हुझ्ना है, लेकिन मेरी उम्मीद ऐसी हैँ कि भगवान किसी न 
किसी तरह से वह पूरा कर देगा और कोई ठडके मारे परेशान न होगा। 

अभी एक वहनने अगूठी भेजी है, उसका भी श्राज तो में यही उपयोग 
कर सकता ह कि अगूठीको इसी काममे लगा दू और ऐसा ही करनेकी 
चेप्टा होगी । 

अव हमारे सामने एक गहरा प्रच्न हे जिसके वबारेमे मेने तो काफी 
कह व्या है । खुराककी तगी है श्लौर इसलिए परेशानी होती है । आजादी 
तो मिली लेकिन आजादी मिलते ही हमारी परेशानिया बढ गई हे, ऐसा 
हम महसूस करते हे । मुझे लगता हैं कि अगर हम सच्ची आजादीको हजम 
कर लेते हे तो ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए । सच्चे श्राजाद लोग 
किस तरहसे चले ? हमारी आजादी भी कंसी कीमती आजादी है कि 
जिसमें हमको किसीके साथ सोल्जर"* जैसे लडते हँ ऐसी लडाई नही करनी 
पटी । लठाई तो एक किस्मकी थी, लेकिन उस लडाईकी सारी दुनिया 
तारीफ करती हैं । उस लडाईके अतमे हमको श्राजादी मिली तो उस 
झाजादीकी कीमत हमारे पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन है 
नहीं | यह हमारी कमजोरी हैँ । तो में क्या पाता हू कि जो मेने बात 





 विपाही । 
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कही हूँ वह तो वडी सीधी है श्लौर बिल्कुल व्यवहारकी वात हैँ । यानी 
बाहरसे खुराक नहीं मगवाना। ऐसी व्यवहार की वात सुनते ही लोग 
काप क्यों उठते हैँ ? कहते हे आदत पड गई है । आदत तो पडी हैं पर 
वह तो कई वरसोकी नहीं । वह हमारी आदत कही भी नहीं जा सकती 
हैं कि हमको कोई रोटी सिलावे तो हम खाए । हमारे लिए ऐसा इतजाम 
वने कि हमे छ आउस, आठ झ्ाउस, बारह श्राउस अनाज, जो कुछ भी 
हो उतना अनाज, हमें मिले तव हम खा सकते हं, और उसके लिए नई- 
नई चिट्टिया लिखें। वह तो व्यवहारके वाहरकी वात हो गई। जो 
में कहता हु वह बिल्कुल व्यवहारकी वात हूँ । और उसमे परेशान क्‍या 
होना था। हिंदुस्तान जैसा बडा मुल्क जिसमें करोडोकी तादादमे हम 
पडे है, जमीन भी हमारे पास काफी पडी हैँ, ईश्वरकी कपासे पानी भी 
बहुत है । ऐसे स्थान हे हिंदुस्तानमे कि जिस जगह पानी नहीं मिलता । 
ऐसे रेगिस्तान पडे हे यह में जानता हू, लेक्नि ऐसा नही कहा जा सकता 
कि हिंदुस्तानमें किसी जगह पानी मिलता ही नहीं है । तो हमारे पास 
पानी पडा है, जमीन पडी है, करोडोकी तादादमे लोग पडे हे, हम क्यों 
परेशान बने । 

मेरा तो कहना इतना ही हैँ कि लोग इसके लिए तैयार हो जाय 
कि हम अपने परिश्रमसे अपनी रोटी पैदा कर लेगे । रोटी खानेके लिए 
अनाज पैदा कर लेंगे । इससे लोगोमे एक किस्मका तेज पैदा हो जाता 
हैं और उस तेजसे ही आधा काम हो जाता है । कहा जाता है श्र वह 
सच्ची वात हूँ कि मौतके डरसे जितने आदमी मरते हे उससे बहुत कम 
सच्ची मीतसे मरते है । एक आदमीको ऐसा हो गया कि में तो श्राज चला 
कल चला । किसी आदमीको क्यो, मुझको ही ले लो। मुझे खासी हो गई 
तो खासीके कारण में समझ लू कि में तो श्रव मर जाऊगा, तो मरना तो 
जव हूँ तव मरूगा, वह तो भगवानके हाथमे पडा है, लेकिन में अगर आजसे 
परेशान हो जाऊ और ऐसा मान लू कि में तो शञ्रव मरा तो वह वेमौत 
मरना हूँ । और रोज मरना अ्रव चला हाय ! अब क्‍या होगा, तो इस 
तरह जो मेरे समीपमे लोग पडे हे उनको भी परेशान करूगा और में भी 
परेशान हूगा और हमेणा सूखता जाऊगा। हमेशा रोता ही रहुगा कि 
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अब में चला । उससे अ्रच्छा तो यह हैं कि जवतक हमको मौत नहीं श्राती 
तबतक हम आरामसे पडे रहे और समभे, कि कोई हमको मारनेवाला 
नही है, कोई मारनेवाला है तो ईश्वर है । जब उसका जी चाहेगा उठा 
लेगा । एक तो यह चीज कि हम मौतका डर छोड देते हँ तो हमको 
हमारी परेगाती भी छोड देती हे । इस तरहसे में कहता हु कि जब हम 
यह करेगे, तव हम परेशान न होगे । किसीको यह नही सोचना चाहिए कि 
हम किसीकी मेहरवानीसे अ्रपनी खुराक पावे । बल्कि हम अपनी मेहनतसे 
उसे पैदा करे । तभी में कह रहा हू कि हम वर्गर मौतके न मरे । आज 
जो चिटे मिलती हें, राजनिंग होती हे और इसी तरहके जो तरीके हमे 
बेमौत मारनेके हे, उनको हम छोड दे । यह तो खुराककी बात है । 
ऐसी ही वात कपडोकी है । मेने तो कह दिया हैं किअ्रव जितना कपडा 
मिलता हें, उससे चौगुना मिल सकता हैं । हमारे मुल्कमे कपडोंकी तगी 
कैसी ? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि खुराककी तगी तो थोडी-सी हो 
गरी सकती है, लेकिन कपडोकी तगी इस हिन्दुस्तानमे नही होनी चाहिए । 
। नही होनी चाहिए ? क्योकि हिन्दुस्तानमे जितनी रुई पैदा होती 
वह हमको जितनी कपडोके लिए रुई चाहिए उससे बहुत अश्रधिक हूँ । 
हिंदुस्तानमे कातनेवाले, बुननेवाले, ड्रतने काफी पडे हे कि अपने-आप कात 
सकते हूँ और सूतकों वुन सकते है ओर आरामसे पहन सकते हे, तब तो 
पीछे हम वित्कूल आजाद वन जाते है खानेके लिए, कपटेके लिए, और 
मिलसे भी हम आजादी पा लेते है । आज तो नहीं पाई और अभी पा 
नहीं सकते तो उसमे हमारा अनजानपन है । मेरा खयाल था कि हम 
ऐसा करेगे । लेकिन आज तो वह नहीं है, ग्ह जमाना तो चला गया कि 
जव म॑ सारे हिंदुस्तानमे घूम-घूमकर खद्दरका प्रचार करता था । वहनोको 
लहता था कि कातों, जितना कात सकती हो उतरा कातों। उन्होने 
कताई की भी, लेकिन काता बिना समभके। उन्हें मजदूरीकी परवाह 
नहीं थी, वह फातती थी और कपडे बनवा लेती थी । यह होता या, 
लेकिन आज तो घयद दूसरी है । आ्ाज तो तुम्हारे पास वपडा ही नहीं 
है| तो में तो उह़ता है कि अ्रव हम अपने कपडोरे लिए सृत्त पैठा करे, 
फाते और उसतो बनवा ले और बने । अपने-प्राप बननेसे कोर्ट तकलीफ 


रे 
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हा दो उपमेन छ्ीया पर ब्राता है हि लोग तो जो बपरेवी नफाने 
पोती हें या सल जाय, पपाण ले ले। टप्मल है बह भी मिलोके पाससे 


४ पीछे सोगेम थादना शश दा दे। उसके शब्लाया था 
लोग एा सहते मी घट एप दो मरीय सिए, चार मरीनेके लिए, यह >त 
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$ 
वेएु जो सागर चारिए चर पुर बना लेगे, दासारसे नही परीदना चाहते 
कं] इसना हम करें तो फपडेफो दाम एकदम गिर जाता है । झाज 
प्पतओा बाजार भी गरम होता जाता है । सभी बायाए गर्म होता 
जाता है। थोडा वाया तो हमें चाहिए, फमीज बनयाना हूँ, कर्ता बनवाना 

के लिए थाठा गज कपटा तो चाहिए। तो सहर लो । और मैने 

हा है ति चाहिए तो यह कि वह सहर हम श्रपन हाथसे बना ले । तय 
पर जे वि बपरेशी दृष्ानपर न जाएगे | ऐसा हम शत लेवर बैठ जाय 
सझि इसने महीनेलक नहीं परीदेगे, तो में बहता ह कि सत्र भभेट निकल 
जाता ह और” कपटरोके लिए और सुराकके जिए हम आजाद हो जाते 

। दूसरा उया होता है झ्ि लोगोमे मेरी समझे प्रात्म-वि्वास झा 
जाता # और लोग स्वावलदी बन जाते है और वह समभते है कि कपडेकी 
तगी उसमें यया होनेयाली है । हम तो कप अपने लिए सूद पैदा कर लेग, 
काया जेगे | हमारी अपनी सुराक है वह पैदा कर लेगे या तो करवा 
लेंगे । यह सर करें तो उपमेंसे एक बचा भारी बुलद नतीजा भ्रा जाता 
हैं। हम आजाद तो बने मगर राजनीतिक अनमि आजाद बने । हमारी 
फरोडोकी झ्ाथिकफ स्थिति श्राज सही नही हो गई। वह हम महसूस नही 
फरते। पीछे महसूस करेगे जब यह समभे कि अब हमारे यहा हम खुराक 
पैदा कर लेते हे, उसका दाम हम जितना चाहे उतना ले लेते हे, कपटा 
हम अपने-आप बना लेने है । ₹ई तो पड़ी है । या तो कही मिलोने ले लेते 
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रे 


हे। कपडा मिलोमे मिलनेकी कोई गृजाइश नही है ऐसा समझ लेना चाहिए। 
कुछ भी हो, लेकिन कम-से-कम इतना तो समझे कि हम परेशानी उठानेवाले 
नहीं हे । तो हम कम-से-कम आधिक आजादी पा जाते है । और जो 
गरीब लोग हू उनको भी पता चलता हैं कि हमको आजादी मिल गई हैं । 
इतना काम हम करे, पीछे इसका दूसरा नतीजा खुद ही झा जायगा । 
आज हम आपस-अ्रापसमे भंगडते है लेकिन भंगडा करनेके लिए 
फूर्सत तो होनी चाहिए। जब हम काममे गिरफ्तार हो जायगे और 
सब मजदूर-जैसे वन जाएगे तव एक मिनट भी हमको न भगडा करनेको 
रहेगा न किसीसे मार-पीट करनेको । खाना तो हमारे पास है ! पहिनना, 
उसका भी हमारे पास इतजाम है । हम गरावखोरी छोड दे, जुआ खेलना 
छोड दे । इस तरहसे सिलसिलेवार हम सीधे चलते जाते है तो में कहता 
हू पीछे कोई दोप ही हममे नही रहता। ऐसा अपने-आप हम महसूस कर लेते 
है कि भव हम आपस-आपसमे लडेगे ही नही । न कोई मुसलमान रहा न हिंदू 
रहा। कोई वदमाशी करेगा तो उसका जवाब हम दे देंगे । उसके साथ 
लडना हूँ तो लडेगे। लेकिन आज हम क्यो वगर मौतसे मरना शुरू कर दे ? 
इसलिए मे तो कहगा कि जो चीज मेने आपको सिखा दी है और 
सुनानेकी चेप्टा की हैँ वह अगर अच्छी तरहसे श्रापके दिलोमे जम जाय 
और उसपर चलनेका फैसला हम करे तो में कहता हु कि हम वहत ऊचे 
चटनेवाले है । श्रीर हमे किसीकी ओर देखना नही पडेगा कि कौन हमें 
मदद देता हूँ । हमे मदद किसकी चाहिए ? मदद तो हमको ईश्वर 
देनेवाला हैं और वह किसको मदद देता हैँ ? जो आदमी अपने-श्रापको 
मदद देनेक लिए खुद तेयार रहता हैँ उसीको ईब्वर मदद देता हैं । 


११४ 
११ झफ्तवर, १६४७ 
भायो शोर बहनो 
श्राज भाद्रपदक़ी कृष्यपक्षकी द्वादशी है । यह दिन गुजरातमे यानी 


है 


प्रार्थना-प्रवचचन ४श्प्‌ 


काठियावाडमे कच्छमे रेटिया वारसके नामसे समझा जाता हे और उस 
वक्‍त लोगोका ध्यान रेटियाकी ओर यानी चर्वेकी ओर और चर्खेके इर्द- 
गिर्दमे जो चीजे समझी जाती है उनकी ओर खिच जाता है। एक सिल- 
सिला चलता है तो पीछे उसको कोई छोडता नही, लेकिन मे आज ऐसा 
नही पाता हू कि रेटिया द्वादशीका हम कोई उत्साहसे पालन करे। रेटिया- 
का विस्तृत अर्य भी मेने दिया हैं और हिंदुस्तानने मान लिया है कि चर्खा 
अहिसाका प्रतीक हैं । उसकी निशानी है। आज वह नियानी तो गम 
हो गई है । अगर वह निज्ानी रहती तो झ्ाज हमारे सामने जो चीजे 
बन रही हैँ वह वननेवाली नहीं थी । लेकिन बनती है तो भी उस निश्ानी- 
का स्मरण तो में आपको करा दू। मेरा जन्म दित दो अवतृवरको मनाया 
था सो काफी था। लेकिन कई वर्षसि अ्रग्नेजी तारीख भी मान्ती जाती 
हैं और जो हिंदी तिथि है उसको भी माना जाता हैं। इस तरहसे वह 
दो दिन है और उनके बीचमे जितना फर्क रह जाता है वह सबका सब 
समय उत्साहसे चर्खा उत्सव मनानेमें दिया जाता है। लेकिन आज जैसा 
मैने कहा ऐसा कोई मौका में पाता नहीं हू । तो भी अगर दैवयोगसे कोई 
भी चर्खेकी और जिसपर वह निशानी है उस ग्रहिसाको मान ले तो अच्छा 
ही है । पांच आदमी भी इसे मान ले तो अच्छा ही हैं। और करोड 
करे तो और भी अच्छा हैं । लेकिन एक ही करे तो भी वह श्रच्छा है । 
इसलिए मेने आप लोगोका ध्यान इस ओर खीचा है । 

कराचीमे हमार मडल साहव है और वे पाकिस्तानका जो प्रवान 
मडल है उसमे कोई प्रधान हे । ऐसा कहा जाता है कि वे हरिजन हे और 
बगालके है । तो भी कायदे आ्राजमने उन्हे पाकिस्तानके प्रवान मडलमे 
स्थान दे दिया हूँ । उन्हीकी सूचनासे एक वात बन गई है । उसमे दूसरे 
दो-तीनका नाम में भूल गया हु, वे भी जरीक हो गए हे । सवके सब शरीक 
है, ऐसा तो चही हो सकता । लेकिन दो हुए तो भी क्या, एक हश्ना तो भी 
क्या । लेकिन एक सरक्युलर निकल गया हैं कि जितने हरिजन भी सिवमे 
रहते हें उनको हाथपर एक पट्टी रखनी चाहिए। उस पट्टीपर ऐसा लिखा 
जायगा कि यह हरिजन है, याने अछुत है अस्पृश्य हैं। जिससे उन्हें कोई हलाक 
न करे, कोई निकाल न दे । उसका लाजमी नतीजा मेरी समभमे यह 
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आ्राता है-- (वह अगर मेरे गककी ही बात है तो अच्छी ही बात है लेकिन 
बैसा एक आ ही जाता है) कि वह हरिजनोको आज तो नौकरी मिल 
जायगी और पीछे मान ले कि वे हरिजन वहा ही रहे तो (सवके सब 
रहनेवाले तो नही है वाज तो वहासे निकल भी गए है और निकलनेवाले 
है, ऐसा मेने सुना है। मेरे पास बहुत खत आ गए हे, लेकिन जितने वहा 
रह जाय) उनको पीछे आखिरमे इस्लाम कवूल करना हैँ । ऐसा नतीजा 
थ्रा जाता है, मेरे सामने तो यह भयकर नतीजा है। एक आदमी ऐसा 
यानकर कि वह सच्ची चीज है श्रपना मजह॒व छोड ढेता है और कोई भी 
धर्म कवूल कर लेता है तो उस चीजका में कह्गा कि सवको हक है । आज 
मे अपनेकों सनातनी हिंदू मानता हू, कल मुझको ऐसा लगे कि सनातन 
हिंदू क्‍या है इस धर्मकों में पसद नहीं करता, तो उसे छोड सकता हू । 
लेकिन वह वहत भारी बात है। में अपने धर्मको कबूल नहीं करू तो 
मुर्भे कौन रोक सकता है ? मेरे दिलमे कोई लालच नहीं है कि में क्रिस्टी 
हो जाऊगा तो मेरी आर्थिक स्थितिको दुरुस्त करूगा या और कोई भी 
फायदा उठाऊगा। मेने तो अपने ईब्बरके साथ हिसाव कर लिया फिर 
दुनिया इसकी मृखालिफत' करे तो भी में वही करूगा। में मानता हू 
कि यह हालत आज एक भी हरिजनकी नहीं होगी। यह वात म॑ दावेसे 
कहना चाहता हू क्योकि में हरिजन वन गया हु, अछुत वन गया हू, उनका 
धर्म मेने कवूल कर लिया हूँ । में यह उम्मीद करता ह कि आज पाकिस्तानमे 
जितने हरिजन पडे है या कोई दूसरे पड़े हे उनके लिए इतना ऐलान कर 
देना चाहिए फि वे सुरक्षित हैँ। पीछेसे वह वितला लगानेकी जरूरत 
नहीं रहती | सबके लिए ऐसा ऐलान होना चाहिए कि कोई भी घरस 
आ्राय ऐसा कहेगा कि मेने धर्मका परिवत्तंन राजीस कर लिया है तो वह 
माना नहीं जापगा। धर्म अपने दिलकी वान है। इन्सान जाने झौर 


उस रा म्यर जाने। लेकिन पाकिस्तानी हकमतमे कोर्ट भी आदमी 


ऐपा दाया गाय नहीं वर सकता झि उसने अपने बर्मफा परियर्तन जान- 
वक्याए दिया है। ऐसा ही माना जायगा कि उसने उिसी उसकी बजहते 





'रोध। 
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थे मदयप ए कर ऐ सा जिया है एपनिए राज ऐसा उनको है फिसीके 
उमर परयिलन हक ही की साता। 


पूतीते एक बान एए जाती है। रमारे सामने एपी महीने दो त्योहार 
था एफ 7॥। एप सो दशशा हैं । रू बड़ा बुनद त्योटार 2। उसको 
दाय सोग घाजने है, साने रिउ्लागमे हिंदू लोग मानसे 7। लेकिन उसको 
दिमा बगाजम यदा झधिर 7] में दगानम रहा [, उसलिए में जानता 





दापनेती त्या पत्ौिपा बहा मानी जाती त्योहार श्राता 6 
उससे ठीए दा दिनके जद प्रक्रीद थ्राती 2ै। पहले थत्र बतरीद होती 
मी तो शनमपवसमानों शो थटा बैसनसथ नही था। श्राजकी तन्‍ह 
चयाई ही सो भी दितमे संठफा रसता था। झीर यो अगेजी 
सायतात ही उसी भी पृष्ठ तैयारी रुख्नी पटली थी फ्रि वकरीदके दिन 


रु० शो ने णाय, हिदुमुसतमायोंके बीचमे लाई न चल जाय । कोई 
नी मोौतधा भित सता था गाव है जाट, गायको सजावटके साथ ले जाय, 
ध्ोौर हिउयोतों उग्सानेके लिए ऐसा पर । व्थरनह में तो सब जगह सजा- 
घद करते ४ वाणा तो बजाना /, औलो-मर्शोफ्री सजावट होनेवाली हूँ, 
चए उपदें पटनका कोर्ट गाटीपर सयार टागे, कोर्ट घाठेपर सवार होगे, 
बेर पब रारेगे तो क्या, बढ़ भी एप लटारवा मीवा हो णायगा शौीर वकरीद 
भी जडाएका मौया हो जायगा । में तो पहिया कि जो हिंदू श्र मुसलमान 
दोस्ताना तासे साथ-साथ रखना चाहते है उनका यह धर्म हो जाता है 
छि वे मर्पादाते उस त्योहारोंझा पावन करें। ऐसी चीज कोर्ट न करे 
जिससे सामनेका आदमी गृस्सेमे श्रा लाय । वर्गर इस सबके श्राज हम 
गुस्ससे भरे है आए गूप्सेमे जब आ जाते हे तो एबकी दस बना देते हे । 
ऐसी तावनर्म ऐसी कोर्ट बात हम ने करें जिससे गुस्सा बठे । 

अग्रेजी हमूमतने जाते हुए जो फाम किया उसमें एक दोप रह गया। 
हिंदुस्तानफे दो टुकदे कर डाले और दो हकूमते वन गई । श्राज तो दोनों 
दुष्मन-तस वन गए है । सभव है कि आपस-श्रापसमे कभी भी लड़ाई 
न करें। लेफिन ऐसा सामान वन रहा है कि जिससे यह कोई समझ नही 
सकता हूँ कि आगे क्या होगा। लेकिन आजा रखे कि हम दोनों सम 
जाय श्रीर अगर नहीं सममझेंगे तो अपनी आजादी हार वैँठेंगे। मुल्ककों 


5 
र्छ 
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हार बैठना धर्मकी वाजी है, उसको गवाकर बैठ जाना वह वडी भारी 
गलती होगी । मेरी तो यह प्रार्थना है ईश्वर सवको ज्ञान दे और हम सब 
घृद्ध हो जाय | वह वडी अच्छी वात होगी। 
एक ओर चीज मैने कह दी है, दक्षिण अ्रफ्रिकामे हमारे जो लोग 
पडे हे उन्हें सावधान होकर काम करना है और यहा जो दो हकमते हूँ 
उन दोनोको हमारे जो भाई वहा पडे हे उन्हें प्री सहायता देना चाहिए 
ओर उनका उत्साह वढाना चाहिए 


११५३ 
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भाइयों श्रीर वहनो, 


आज भी काफी कवलिया झा गईं। रजाई भी। और रजाईके 
बारेमे तो में यहातक कह सकता हू कि मिलोकी तरफसे भी रजाइया 
तेयार हो हैं । वह रजाइया भी आ जायगी। मेरे दिलमें इतनी 
आयशा जरूर हो गई हैं कि जिस रफ्तारसे ये रजाई श्रीर कवलिया वर्गरह 
था रही हैँ उससे इस जाडेके दिनोमे जो लोग यहा इकट्ठे हो गए हूं यहाके 
माने दिल्लीमे और उसके इर्दगिर्द, उनको तकलीफ नही होनी चाहिए। 
यह तजबीज भी हो रही है कि वह सवकी सव रजाइया जिनको मिलनी 
चाहिए या क्वलिया या जो दूसरी चीजे पहिननेको त्रा जाती हे वह सब 
जर्सतमदोजों मिले । एक बात उसमे समभनेके लायक हे कि जो कवलिया 
जाती है वह झ्ासिरसे फट जायगी, मगर आज वह पानीसे और श्रोससे 
बचा सती हे । लेकिन रजाई श्रा गई तो खतरा रहता है कि वह पानीसे 
नही बचेगी। बाकी तो ईश्वरकी कृपा रहेगी तो जाटोफे दिनोमे पानी 
नहीं आना चाहिए लेकिन श्रोस काफी पउती हे और सबयों कबलिया 
शावद ने सिद सो, सवतों लंबे की मिल स्ंगे या नहीं सो मेरे दिलमें 
था 7 । एप चीज हैं, में आज बात बर रहा था तब बता जिया था। 
या मे यटा भी बता देना चारता है हि जिन जोगोफे हावोमे रजाउग्रा 
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चली जाती ह४ बट समभके फ़ि न्‍यूज पेपर फाफी पे है, वह मिल जाय तो 
रजाईपर शपगर न्यूज पेपर रसे तो पीछे ओस स्जाईमें से होकर नहीं 
आ सती । दूसरी पुवी रजार्टकी यह है कि उसमें काफी रई आरा जाती 
हैं और उसमें फाफी गरमी रहती हूं । जब रुई टूट जाती है तव रजाईकों 
घोल सऊते हूँ । रजाईका वषठा धोकर रुईकों धुनफर फिरसे भर सकते 
है| तो वह नई चीज बन पकती है । जो देसभाल करके उस चीजको 
उस्तेमान करनेवाले है उनके लिए वह बडी कामकी चीज हैं । हमारेपर 
यह एफ बडी भारी आपत्ति श्रा पडी है, लेकिन जो ईश्वरका स्मरण करते 
है श्र व्यिरक्ना काम कर लेते हे उनको ऐसी आपत्तिसे भी सीख मिल 
जाती है । दो किस्मकी बाते हो सकती हूँ । एक तो जब आपत्ति श्रा 
गई तो श्रादमी घबराहटमे पड जाता हूँ या तो गुस्सेमे श्रा जाता है, तव 
पीछे वह ज्यादा दुस पाता है । लेकिन आपत्तिमे यह सोचे कि हम बेगुनाह 
है तो भी आपत्ति श्राती है, लेकिन तो भी हम इस ववत ईदवरको भूलने- 
वाले नहीं हे, उनकी मदद मागनेवाले है । ऐसे लोग उस श्रापत्तिमेसे 
भी सुप्को पंदा कर सकते है । काफी लोग जो इधर श्रा गए हे श्र 
आश्रित वन गए हूँ वह ताजिर लोग थे, उनके पास काफी पैसा था, दूसरे 
प्रकारकझा धन था। वडी-बडी हवेलिया थी वे सव चली गई, खो गई । 
मेने तो फह दिया हँ जो जहासे आरा गया हैँ जबतक वहा वापिस पहुच नही 
सवता हैँ, और वहा सही सलामत नही रह सकता है तवतक हमारी दोनो 
हकूमतोके लिए कप्टकी वात हैं । श्रगर हम लोग जिंदा रहना चाहते 
है, आजाद रहना चाहते हे तो कभी न कभी हमें इस तवादलेके पापका 
पच्चात्ताप करना हैं। पषच्चात्ताप उसका नाम है कि हमने जो भूल की 
उसऊो दुरुस्त करे । तव वह सच्चा प्रायब्चित्त हूँ । दूसरा नही हो सकता। 
जो सचम्‌च गलतीको दुरुस्त कर लेता हैँ उसका पब्चात्ताप काफी हो 
गया । गलतिया दुरुस्त करना हूँ तब तो जो लोग श्राज आए हे जान लेकर, 
जान बचाकर भाग आए हे, उनको वापस जाना है । वह जब होनेवाला 
हैं तव होगा, लेकिन दरमियानमे क्या करोगे ? में यह कहना चाहता हू 
कि दरमियानमें लोगोको श्रगर श्रच्छे डाक्टर लोग मिल जाय--जों 
निराधार वन गए हे उनमे डावटर भी रहते हे, वकील भी रहते है सव किस्मके 


पं 
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लोग रहते हं--वे डाक्टर सेवाका ही काम करे और दूसरे भी जो उनके 
मातहत पड़े हे वे भी ऐसा करे, तव वहुत वूलद काम कर सकते हे और 
हम उस आपत्तिमेसे एक नया पाठ सीख लेते हे । 
में गरणाथियोके वीच गया तो म्‌ भे बताया गया है कि उनमे करीब 
७५ फी सदी आदमी ताजिर थे। तो में चौक उठा कि इतने ताजिर लोग 
यहा तिजारत कैसे कर सकेगे। लाखोकी तादादमे ताजिर श्रा गए हें, 
वे सव एकाएक तिजारत करने लगेंगे तो सव जगह गोलमाल हो जायगा। 
अगर ऐसे मनमे रकखे कि हम तो कछ-न-कुछ मेहनत करेगे, हम नई चीज 
सीखेगे और वह सीख ले तव तो काम चल सकता है । वर्षसि जो ताजिर 
हे है वे अपनी तिजारत भूल जाय । जगतमे ऐसा होता है श्रगर एक चीज 
नही मिल सकती हूँ तो पीछे दूसरी चीज ढूटो। हम बेकार नही वैठेगे, 
जुग्मा नही खेलेगे, जरावमे श्रपता समय गवाना नही चाहते हे कुछ काम 
तो करेंगे ही। मेहनत करेंगे। जो ताजिर हे लेकिन जिसका शरीर 
ग्रच्छा हैँ, हाथ-पर अच्छे चल सकते हे वे थोडी मेहनतका काम करे। 
ऐसी मजदूरी काफी रहती हँ जिसमे वहत सीखनेकी जरूरत नही रहती । 
ऐसी चीजे वह करे और सव मिलजुलकर काम करे। साथमे केसे काम 
होता है वह सीस ले । तब हमारे लिए जो यह एक नरक-जैसी चीज 
तैयार हो गई उसमेंने हम स्वर्ग बना सकते है । 


थम 


में समझा रहा था और मेने सोचा कि आज तो यह चीज अच्छी 


के 


तरहसे श्राप लोगोके सामने रकखूगा और झापकी मार्फत सबको सुना 
दूगा। यो निराधार तोग पे हे वे यह सुनेगे और करेंगे तो उनको बा 
फायदा होगा और मृतकों भी बठा फायदा होगा । श्रीर जो हमारे ऊपर 
दु से ब्रा गया है उस दु समेंसे हम सुस्त पैदा कर लेगे। 

एस सिनसिलेमे में यह कहना चाहता था कि जो रजाइया हमारे 
पास अभी नहीं आई है जेकिन हर जगहसे आनेवाली हे उसका हम वया 
फरे ? उसमें नो कपट्टा रहता हैं वह मैला बन गया हो तो उसझेय निकाल- 
पर थो सजते है । उसकी जो हुई पटी है उसको हम रस लेते है । रूई 
लो बिगठती ही दाीी। उसको सुरंग लेते है और उसको छाथसे साफ 


चडाप परम + नन्‍द्िओी जनरल ब॥ी जन्नन नः प्व 5 चना न सत्र 
पड बच 7, उुतवाता भा जहनन नही। हा, उठते उतना हा, तब इसरो 
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बात है । उस रुईके दुवारा गदेले बनाना हे या रजाई वनाना है तो वह 
आरामसे हो सकता है । मेरी समभमे हाथोसे वह सस्ते दाममे वन सकती 
है, और जल्दी वन सकती है । मिलोके पास काफी कपडा पडा है । यहा 
में खानंकी चीजकी वात नहीं करना चाहता । काफी कपास पडी है । 
उसमेसे रजाई बहुत शीघ्रतासे वन जाती है और लोगोको वह दे दी तो 
जाडेसे वे वच जाएगे । इसलिए यह चीज किस तरहसे हो सकती है वह 
लोगोको बताना है और पीछे जो एक निराणा फैल गई है उसमेसे हमे 
आजा खडी करना हूँ । एक भजन हैं कि आशा तो लाखो निरागामेसे 
पँदा होती है । यह बात सच्ची हें । वह कविका वाक्य हैं। लाखो 
निराजामे छिपी हुई आ्राशाको हम देख लेना चाहते है । उसको देखनेके 
लिए हमको क्या करना है ? जितने निराधार लोग बन गए हैँ उनको 
पहले तो यह समभ लेना चाहिए कि वे सारे हिंदुस्तानके है, पजावके ही 
नही, सरहदी सूबेके नही या सिंधके ही नही । जिततने सूबे हे वे हिंदुस्तानमे 
पडे हेँ सो वहाके ह़ाके लोग हिंदुस्तानके हे । एक शतसे हम सब हिंदुस्तानी 
बन सकते हे और रह सकते हे, हम किसीपर वोभ न पडे । जैसे दूधमे 
मिश्री दाखिल करो तो वह दूधको मीठा वनाती है और दूवमे मिल जाती 
है और दूधमेसे निकाली नही जा सकती है, दूध वेसाका वैसा रह जाता 
है, इसी तरहसे मिश्रीकी तरह वे लोग जिधर चले जाय वहा एक-दूसरेके 
साथ लडते नही रहे, हेप नहीं करे, मिलजुलकर रहे, आपस-अआापसमे 
सहयोग वना ले और सबके सब मेहनती प्रादमी वन जाते हैँ । तव होता 
यह है कि जिस सूबेमे वे चले जाते हे उसे दुरुस्त कर लेते है । तव सूबेके 
लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे यहा ऐसे चाहें जितने आदमी झा जाय उनको 
हम समा सकते हे । 
भेरी उम्मीद तो ऐसी है कि जिन्हे मेरी आवाज पहच सकती है ऐसे 
जो निरावार लोग पडे हे उनमे जो काम करनेवाले है वे उन लोगोको 
यह चीज वता दे कि आप भले आदमी बने | किसी जगह भी जाकर 
वबोक न बने ओर हर जगह पर रहे तो जैसे मेने बता दिया है इस तरह 
मुहब्बतसे रहे, साथ-साथ मिलजूलकर रहे । किसीको धोखा न दे। 
हमकी अपना वक्‍त गवाना नहीं चाहिए। एक-एक मिनट ईइवरके 
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लिए हो, ईशवरके कामके लिए, सेवाके लिए हो | हम तो सेवाके लिए 
पैदा हुए हे । पीछे हम भूल जायगे कि हम दु.समे गिरफ्तार होकर पडे 
थे, शोकमे है । हमारे पास दनने लाखोकी तादादम लोग पडे हें, वे सेवा 
करें। हम पंदा हुए हे सेवा करनेके लिए | हम तय करें कि हम अपने 
मुल्ककों ऊचा ले जायगे, गिराएगे नही । इतना अगर हम सीख ले तो 
में समभता हू कि हमारी धन्य घडी होगी और पीछे हमे कोई फिक्र न रहेगी । 
गलती तो होती है, इन्सान गलतियोका पुतला है । मगर आ्राखिरमे गल- 
तिया दुरुस्त करना भी इन्सानका काम हैं । हम अपनी गलतिया दुरुस्त 
कर लेते हे तो हम इन्सान वन जाते हूँ । 


११६ 
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कर 


भाइयो झर वहनो, 

कल मेने शरणार्थी कंपोके वारेमे कुछ वाते कही थी । अग्रेजी तर्जमेमे 
कुछ छूट गया था, आज उसे विस्तारसे कहता हू, क्योकि में उस चीजको 
वहुत महत्त्व देता हु । अ्रगरचे हमारे यहा धारमिक और दूसरे मेले होते 
है, काग्रेस मिलती है, कान्‍्फ्रेसे होती हे मगर आराम तौरपर हमे कप जीवनर्क 
आदत नहीं। में १६१५से हरिद्वार कृभ मेलेपर गया था। मभे और 
मेरे साथियोको भारत सेवक सघ (सर्वेन्ट्स आफ इंडिया) के केपमे काम 
करनेका मौका मिला था। अ्रगरचे मेरी और मेरे साथियोकी अच्छी 
तरह देखभाल की गई, मगर मेरे मनपर यह असर पडा कि हमारे लोगोको 
केपमे रहना नहीं आता | हमे सावंजनिक सफाईकी तरफ ध्यान देनेकी 
आदत नही । परिणाममे भयानक गदगी पैदा होती है और छतकी वीमा- 
रिया फूट निकलनेका खतरा रहता है। हमारे पाखानें इस कदर गदे 
होते हें कि क्या बात करना । शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
पाखानें बनाए ही नहीं जाते । लोग समभते हे कि पाखाने तो कही भी 
वठा जा सकता हैंँ। और गगाजी या जमनाजीका किनारा इस कामके 
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लिए खास पसद किया जाता है । पडोसियोका ध्यान किये विना, जहा- 
तहा थूकना तो अपना हक समभा जाता है। खाना पकानेका इतजाम 
भी अच्छा नहीं होता । मक्खिया तो हर जगह हमारी साथिन होती 
है । हम भूल जाते है कि मक्खी एक क्षण पहले गदगीपर बैठी होगी और 
किसी छुतकी वीमारीके कीडें उससे चिपके हुए होगे । रहनेकी जगह, 
तबू वगरह भी ठीक तरीकेसे नहीं लगाए जाते । में कोई चीज बढा- 
चढाकर नही कह रहा। कंपोमे जो शोर होता है उसकी तो वात ही 
क्या करना । 
तरीकेसे कप बनाने और पूरी तरहसे सफाई रखनेके लिए किसी 
मिलिटरी कैंपकों देखिए। में मिलिटरीकी जरूरत नहीं समभता। 
मगर उसका यह मतलब नही कि मिलिटरीमे खूबिया नहीं। वे हमे 
नियमनमे, साथ रहने, सार्वजनिक सफाई, समयपर काम करना, हर एक 
जरूरी कामके लिए वक्‍त रखना, इन सब चीजोमे पाठ सिखा सकते हें । 
उनके कंपोमे पूर्ण शाति रहती हैँ । वे घटोमे कैनवसका शहर खडा कर 
लेते हे । म॑ चाहता हू हमारे शरणार्थी कंप उस आदर्शको पहचे । तब 
वर्षा आवे या ना श्रावे उन्हें तकलीफ नही होगी । 
अगर सव काम करे तो ऐसे कप खडे करनेमे वहत खर्च नही होता । 
शरणाथियोको खुद खेमे लगाने चाहिए । खुद सफाई करना, भाड 
लगाना, सडके वनाना, खदके खोदना, खाना पकाना, कपडे धोना वरगरह 
कोई काम ऐसा नही, जो उनकी भानके खिलाफ समभा जाय | कंपका 
हर एक काम हर एकके करने लायक है । ध्यानपूर्वक और समभापूर्वक 
काम किया जाय तो जनताके मनोभावमे यह तबदीली जरूर लाई जा 
सकती हैँ । तब आ्राजकी विपत्तिको भी ईश्वरकी छिपी प्रसादी समभा 
जा सकता हूँ । तव कोई शरणार्थी कही भी बोक रूप नही होगा । वह 
कभी अकेले अपने-आपका खयाल नही करेगा। वल्कि अपने सव मुसीवत- 
जदा' भाइयोका झ्याल रखेगा और जो दूसरोको नही मिल सकता वह 
अपने लिए नही मागेगा। यह वात सिर्फ विचार करते रहनेसे नही 


* िपत्ति प्रस्त। 
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बल्कि जानकार श्रादमियोकी देखरेख श्रौर रहनुमाईमे काम करनेसे हो 
सकती है । 

रजाइया श्र कवल आर रहे है । आणा है जत्दी ही सर्दीसि वचनेका 
काफी सामान इकट्ठा हो जायगा । 


३१ ५१५९७ ६ 
१४ अवतूवर, १६४७ 


भाइयो और वहनो, 

आज भी काफी कवलिया आ गईं । यहा एक शअार्य-कन्या-विद्यालय 
हैं, उसकी दो शिक्षिकाए और विद्यार्थिनिया आा गई थी । उन्होने पैसा 
इकट्ठा किया हैँ, वह भी कवलिया लेनेके लिए। वह विचारी कितनी 
ला सकती थी । थोडी कवलिया लाईं। लेकिन एक बडी बात मुझको 
सुनाई, मुझे वह अच्छी लगी । उन्होने सुनाया कि जब वह द्वत रखनेकी 
वात निकली मंने कहा कि महीनेमे कृष्ण पक्ष और जूक्‍ल पक्ष होते ही हे, 
तो एक पक्षमे एक दिन सव निकाल दे और उस रोज खाना छोड दे तो 
जितना वाहरसे खाना श्राता हैं वह सबका सब हमे मिल जाता है, क्योकि 
इतना बच जाता हूँ । पैसा देकर वाहरसे अन्न लेना में एक बडा दोष 
समभता हू । उस दोषसे हम बच जाते हे, यह सुनकर विद्यालयकी शिक्षिका 
ने विद्याथिनियोके साथ मशविरा किया। उन्होने किसीको मजबूर नहीं 
किया । मगर सबने तय किया कि हम हर गृरुवारको ब्रत रकक्‍्खेगे और 
उससे जो बच जाता है वह दान दे देगे । उनके पास जो वचा करता है, 
वह देनेकी कोशिश करती हे । उन्होंने यह भी कहा कि थोडी जमीन 
है उससे हम अनाज भी पैदा करेगी | ढोनो काम खुराक बचाना और 
अधिक पैदा करना हमने अपने सरपर ले लिया है । यह सब मुझको 
उनकी जो कवलिया और पैसे आ गए हे उससे ज्यादा प्रिय था | पीछे 
एक ईरानके एलची साहव और उनकी धर्मपत्नी आए | थोडा बैठे लेकिन 
एक बडा ढेर कवलिया दे गए । कहा, यह कवलिया किसीको दे सकते 
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हो तो दो। मेने कहा, में तो एक भिक्षुक ह, जितना मुझको मिल जायगा 
लूगा और उसकी जिसे दरकार है उसे दे दूगा । 

मेरे पास काफी सिख भाई झा गए थे। दोनीन हिस्सेमे श्राए 
थे । उनसे काफी वाते हुईं | वाते क्‍या हुई वह तो में श्रापको दताकर 
क्या करूगा उसमे कोई ऐसी लुफिया' बात नहीं थी लेक्नि बातोका 
निचोड मंने निकाल लिया है और वह यह है कि वह भी पूरा-पूरा समझ 
जाय और इसी तरहमसे दूसरे भी समझ जाय कि हम इस तरहसे आपस- 
आपसमे लडकर कुछ हासिल नहीं करनेवाले | न्याव देना, सजा देना, 
बदला लेना इत्यादि काम करना है तो हकूमत करे । हकूमतके मार्फंतसे 
जितना हो सकता है उतना हम करे । मेरा ऐसा खयाल हे कि वह सबके 
सव इस वातपर राजी हूँ । वाकी हिस्सेको में छोड देता हू । 

पीछे एक तीसरी बात मेने सुन ली। कुछ आदमीको गिरफ्तार 
किया गया है । हमारी हकूमत है, गिरफ्तार करे तो वह हवमतके हाथ 
हैँ । वाज दफा उनसे निर्दोप आदमी भी गिरफ्तार हो सकते हे । जान- 
वबभकर बेगनाहोकों गिरफ्तार करें, ऐसी गलती तो हमारी हकूमतसे 
होनी नहीं चाहिए। श्रीर स्वच्छदतासे किसीकों गिरफ्तार करे ऐसा 
भी नही होना चाहिए । लेकिन कुछ भी करे आखिर इन्सान तो इन्सान 
हैं, गलतियोसे भरा हुआ पुतला है, वह कोई फरिव्ता नही टै, वह ईश्वर 
तो है ही नही । तो गलतिया करेगा । गलतीसे कूछ बेगुनाह श्रादमियोको 
पकड लिया तो उसमे क्या आदोलन करना था ? लेकिन में सुनता हू 

कुछ आदोलन हो रहा है कि ऐसे श्राईमियोकों क्यो पकडा, वह तो 
बेंगुनाह आदमी है । वेगुनाह ग्रादमी है या नहीं वह तो हकूमतको देखना 
हूँ । हकूमतके पास अगर कोई सामान पैदा करके रकखे कि फला आदमी 
बेगुनाह है वह तो में समझे सकूगा | लेकिन हकूमतकों इस तरह हलाक 
करे, श्रादोलनके वलसे किसीको छुटवा ले, तो वह ठीक नहीं हें। जब 
अंग्रेजी सल्तनतसे लडते थे ओर वाज दफा जो जेल वगेरहमे भेजें जाते 
थे उनके लिए कहते थे कि उनको क्यो नही छोडते, वे बेगुनाह है । वह तो 


* गुप्त 
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था लेकिन राज्यकी नजरमे वह गुनहगार थे, हमारी नजरमे नही थे । 
उस वक्‍त तो हमने अग्रेजी हकूमतके सामने श्रादोलन किया कि उन्होने 
हमारे नेताश्ोको क्यो पकड़ लिया। लेकिन आज किसके सामने श्रादोलन 
करे । अपनी सारी सरकार पचायती राज हूँ। पचायतके वह प्रतिनिधि 
हे, उन्हे नेता भी तो हमने वनाया हैं । इसलिए में कहगा कि श्राज वह मौका 
नही कि श्रादोलनके दवावसे हम हमारी हकूमतको दबाले। एक तो यह 
हमारी हक मत हैं, उसके पास वह मिलिटरी ताकत नही है जो अग्रेजोके पास 
पडी थी। अग्रेजोंके पास सा री नौका-सेना पडी थी। जिस नौका-सैनाके लिए 
एक वक्‍त कहा गया था कि वह अजित है, बेजोड है । श्राज तो वह दावा 
नही चल सकता, वह दूसरी बात, हैं । लेकिन कैसा भी हो उसके पास 
सब पडा था। उसके बल हमारे ऊपर राज्य चलता था। आज हमारे 
ऊपर हम राज्य चलाते हे । अगर हमको मालूम हैँ कि कोई दूसरी ताकत 
हमारे ऊपर राज्य नही चलाती है और जो राज्य करते हे उनको हमने 
बनाया है तो जिनको हम बनाते हँ उसको हम उठा भी सकते है । 
इसलिए में कहृगा कि ऐसा आदोलन हमे नहीं करना चाहिए। 

चौथी वात में आपको सुनाना चाहता हू वह यह है, मेने इस बारेमे 
काफी तो कहा हैं कि किस तरहसे हिंदुस्तानमे पूरी-पूरी शाति पैदा 
हो सकती हैँ । यह पेचीदा प्रइन है । मे कोई खुश नही होता हू कि आज तो 
दिल्‍्लीमे कुछ गड-बड चलती ही नहीं । कही एकाध आदमी मार दिया 
इस तरहसे कुछ चले भी लेकिन जैसा सिलसिलेवार पहले चलता था वैसा 
नही है । यह भ्रच्छा है । इससे हकूमत तो खुश रह सकती है, लेकिन में 
नही रह सकता । क्योकि में हकूमत करनेके लिए नही झ्राया हू । इत्तफाक से 
यहा रह गया। में तो इस उम्मीदमे रहा कि दोनोके दिल फूट गए है, उनको 
दुरुस्त करना है और ऐसा करनेसे मदद करना है । इससे पहिले भी आपस- «+ 
आपसमे लडते थे, मगर लड लिया तो पीछे एक हो गए । ञ्राज तो हमारे 
दिल जहरीले हो गए हे कि मानो एक-दूसरेके सदियोसे दुश्मन है, इस तरहसे 
मानना शूरू कर दिया है । हमारे लिए वडी नामुनासिव बात है। होना तो 


* सयोग । 
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यह चाहिए कि हम कोई वृजदिल न रहे, न मुस्लिम, न सिख और न हिंदू । 
तो पीछे हमको किसीका डर न रहेगा। मुसलमानोको सिखोका डर 
छोडना चाहिए, और डरके मारे भाग जाते हे उसे वन्द करे । हिंदुओको 
ओर सिखोको मुसलमानोका डर छोड देना चाहिए। तव, जब हम 
आापस-आ्रपसका डर छोड देगे और सिख, हिटू, मुसलमान, जव एक दूस रोसे 
नही डरेगे तव पीछे हम चाहे तो एक बडी भारी मिलिटरी ताकत वन सकते 
हँ । और हम चाहे तो हिन्दुस्तान एक बडी अ्रहिसक और अजीत सैन्य 
बन सकता हैँ । दो रास्ते हमारे पास पठें हे, तीसरा नही है । आज जो 
चलते हे वह कोई रास्ता नही है। वह तो हैवानियतका रास्ता है। उसमे 
आगे बढनेका रास्ता नही है । तो में ववलाना चाहता हू कि किस तरहसे 
हम एक-दूसरोके नजदीक ञआ्रा सकते हे । सबसे वडी चीज तो यह है कि 
मुसलमान, हिंदू, सिख एक-दूसरोकी गलतिया निकालते रहे जैसे श्राज 
निकालते है, वह छोठ दे । सव अपनी गलतिया देखे श्रौर अपनी गलतियो- 
को पहाड-सा बनाकर देखें। ऐसा नही कि मुसलमान कहे कि हमने भी 
एक जमानेमे गलतिया की लेकिन उससे क्‍या हुआ, देखो तो सही हिंदू और 
सिखकी जो पहाड-सी गलतिया हे उनके सामने हमारी गलतिया कुछ 
भी नही है । और एंसा ही हम कहना शुरू करदे कि अ्रच्छा चलो हिंदू, 
सिख है उन्होने गलतिया की हे लेकिन मुसलमानोने किया उसके सामने 
वह कुछ नहीं। यह जवाब नहीं। गलतियोका जवाब गलतियोसे दे 
दिया इसमे कौनसी वडी बहादुरी है ” यह तो जगतमे होता आया हैं । 
एंसा कहकर हम हिंदू और सिख अपने दिलको फ्सला ले, में कहगा 
कि यह कोई तरीका ही नहीं है। इस तरह हम कभी आपस-भ्रापसमे 
दिल साफ करके बैठ नहीं सकते। आज तो नोवत यहातक आा गई हैं 
कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि इतने मुसलमानोको हम नही लेगे, 
तो हमारे दिलमे शक पैदा हो जाता है कि उसमे भी कुछ'दरगेकी बात है । 
उसमे दगेकी वात क्या होनी थी। और झगर है तो दगा उसके दिलमे पडा 
हैँ उससे हमे क्या ? हम इतने बहादुर नही रहेगे कि शकसे कुछ न करे, 
तो पीछे मरनेवाले हे । इस बातको में छोड दू । में तो उतनी बात कहता 
हु मूसलमानोको, हिंदुओको और सिखोको कि दूसरेकी गूनाहकी तरफ 
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इशारा भी न करे । अपने ही गुनाहको कबूल करे | अगर मानते है कि 
यह गूनाह हुआ हैं तो उसको कबूल कर लेना चाहिए । मेने कल कहा 
कि एक जहरी वात है कि बस हिंदू है वह तो हमारे दुश्मन है । ऐसे हंस 
दुश्मन बने तो उसका नतीजा ब्रा ही आनेवाला है। पाकिस्तान तो हो 
गया उससे क्या ? लेकिन हम पागल नहीं बनेगे। कलतक द्भु्मन थे, 
आज दोस्त बने । लेकिन जव दोस्त बने तव हमें ऐसा कहना हैँ कि हम 
किसी जमानेमे दुश्मन थे तव हमने दुब्मनी की लेकिन अ्रव तो दोस्त हो 
गए हैँ। दुश्मनी भूल गए है । हकूमतको हिंदू, सिख और हिंदुस्तानमे 
जो कोई भी रहता है उनको साफ-साफ दिलसे कहना हैँ कि इतनी गलती 
तो हमसे हो गई, आपकी गलती हुई है सो आप जाने । मगर हम क्यो 
गलती करे ? नही करेगे | ऐसा अगर दोनों आपसमे सच्चा मृकावला 
करे, एक मुकाबला तो यह है कोई झाकर एक मुक्का दे तो हम उसके दो 
मारे, लेकिन उसके बदलेमे यह मुकावला करे कि हम तो बदलेमे बेगुनाह 
ही रहेगे और भले बनेगे । मुकावला करेगे भलेपनमे, श्रच्छा होनेमे, तब 
में कहता हू कि हमारे लिए खैर हूँ । तब में आरामसे दिल्‍ली छोड सकता 
हू। मेरे नसीवमे भ्रगर दिल्‍लीमे, यही पडा रहना है और दिल्ली हीमे 
मरना है तो मर जाऊगा | ऐसा करना में जानता हू, दूसरा मेने सीखा 
नही है । मरना तो एक दिन है ही, कर नही सकते हो तो मरो तो सही । 
लेकिन मारना नही है । में तो सवको यही कहता ह कि अरे इतना तो 
सीख लो । करेगे या मरेगे | तीसरी चीज नहीं हैं। अब हमें भागना 
नही । हमारे नसीवमे जो होगा वह दूसरा तो वन नहीं सकता। हमें 
क्सीसे दुश्मनी नही करनी, वह हिदुस्तानकी शातिका मार्ग नहीं है । 
हिदुस्तानकी शातिका मार्ग तव हो सकता हैं जव हम किसीसे लडे ही नही। 
सव डर छोड देते हे । मुसलमान यहा रहते हूँ तो रहे । क्‍या हमे वे मार 
डालेगे, कैसे मारेगे, क्यो मारेगे ” क्या सव यहासे हट जाय ? क्यों हट 
जाय और कहा हट जाय ? आज पाकिस्तानवाले कहते हे कि हम तो 
इतने मुसलमानोकों हजम कर सकते है । मुसलमान तो सारे हिदुस्तानमे 
पडे है । एक छोटा पाकिस्तान पडा है, उसमें कैसे सब भरे ? वह कहे 
हम और नही ले सकते तो सुनना होगा। उसमे क्या फरेव पडा है ? 
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पडा या नहीं पडा है, उससे हमें क्या ? लेकिन हम इस चीजको 
तो समझ ले कि हमारे पास हमारे भाई भी पडे हे। मुसलमान अगर 
बदमात हे तो उसको मारो, कानून करो जो आदमी दगावाज सावित 
होगा, हिंदुस्तानका बेवफा सावित होगा, उसको शूट करना है तो करो। 
पाचको करो, पचासको करो, चार करोडको करो, मूृझे कोई परवाह 
नही है, वह तो में समझ सकता हु, लेकिन एक आदमी यो ही श्राकर उसको 
मार डाले वह कैसे वरदाश्त हो सकता है ? नहीं करना चाहिए। और 
हम खुद भी ऐसे पागल क्‍यों बने ? ऐसे बृजदिल क्यों वने ”? इसलिए 
मेने आपको वतला दिया हैँ कि अश्रगर दोनो हकूमतोको अश्रच्छी तरहसे 
रहना है तो एक-दूसरेके साथ भलाईमे मुकाबला करे। तुम्हारी गलती 
ज्यादा है यह बताते रहनेसे हमारी जय नही होनेवाली है। लेकिन हम 
समभ जाय कि हा, यह सब गलतिया हुई हे इनको हम दुरुस्त करेगे। 
ओर सव साफ कर देगे तो खेर है । कह तो काफी सकता हू लेक्नि आाजके 
लिए मेने आपको काफी कह दिया इतना हजम कर ले तो बस हैं। 


£ ११८ ४ 
१५ अ्रक्तूवर, १६४७ 


भाइयो और वहनो, 

मेरे पास काफी लोग हमेशा झाते है। उनमेसे कई लोग गरणा- 
थियोके लिए कवलिया और कुछ पैसा भी दे जाते हे। एक यहनने 
आज दो हजार रुपएका चेक भेज दिया हैँ । दो भाई मुसलमानोकी 
तरफसे भी आए हेँ। उन्होने इकट्ठा करके कुछ कवलिया और कुछ पैसे 
भी दिए हें। वें कारीगर लोग है । उन्होंने अ्रपने नामतक भी नहीं वताए। 
सेने उनसे इन चीजोको अपनें-श्राप अपने पीडित भाइयोमे वाट देनेको 
कहा था। मगर उन्होने कहा कि हम ये चीजे ग्रावीकें हाथमे ही सुपुर्द 
करना चाहते हे, क्योकि पश्चिमी पजावमे जो हिंदू और सिख 
वर्बाद हुए हैं उनको ये चीजे बटनी चाहिए। मुझको यह वहत अच्छा 
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लगा। ऐसे मौकंपर अगर चंद मुसलमान भी ऐसा करते है या चद 
हिंदू और सिख ऐसा करते है तो वह स्वर्ण श्रक्षरोमे लिख लेना 
चाहिए। उन्होने कहा कि एक जमानेमे हम झ्रापको मुसलमानोका शत्रु 
मानते थे, मगर अब हमें विश्वास हो गया कि श्राप सबके दोस्त हे। 
में तो ह और मेरा यह दावा भी है। इसके लिए मुझे किसीके प्रमाण- 
पत्रकी जरूरत नहीं है। कोई पाच-सात वर्षसे नहीं, वल्कि ६० वर्षसे 
इसी धाराके मुताबिक मेरा जीवन चला हे । 

भ्राम तौरसे यह कहा जाता हैँ कि हर एक सिख मुसलमानोकों 
अपना दुश्मन मानता हैं और हर मुसलमान सिखको। यह वात 
विलकूल गलत है। यह सच है कि काफी तादादमे सिख लोग दीवाने 
बने, जैसे कि काफी हिंदू और मुसलमान भी बने। मगर यह कहना 
कि सारी सिख-जाति ऐसी हैं या सारे मुसलमान ऐसे हे, एक वडी 
श्रधर्मकी चीज हूँ । मेरे पास तो ऐसे अनेक उदाहरण पडे हैँ जहा सिखो 
ओर हिंदुओने मुसलमानोको बचाया या मुसलमानोनें सिखो और 
हिंदुओको अपने धरोमे रखकर वचाया। पजाव और सरहदी सूबेमे ही 
नही, हर जगहसे ऐसे उदाहरण मिले हे। अभ्रखवारोको ये चीज अ्रच्छे 
ढगसे छापनी चाहिए। वे हिंदुओद्वारा मुसलमानोकी काटने या मुसल- 
मानोद्वारा हिंदुओको काटनेंकी खबर छापता छोड दे। उससे नुक्सान 
ही होता है। अखबार आजकलकी दुनियामे एक बडी सत्ता हो गए हे, 
और यदि चाहे तो वे वडा काम कर सकते है । 

(युक्तप्रातीय सरकारकी उस घोषणाकी कि जिसमे कि देवनागरी 
लिपिसे लिखी हुईं हिदीको राजभाषा घोषित किया गया है, चर्चा करते हुए 
गाधीजीने कहा--) सारे हिदुस्तानके एक चौथाई मुसलमान यू० पीण्में 
भरे है। वे उर्दू बोलते हे। अ्रगर उनको वहा रहने देना है तो देव- 
तागरी लिपि नहीं होनी चाहिए। मालवीयजी महाराजने भी हिदीके 
लिए बहुत काम किया था। मगर उर्दू जवानकों काट डालो, ऐसा 
कहते मेने उनको कभी नही सुना । यू ० पी०मे झ्राज जिन लोगोके हाथमे' 
सत्ता हे वे वहुत वडे हे और अच्छे काम करनेवाले है। वे मुसलमानोको 
अपने साथ रखते हे। मगर एक तरफ तो में यह कहू कि मुसलमान 


है ६ 
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यहासे न जाए और दूसरी तरफ उनकी तौहीन' करता रह और उनको 
गुलाम वनाकर रखनेकी कोशिग करू तो फिर वे खुद ही मजबूर 
होकर चले जाएगे। मगर मेरी तादाद वहा बहुत ज्यादा हैँ तो क्‍या 
में इतना घमडी वन जाऊ कि दूसरे लोगोकों वर्दाइत ही न करू। 
ऐसा तो हमसे होना ही नहीं चाहिए। सवको हिंदी और उर्दू दोनो 
लिपियोमे लिखना सीखना चाहिए। अगर मुसलमान अपनी खुशीसे 
जाय तो जाने दिया जाय, मगर हमे तो अपना फर्ज पालन करना चाहिए। 
आखिर यू० पी०मे हर जगह मुसलमानोकी निशानिया पडी है । आंगरा, 
लखनऊ, देववद, श्राजमगढ आादि घशहरोमे उन्तकी श्रालीगरान जगहे 
है । वहा काफी राष्ट्रीय मुसलमान हूँ । इसके अलावा हिंदू भी ऐसे 
कितने ही है जो केवल उर्दू जानते है। सर तेजवहादुर सप्रू तो एक बडे 
उर्दृदा हे। क्या उनको देवनागरी लिपिमे लिखनेके लिए मजबूर किया 
जायगा ? क्‍या उनसे यह कहा जायगा कि तुम उर्दूको भूल जाओो ? 
क्या हम अपने हाथसे ही अपने हाथोको काटनेवाले हे ” अश्रगर हमने 
ऐसा किया तो हमारी ज्यादतीकी इन्तहा' होनेवाली हैं । हम इस 
तरहसे हिंदू-धर्मकी रक्षा नही कर सकते, इसमे मुझे कोई शक नही है। 
हमे पाकिस्तानकी नकल नहीं करनी है । अत वहाकी हकूमतको, 
यद्यपि वह मेरे हाथमे नही है, मगर मुहब्वतसे में उससे कह सकता 
हू कि जो सर्कूलर उन्होने जारी किया हे उसे वे वापिस ले ले। 


४: ११६५६ ४ 
१६ अक्तूबर १६४७ 


भाइयों श्र वहनो, 
अवतक मैसूरको तो में भूल ही जाता था। वहा क्या हआ्ना यह 
तो आप लोगोने देखा होगा । श्रीरामास्वामी मृदालियर मैसूरके दीवान 


* झ्रप्नतिष्ठा; *श्रत। 
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साहव है। मंसूर भारतीय यूनियनमें भी आर गया हैँ । वहाके लोग 
काफी लिखे-पढे हँ। उन्होनें काफी दफा सत्याग्रह किया है श्लौर इस 
वक्‍त भी उन लोगोकी तरफसे कुछ सत्याग्रह हुआ। वे चाहते थे कि 
राजतत्रमे काफी हिस्सा लोगोका रहे। राजा लोग तो रहे श्र जनता 
उनके प्रति वफादार भी रहे, परतु वे राजतत्रसे हट जाए। होना भी 
यही चाहिए था, मगर हुआ नही, इसलिए लोगोने सत्याग्रह किया। 
सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले उन्होनें एक तार भी मुझे दिया था, 
जिसमे उन्होने कहा था कि श्रापकों डरनेकी जरूरत नहीं, हम बहुत 
समझभ-बूककर सत्यायह कर रहे हे और सत्याग्रहके कानूनसे बाहर 
नही जाना चाहते | उसमे जो तकलीफ आएगी उनको हम वर्दाइत करेगे। 
मगर वहाके दीवान श्रीरामास्वामी मुदालियर तो बहुत बडे आदमी 
है। उन्होने सारी दुनियामें भ्रमण किया हैँ। उन्होंने समझा कि आखिर 
कबतक लोगोको हलाक' करते रहेगे ” ऐसा कवतक चल सकता हैं। 
नतीजा यह हुआ कि जो लोग कंदमे चले गए थे वे छूट गए और 
मैसूर राज्य और उसके लोगोके वीच एक सुलहनामा हो गया। 
लोगोकी जो वाकानून शर्ते थी वे राज्यकी तरफसे स्वीकृत हो गई । 
मैसूरमे यह जो कुछ हुआ उसके लिए वहाके राजा, दीवान साहव और 
लोगोको धन्यवाद देना चाहिए। राज्यने वहा लोगोको राजी रखकर 
ही काम चलाना कबूल कर लिया है। ऐसे ही और भी काफी राजा 
लोग पडे हे। वे भी सब ऐसा ही करे और लोगोको राजी रखते हुए 
इग्लैडके राजाकी तरह राज करें। जो प्रजा कहे वही वे करे शोर 
उसके वाहर न जाए तो कितना श्रच्छा हो। 

दूसरी वात में यह कहना चाहता हू कि जहा में ठहरा हुआ ह 
वह एक गृहस्थका मकान है--विरला भाइयोका। वे सबको आने 
देते है । हमे उनके इस जिष्टाचारकी कद्र करनी चाहिए। वैसे तो प्रार्थना- 
सभामे लाखो लोग आए हे, मगर यहा तो छोटी प्रार्थना-सभा होती 
हँ और में तो इतनी भी आशा नही करता था । जो लोग' भ्राते हे उनमे 


$ दस । 


प्रार्थना-प्रवचन ४३३ 


पजावसे आए हुए लोग भी रहते हे। मुझे यह जानकर बहुत दुख 
हुआ कि कुछ लोग वृक्षोके फल तोड लेते हे। किसीको पेडका एक 
भी फल छूना नहीं चाहिए। फल तो क्‍या, एक पत्तीतक नहीं तोडनी 
चाहिए। यदि लोग इस तरहसे तोडने लगे तो बागके मालीको अ्रच्छा 
नही लगेगा। फल काटनेका भी एक समय होता हैं। श्रत उन्तके साथ 
किसीको जवर्दस्ती नही करनी चाहिए । यहा जो लोग शञाते है वे ईश्वरका 
नाम लेनेकों आते है । कम-से-कम प्रार्थना-सभामे तो हम लोग पवित्र और 
पाक वनकर रहे । सिवाय भगवानके भर कोई चीज दिलमे होनी ही नही 
चाहिए। तो फिर चोरी हम कैसे करे। हम सब लोग दु खमे पडे है, यह 
एक दूसरी बात है। परतु हम अपनी सज्जनताकों कभी न छोडे। 

एक शिकायत और मेरे पास आई हे। सारे दिनभर लोग मेरे 
पास आते रहते हँ। उनमेसे कोई कहते हे कि प्रार्थना-सभामे तुमने 
सरकारी अफसरो, पुलिस और मिलिटरीकी प्रशसा करके उनको 
योग्यताका प्रमाण-पत्र दे दिया है। ऐसा मैने कहा तो है नही। यदि कह 
भी दिया तो बेवकूफी की या असावधानीमे कह दिया। मगर मेने कहा ही 
नही। मेने यह कहा था कि उन्हे ऐसा होना चाहिए। यह नही कि वें 
ऐसे है। वह आदमी ऐसा था, एक वात हैं और वह ऐसा होना चाहिए 
विलकुल दूसरी वात है। प्रमाण-पत्र तो में दे ही कैसे सकता था, क्योंकि 
में तो किसीको पहचानता ही नही ! मुझे क्या पता कि वे सब वाकायदा 
काम करते हे। हमारा धर्म तो है कि जो पुलिस और मिलिटरी कहें, 
क्योकि वे अधिकारके साथ कहते है, उसका पालन करे। 

यदि हम पचायत राज्य चाहते है तो उसका पहला नियम यह है 
कि वह जो हुक्म करे उसको हम पालन करे। हमने अ्रभी पचायत 
राज्यका पूरा नतीजा नही पाया हैं। यदि हम दिलसे अहिंसक होते 
तो आजका यह नजारा हमे देखनेकी नहीं मिलता। फिर भी श्रग्रेजी 
हकूमत तो यहासे हट गई। यहा जो गवरनर-जनरल हे, वे नौ सेनाके 
एक बडे श्रफतर और वादशाही कूटुवके होनेपर भी आज हमारे नौकर 
बनकर रह रहे है। हमारा जो प्रधान मडल कहे उसपर उनको चलना 
पडता है। वे हमारे हाकिम नही, वल्कि हम उनके हाकिम हे। इस 

र्८ 
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प्रकार जो हमारी हकूमत हो गई है वह्‌ पचायत राज्य है और उसके 
हुक्मपर सबको चलना चाहिए। अगर किसीको इन सरकारी अफ- 
सरोक खिलाफ कोई शिकायत है तो उसका इलाज यह हैँ कि वे हकूमतके 
पास चले जाय या अखबा रोमे छपवा दे। यदि किसी अश्रफसरने रिश्वत 
खा ली हूँ या वह निकम्मा है तो उसको खिलाफ कारंवाई की जाय। 
जो लोग रिह्वत लेते हे वे अपने और अपने मुल्कर्के साथ गुनाह करते 
है। श्रभी कुछ मिलिटरीके लोगोने स्टेशनपर कोडा मारना शुरू कर दिया। 
किसी अफसरको कोडा मारनेका श्रधिकार ही नही है। मगर हम भी यदि 
उसके जवाबमे कोडा मारे तो हम भी वही चीज सीख जाते हेँ। स्वराज्यसे 
पहले तो सरकारी अफसर हमारे नौकर नही, वल्कि हाकिम वनकर बैठ 
गए थे। वे अग्रेजी हक्‌मतके प्रति वफादार थे और यदि उस वक्‍त रिब्वत्त 
खाते थे तो अग्रेजी हकूमतका गुनाह करते थे । मगर आज भी यदि वे ऐसा 
करें तो हिंदुस्तानके साथ गुनाह करते हे। इतना वडा फर्क हो गया है। 
नवाखालीके लोग मेरे पास आ गए है। पूर्वका पाकिस्तान कोई 
छोटा मुल्क थोडा ही है। उसमे ढाका और त्रिप्रा-जैसे पडे हे। उनका 
कहना हैं कि ढाकासे हिंदू लोग भाग रहे हैं । उनको ऐसा लगता है कि यहा 
कूछ ज्यादती होनेवाली है। इन वगाली भाइयोने मुझसे कूछ कहनेके 
लिए कहा है । में तो वही कह सकता हू जो कहता आया हू । 
किसीको इस तरहसे अपना वतन या अपना स्थान नही छोडना चाहिए। 
जो बहादुर लोग होते है वे किसीसे डरते नही। यदि डरते हे तो केवल 
ईदवरसे | उन्हे बुजदिल वनकर भागना नहीं चाहिए। मरनेकी ताकत 
उनमें होनी चाहिए। पाकिस्तान हकूमतको वें कह दे कि आप मारना 
चाहें तो मारो, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। पाकिस्तानके 
वफादार वनकर हम यहा रहना चाहते है। हम यहा पाकिस्तानकी जड 
काटनेकी वेवफाई नही करेगे। मगर हकूमत यदि चाहे तो हमको काट 
सकती हे, हमारी लडकीको उठा या छीन नही सकती। यदि हकूमत यह 
कहे कि रामनाम मत लो, तो उसे तो हम लेगे । यदि वह कहे कि दशहरेके 
दिन नक्‍कारा न वजाओ, तो नक्‍कारा हमारा जरूर बजेगा क्योकि 
वह हमारे धर्मका अग वन गया है। मगर यह वात बुरी हैँ कि वडे-बड़े 
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आदमी तो श्रपनी जान बचानेके लिए भाग जाए ओर बेचारे मिस्कीन' 
आदमी वहा पडे रहे। वहा शूद्र लोग काफी तादादमे पड़े हे। वे 
इतनी वहादुरी कैसे दिखाएगे। अगर में तिजारत करता हू और मेरे 
पास काफी पैसे पडे हे तो क्‍या में भाग जाऊ ? वह मेरा धर्म नहीं 
हैं। जो डाक्टर, वकील और व्यापारी वहा हे वे इस वातको देखे कि यदि 
वहासे छोडकर जाना ही है तो गरीब लोग उनसे पहले जाए । गरीब 
लोगोको वही छोडकर खूद भाग आनेमे कोई इन्सानियत नही है। इस 
तरहसे वे हिंदू, सिख या इस्लाम-धर्मको वढा नही सकते । श्राप जहा भी 
जाए गरीवोको अपने साथ रखे। वदकिस्मतीसे मे आज पूर्वी पाकिस्तानमे 
नही हू । ईद्वरने मुझको कहा ऐसा बनाया कि में हर जगह हो 
सकू । में तो इन्सान पडा हु और वह भी बहुत मिस्कीन हू । मगर 
ग्रावाज तो वहातक पहुचा ही सकता हू और वह पहुचा देता हु। 

इन वगाली भाइयोने कहा है कि में हमारे सचिव डा० अम्वेदकर 
साहवसे भी कह कि वे इस बारेमे कुछ करे। उन्होने दलित जातियोमे 
काफी काम किया है । उनको भी इस मौकंपर वहाके लोगोको कुछ 
कहना चाहिए । वे उनको यह सुना दे कि अपना धर्म छोडकर जिंदा 
रहना पाप समभना चाहिए। ऐसा कहनेसे उनमे एक ताकत झा जाएगी। 

मुभसे सुहरावर्दी साहवको भी वहा भेजनेके लिए कहा गया है। 
उनका जाना भी ठीक ही होगा। मगर सूहरावर्दी साहव यहा हे नही। 
एक-दो दिनमे यहा श्रा जायगे। मगर स्वाजा नाजिमुद्दीन तो वहा हे। 
वे भी तो ऐसा कहते हे कि पूर्वी पाकिस्तानमें किसी हिंदू या सिखकों 
हलाक नही किया जायगा। सुहरावर्दी साहब भी उनकी मदद करनेके 
लिए वहा चले जायगे | नही जायगे तो करेगे क्या ? आज सवका स्वार्थ 
इसीमे है कि हिंदू-मुसलमान और सिख सव मिलकर रहे । श्रगर 
ऐसा नही होता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनो मर जाते हे। 


 दोन। 
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भाइयो और बहनो, 

मेरे पास कुछ खत भी आए हे और यो भी जो लोग सुनते 
हैं वे बताते हे कि मेरी खासी अबतक मिटी नही है। में प्रार्थनाके वाद 
जब कुछ कहता हू तो भी खासी झा जाती है। में डाक्टर या वैद्यकी 
दवाई नही करता हू । डाक्टर कहते हे कि जो तीन दिनमें खत्म होने- 
वाली चीज हैँ उसको तीन सप्ताह लग गए । पेनिसिलीन लेनेसे तीन 
दिनमे ठीक हो सकती है । लेकिन में समभता हू कि रामनाम सबसे 
ऊची दवा है। वह रामवाण दवा हैं । जैसे रामका वाण काम करता था 
और जाकर कभी निष्फल नही होता था, वेसे ही यह दवा कभी 
निष्फल नहीं जाती । लेकिन धीरज तो चाहिए। इस अ्रवस्थामें और 
आजकल दिल्‍लीमे क्या सारे मुल्कमे जो चल रहा हूँ उसमे में अपने 
लिए दूसरा कोई चारा नहीं पाता। सिवा ईद्वरकी मददक और कोई 
चारा ही नही है। में मनुष्यकी हैसियतसे कितनी ही कोशिश करू वह 
सब निष्फल होती है। मेरे शब्द एक जमानेमे वडा असर रखते थे, 
श्राज वे नही रखते । तो क्या में कोई गुनहगार हो गया हु या पहले दिलसे 
बात करता था झ्राज दिलसे नही करता ? में तो दिलसे ही करता हू 
और आप भी सुनते हे । लेकिन युग बदल गया है । युगकी तासीर' होती 
है, होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन मुझपर नहीं होनेवाली 
हूँ। में नही होने देता। में तो जैसा था वेसा ही हू । में जानता हू कि 
में जैसी वात कहता था वही बात आज भी कहता हू । मेरी सत्य और 
अहिसापर पहले जो श्रद्धा थी, वह अब भी है और हो सकता है कि 
आज ज्यादा है। यूग बदल गया है मगर में तो नही वदला हू । श्रद्धासे 
जो प्रार्थना सूनते हे उनपर असर होता है । आदमी स्वभावसे जैसा वना 
है वैसा ही कर सकता है। इसमे कृत्रिमताको कोई स्थान नही है। 


* ग्रसर। 
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आज जो काम कर रहा हू वह रामका नाम लेकर कर रहा हू । 

उसपर मेरी श्रद्धा है। तो क्या वजह है कि इस मामूली व्याधिक लिए 
छोड दू। या तो यह व्याधि दूर हो जाती है या मुभको दूर कर देती 

है। श्रादमी मर जाता है तो कौन-सी वडी वात है ? सबके जन्मके साथ 
मरण भी लिखा है। अगर रामको मुझसे काम लेना है तो जिंदा रखेगा 
ओर अगर नही लेना है तो मुझे इसी खासीसे मार डालेगा। अभी 
लडकीने जो राम-नामका भजन गाया है उसमे कहा है कि तू रामनाम 
ले, तू कामको भूल जा, क्रोवको भूल जा, रागको भूल जा, मोहको भूल 
जा, लेकिन रामनामको मत भूल, वही तेरा सहारा है । भजनको गाना 
ओर चितन करना तेरा काम हैँ । लेकिन ऐसे मौकेपर जब खासी आती 
है तो डाक्टर या वैद्य बताते हूँ कि तू पेनिसिलीन लें । वहा रामनाम 
कहा आया। जब इसी छोटे काममें रामनामपर श्रद्धा नही होगी तो बडे 
काममे उससे में कैसे सफल होऊगा। इसमे में अपने पुरुपार्थसे काम न 
करू तो हीन वन जाऊगा, निकम्मा वन जाऊगा । दूसरे चाहे न समझे 
में अपनी दृष्टिसे बहुत हीन वन जाऊगा। इस मामूली-सी खासीकों 
हटानेमे रामनामको क्यों भूल जाऊ। 

हमेशा जैसे आते हे आज भी कबलिया झा गईं | कूछ चेक भी आ 
गए। बडे शौकसे एक मूसलमान भी लिहाफ दे गए । उसमे ढाई रतल 
र₹ूई हूँ । जिनके पास नही है उनके पास ये पहुचनी चाहिए और उनके 
पास पहुचानेकी चेप्टा की जा रही है । कहते है कि लोगोको जितने उत्साहसे 
भेजनी चाहिए उतने उत्साहसे नही भेज रहे है। में तो लोगोको घत्यवाद 
ही देना चाहता हू कि वे इतनी तेजीसे कवलिया भेज रहे हे और पैसे 
भी भेज रहे हे । कुछ लोग पैसा इसलिए भेजते हे कि वे कवलिया सस्ते 
नही खरीद सकते और कहते हे कि तुम सस्ते खरीद लो । 

राजेद्रवाबूनें खुराकके वारेमे एक कमेटी बुलाई थी। कपडेके 
वारेमे उसमे कूछ नहीं हुआ | कपडे और खुराकके बारेमे महीनोसे जिस 
चीजको में मानता आया हू उसीपर में आज भी कायम हू । में मानता 
हु कि गरीव लोग उससे परेशान होते हे और वह परेशानी और भी 
बढ जाएगी। मुझको कोई खत लिखता है और जो किसानोमे काम करते 
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है वे कह गए हूँ कि जो त्‌मने कहा है उससे किसान लोग बहुत खुझ 
हो गए हे। उनपर जो अक्‌ण लादा गया हैँ उससे तो वे छूट जाएंगे। 
उनको कूछ तो मौका मिल जाएगा। उनके यहा श्रनगाज तो भरा पडा 
है। वे सारा अनाज क्या खाएंगे ? पैसा भी उनको पैदा करना है तो 
क्या वे अनाजपर ब्लैक मारकेट करेगे ? किसान वेचारे स्वभावसे सीधे 
होते हे, उन्हे ब्लैक मारकेट क्या करना है। थोडा दस-बीस रुपया उनको 
मिल जाय, इसीलिए वें खुश हो रहे हे । उनको ब्लेक मारकेट या प्रपच 
क्या करना है। इसीलिए में फिर कहुगा और श्रापके मारफत हकूमतकों 
भी कहगा कि आखिर इतनी श्रद्धा तो लोगोपर रखो । इतनी हिम्मत 
क्यो नही करते कि राशनिंगको छोड दो । उसका नतीजा कभी बुरा नही 
हो सकता। लोग बदमाभ हो गए हे और श्रनाजको छिपा बैठे हे ऐसा 
मानकर आप क्यो बैठ गए है । आखिर हकूमत तो आपके हाथमे पडी 
है। दुवारा करना हो तो फिर करो। इतनी भी हिम्मत आप न रखे 
ओर उसके कारण लोग इतने परेशान हो कि उसका कुछ हिसाव नहीं 
मिलता । जो पचायतका स्वभाव हँ वही होना चाहिए। 

मिल-मालिक कहते है कि उनके पास कपडेका ढेर लग गया है, उसपर 
अकण है, वे कैसे निकाले ? वे अपने फायदेकी वात नहीं करते ऐसा 
में मानता हु । विल्कूल लोगोकी दृष्टिसे ही वात करते हे । अगर छूट 
दे दी जाय तो जो कपडा प्रड़ा है वह लोगोतक पहुच तो जाए। यह 
कितनी भयानक वात है कि हिंदुस्तानमे श्रनाज तो पडा है, लेकिन जिनके 
पास पहुचना चाहिए उनके पास पहुच नही रहा है। मुझे ऐसा लगता 
हैं कि इसमे कोई बडा दोष है । हमारे सिविल सर्विसके लोग कुर्सीपर 
वैठे-वैठे काम करना चाहते हे । उनके सामने टेबुल है, डेस्क है, लाल 
पट्टी है, वेकस हे और लाल पट्टी लगाना, फाइल बनाना यही उनका काम 
रहता हैँ । कब्र वें किसानोके वीच रहे हे? किसानोका कब उन्होने 
परिचय किया है ? बडे अदवसे से उत्से कहूगा कि आप ऐसा क्यो मान 
वेठे हें कि लोग मर जाएगे ? आपके अ्रकूणसे लोग मर रहे हैँ यह तो 
हम अपनी खुली आखोसे देख सकते हे । जो लोग वदमाशी और पागलपन 
करनेवाले हे वे अब भी कर रहे हे, लेकिन उनकी श्रच्छी चीजे छिप 
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जाती हे। में तो कहृगा कि दोनो चीजे जितनी जल्दी हो सके निकाल 
देनी चाहिए। अगर स्टाक थोडा भी पडा है तो भी लोग जाग्रत हो 
जाएगे। कपडा, श्रनगाज और सब चीजोक दाम जो श्राज वढ गए हे वे 
गिर जाएगे। जग तो अब है नही और हिदुस्तानसे बाहर कुछ जाता नही 
है, लकिन दाम वढता ही जाता है । यह बडी नामोशी'की वात हैँ। हमारा 
सिर झुक जाता है। ऐसा में मानता हू। सरकारको लोगोपर श्रद्धा 
रखना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मतक साथ हम जितनी 
जल्दी हटा सके हटाना चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है और यह विश्वास 
मेरा दिन-पर-दिन वढता जाता है । 

आज तो हम बेचैनीमे बैठे हे । दिनभर हम यही वात सोचते रहते 
है कि मुसलमान मार डालेगे, हिंदू मार डालेगे, सिख मार डालेगे। 
यही काम रहता है भर कोई बेहतर काम दीखता ही नही । वैमनस्थ तो 
है मगर उसका विचार करनेसे हम उसे भूलनेवाले नही है । हमारा शास्त्र 
भी कहता हैं कि जो उसका विचार करता रहता हैँ वह उस समय 
वन जाता है। उसका जहर चढ जाता है। उसका नशा हमको भी हो 
जाता हैं और हम भी यही सोचने लगते हे कि मुसलमानोको काटो और 
मुसलमान सोचते हे कि हिंदुओं और सिखोकों काटो। अगर हम ऐसा 
ही सोचते रहे तो यह हमारा स्वभाव वन जाएगा। क्या आ्राजादीमें हमारा 
यही हाल होनेवाला है ? इसका नाम पंचायती राज में कभी नही कह 
सकता। 

दक्षिण अफ्रीकासे मेरे पास तार आया हुँ। तारमे वे लिखते हे कि 
तुमने (गाधीजी) हमपर वडा उपकार किया हैँ। मेने क्या उपकार 
किया, जो मुझे अच्छा मालूम हुआ उसे कह दिया। सत्याग्रहमे यह 
वडा गृण तो पडा है। जब पजावमे मार्शल-ला चलता था तो उसमें बडी 
ज्यादतिया होती थी। लाखो आदमियोको पेटके वल चलना पडता था। 
पेटके वल वे चलते थे, क्योकि उनको अपनी जान प्यारी थी। वे चले। 
उस गलीका नाम में भूल गया--वह छोटी-सी गली अमृतसरमे है । पेटके 


* छब्द 'नासूसी है जिसके साने हु बदनासी। 
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बलसे सिर्फ जिंदा रहनेके लिए चलते थे। नही चलोगे तो मार डाले 
जाओगे, ऐसा उनसे कहा जाता था। सिर्फ जिंदा रहनेके लिए उन्हें ऐसा 
क्या करना था, वे खडे होकर कहते कि हम ऐसा नही करेगें---कदी 
नही हारना भावे साडी जान जावें।' यह सत्याग्रहमे विल्कूल सही हैं 
कि चाहे जान चली जाए, पैसा चला जाए, लेकिन हारता नहीं। उसमे 
सत्य आ जाता हैँ। श्रसत्य काम करनेसे उसमे श्रसत्य आ जाता हैं। 
दक्षिण अफ्रीकामे चाहे लोग मुट्ठीभर क्यो न हो उससे क्‍या हुआ--- 
ऐसा करनेवाले करोडो हो कंसे सकते हे। वहा लाखोकी तो आबादी ही 
है। यदि सकडो क्‍या, दस भी ऐसे मिल जाए तो वे हिंदुस्तानका नाम 
करनेवाले हूं । वे कहते हे कि तूम यहाके लोगोको यह भी क्यो नहीं 
कहते कि वे पैसे भेजे। वह मुझको चुभता है। वे मिस्कीन नही हूँ । दक्षिण 
अफ्रीका वे पैसा कमाने गए हे, लेकिन हमपर उपकार करने नहीं 
गए। जो वहा लडनेवाले लोग पडे हे उनके पास पैसे ज्यादा नही हे 
और पंसेवाले उनको पैसे नही देते | जो पैसेवाले होते हे उनको पैसा ही 
प्रिय हो जाता है। वे अपना मान और सम्मान पैसेमे ही समभते हे। 
हम तो लडनेवाले हे, लेकिन पैसे थोडे हे, लेकिन पैसे नहीं तो 
अवतक कैसे चलता रहा। 

पूर्वी अफ्रीकामे हमारे लोग बहुत है और पूर्वी किनारा तो हमारे 
लोगोसे भरा पडा है। में उनसे कहूगा कि वे पैसे भेजे। हमारा हिंदुस्तान 
तो आज मिस्कीन-सा वन गया हैँ । किस मृहसे में यहा किसीसे कहू। 
यहा करोडपति तो हे और करोडो कमा भी रहे हे, कितू उत्तपर टैक्स 
वगेरह लगा देनेसे उनके पास भी कम पैसा रह गया हैं। हमारी कम- 
नसीवबीसे लडाई भी कर रहे हे। उसमें भी करोडोका नुकसान हो जाता 
है। में कंसे कहू कि दक्षिण अफ्रीकामे भेजनेके लिए पैसे दो। दक्षिण 
श्रफ्रीकामे में जब था तब आप लोग पैसे भेजते थे--गोखले महाराज 
पैसे भेजते थे। पजाव और सारे हिंदुस्तानने मेरे पास ५ से ७ लाख रुपए- 
तक भेजा। आज तो में ऐसा नही समझता कि में ऐसा कह सकता हू। 
मारेशसमे वहुत हिंदी पडे हे--वे वहा कली है । वहा हिंदू-मुस्लिम-सवाल 
नही है। मुवासामे भी काफी हिंदी पडे हे। उनके पास पैसे भी हे। 
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वे शराव पीते नही हे, रडीवाजी भी नही करते। उन्हे सानेके लिए 
पैसे चाहिए। खानेमे कितना पैसा लगता हैं ? वे कह सकते हे कि हम 
अपने लिए थोडे लड रहे हे--हिंदुस्तानके लिए लड रहे हे। हा, में यहासे 
पैसे भेजनेवालोपर रुफावट नही डाल सकता, लेकिन कह नहीं सकता कि 
आप लोग पैसे भेजे। 


$ १२५१ ९ 
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भाइयो और वहनो, 

क्वल और चेक ञ्रा तो श्रव भी रहे है, कितू उनकी गति सतोप- 
जनक नही है। 

मेने देखा है कि सरदार पटेलने भी एक निवेदत निकाला है, जिसमे 
उन्होने भी लोगोसे भिक्षा मागी हैँ। वह बताता हैँ कि अभ्रगर हकूमतकी 
ओर देखकर बैठे त्तो काम निपट नहीं सकता। हकूमत उसतक पहुच 
नही सकती है। अच्छा है उन्होने भी निवेदन निकाल दिया। जो लोग 
आज जाडेको वर्दाश्त नही कर सकते उनके पास किसी-न-किसी तरह 
झोढने और पहननेको कुछ पहुचाया जा सके तो बडी अच्छी बात है। 

डाक्टर सुशीला चायर भी यही काम कर रही हूँ। वह हमेशा 
पुराने किलेमे जाती हैँ श्रीर इधर-उघर भी जाती हैँ। श्राज क्रुक्षेत्र 
चली गई है, क्योंकि वहा एक नया शिविर वन गया है। वहा सब 
लोग इतजाम तो कर रहे है, लेकिन वह वडी डाक्टर है। उनके साथ 
दूसरी लेडी डाक्टर भी गईं हे। दूसरे लोग भी गए हे । श्रीमती जान 
सथाई भी गई हे। उन लोगोको जितनी मदद पहुचाई जा सकती हैं 
पहुचाई जाए। 

कल मेने आपसे हिंदुस्तानीक वारेमे बातचीत की थी। श्रव उसके 
वारेमे काफी लोग मुझे लिख रहे हे कि श्राप यह कैसा भद्दा काम कर 
रहे हें। मे मानता हु कि यह भद्दा काम नही है। में समझता हू कि 


४४२ प्रार्थना-प्रवच्चन 


में हिंदुस्तान और सघके लिए बडा अच्छा काम कर रहा हू । उससे उसकी 
खिदमत होती है । वे लिखते हे कि आ्रखिरमे हिंदुस्तानीका जो सिलसिला 
चला वह ऐसे जमानेमे चला जब कि हम कुछ गिरे हुए थे, गुलामीमे 
थे। हम यह भूल जाते हे कि जो लोग आए थे वे आए तो थे चढाई 
करनेके लिए, लेकिन रह गए इसी मुल्कमे । इस मुल्कमे किस तरह जीवन 
वसर हो सकता है यह उन लोगोने सोचा । सच पूछिए तो उसीमेसे पीछे 
उर्दू निकली और उसे ठेठतक पहुचा दिया गया। चलते-चलते उसमे 
उन्होने ठ्स-ठ्सकर अरबी और फारसीक शब्द डाल दिए। उसको ।जामा 
भी पहना दिया। उसका व्याकरण भी वहीसे है । हिंदुस्तानीमे तो ऐसा 
नही है, उसका व्याकरण भी यहाका है। उर्दूमे जो फारसीके शब्द 
है वे वर्षसि है । उनको चुन-चुनकर निकाल देना हमारा धर्म थोडे ही 
हो जाता है । जो यहा आए पीछे वे यही रह गए। उन्होने यहाके रीति- 
रिवाज सब ले लिए। उससे हमारा आज द्वेष करना तो निजी ह्वेष हो 
जाता है, ऐसा में मानता हू। लेकिन आज जो कहता हू उसका तो 
दूसरा सबब है। मेने काफी लिखा है। श्रग्नेजीका तो ऐसा है कि अग्रेज 
यहा सल्तनतके लिए आए थे। उनका दिमाग ऐसा नही चलता था। वें 
हहिंदुस्तानक तो होकर बैठे नहीं। वे यहा वसनेके लिए थोडे आए थे। 
वे हमेशा एसा सोचते थे कि वे वाहरके है, वाहर ही रहेगे, बाहर ही 
पलेगे और बाहर ही उनके बच्चे पलेगे। पीछे उन्होने अग्रेजी भाषा भी 
दाखिल कर दी। उन्होने धीरे-धीरे उसका ढाचा भी बवाया। वहा तो 
ऐसी कोई बात नही हुई जो उर्दमे हुई। उर्दू तो अवधी या उस वक्‍त जो 
और दूसरी तीसरी भाषाएं चलती थी उनमेसे निकली। लेकिन अग्रेजीका 
यह हाल नही है। आज तो यह ठीक है कि अग्नरेजी हकूमत हमारे घरसे 
चली गई है, लेकिन अगर अग्रेजी भाषाकी हकूमत हमपर चले, वह हम- 
पर कावू करें, हम उसके बिना कारोबार चला न सके तो हमारा क्‍या 
हाल होगा ? क्‍या करोडो लोग अग्रेजी सीखेगे ? क्या अग्रेजी हमारी 
राष्ट्रभाषा होनेवाली हैं ? बहुत साफ-साफ में कहना चाहता हू कि वह 
तो कभी हो ही नही सकती। इसमें पडनेकी कोशिशतक न करे। यदि 
करते हूँ तो इसमे हमे हारना हैँ । 
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एक सज्जन लिखते हैँ कि तुम तो भूल जाते हो। हिदुस्तानमे जो 
लोग काम करनेवाले हे वे सव श्रग्नेजी पढे-लिखे हे। अग्रेजी पढे-लिखे 
मुट्ठीभर है। ठीक हैं कि वे कोर्ट दरवारमे चले जाते थे और बहा 
अग्रेजीमे काम करते थे, क्योकि उनका उनपर प्रभाव चलता था। जो 
गुलामीमे रहता हैँ उसकी तो यह भादत हो जाती है कि वह राज्यभाषाको 
पसंद करे। यह तो हुआ, मगर वे वेचारे जिनकी मातृभाषा हिंदुस्तानी 
या हिंदी है, वे अगर कही कोर्ट दरवारमे जाए और शअग्रेजीमे सव काम 
चले तो वे समभेगे ही नहीं। यह तो हमारा अक्लका दिवाला निकालना 
हो गया। हम विल्कूल समभना नही चाहते। हमारा स्वार्थ किसमे है 
वह भी हम समभना नही चाहते। अब अग्रेजी सल्तनत तों चली गई ॥ 
उसके साथ ही अग्रेजी जवानकों भी उस जगहसे निकालना होगा जो 
हमने उसे दे दी है, और जिस जगहके लिए वह हो नहीं सकती। एक 
भाई मुझको लिखते हे कि यह जो तूम कहते हो उसमेसे तो एक चीज 
और निकल जाएगी। लोग तो ठीक-ठीक मतलब लगाते नही हे । 

झाज हम दीवाने जो बन गए है। हिंदू मुसलमानसे लडाई करे, उसके 
साथ न बैठे, उसका गला काटे, यही रह गया है। राजकुमारी अ्रमृतकौर, 
जो कल या परसो ही शिमलेसे लौटी हे, मृकको सुनाती थी कि शिमलेमे 
जो गरीब लोग वर्षोसे पडे हे उन्हें वहासे हटना है, क्योकि वे लोग मुसल- 
मान हँँ। हम ऐसे जाहिल बन गए हे। उनको हटनेमे कितनी तकलीफ 
पर्दाइत करती पडी। पाकिस्तानमें काफी हिंदू पडे हु--वे भी यही शिका- 
यत करते हे । यह सव सिलसिलेवार चलता गया। 

कुछ लोग कहते हूँ कि सस्क्ृतमयी जो हिंदी है वह राष्ट्रकी जवान 
हैं। अ्रग्नेजी तो अव जानेवाली है। मगर लोग सूबेकी भाषामे अपना काम 
चलाएगे। वहा कंगडा होनेवाला है ऐसा डर है, और सही है। उसमे 
आपसमे घृणा पैदा हो जाएगी। अ्रग्नेजी तो रह नही सकती क्योकि श्रग्नेज 
तो अब मृट्ठीभर है । वे हकूमत तो चला नही सकते । 
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भाइयो और बहनों, 

आ्राप लोग महसूस करते हे कि ६ बजे प्रार्थना जो शुरू करते हैं 
उसमे देर हो जाती है, क्योकि दिन छोटे ही होते जाते हे । रोज 
दो-तीन मिनट कम हो जाते हे । इस तरहसे प्रतिमास १५ मिनट कम 
हो जाते है और दिसवरकी २३१ तारीखको तो दिन कम हो ही जाता 
हैं। आजकल शअ्रधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए कलसे प्रार्थना 
५॥ वजे होगी। 

आाजका भजन तो आपने सून लिया। मेरा खयाल हैँ कि उस 
भजनका करुण हिस्सा मेने आपको नहीं सुनाया है। यो तो एक भजन- 
माला वन गई है । वह जो भजन-माला है उसमे जितने भजन हे उसका 
कूछ-न-कुछ इतिहास हूँ ही। उसमे कोई सब गिने-चुने तो नहीं है। हा, 
चद गिने-चुने भी हे, लेकिन सारा-का-सारा सग्रह आश्वममें तैयार 
हुआ है। आाश्रममे एक बडे भकक्‍त थे जो सगीत-शास्त्री भी थे। उनका 
नाम गणेश शास्त्री था। उन्होने भजनोका यह सम्रह किया। हा; 
उन्होंने मदद ली काका साहवकी भी । उसमे यह भजन था। यह भजन 
तो मेरा भतीजा मगनलाल गाधी गाता था, जो दक्षिण अफ्रीकाके आ्राश्वम- 
में मेरे बहुत साथ रहा था। ऐसा सग्रह तो बहुतोने किया, अकेला 
गणेश शास्त्रीने थोडे किया। हम आखिर इन्सान पडे हे तो जब 
थोडा-सा भी सत्याग्रह लबा हो जाता है, क्योकि उस जमानेमे तो लडाई 
चल रही थी सत्याग्रहक मारफत स्वराज हासिल करनेकी। थोडेसे 
वर्ष वीत गए तो कई लोगोकों चोट लगी कि अभीतक हमको स्वराज 
नही मिला। उसमे हमारी कोई गलती होगी--ऐसा ही मानना 
चाहिए यही अच्छा हैं। आदमीको तो ऐसा ही मानना चाहिए कि 
कोई चीज टेढी हो जाती हैं तो उसका सबब दूसरा है। हमारा 
पडोसी है, या हमारा भाई है, हम नहीं हे--यह शुद्ध रास्ता नहीं 
है, अशुद्ध हैं। दुसरोपर सव कुछ दोष डाल देना या जब कुछ 
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टेढी हो जाती हूँ तो उसमे दूसरोका दोप है, हमारा तो हैँ ही नही, 
ऐसा मानना गलत है । जितने भक्त हो गए हे उन्होने यही कहा है। 
तुलसीदासजी भी वही कहते है, या कहो कि सूरदासजी भी वही कहते 
हैं मो सम कौन कुटिल खल कामी', मेरे-जेसा कूटिल कौन है, सल 
कौन हैँ, कामी कौन हैँ? तुलसीदासजी या सूरदासजी ऐसे नही थे 
हमारी दृष्टिमे, अ्रव वे अपनी दृष्टिसे ऐसा मानतें थे। जितने ईइवरसे 
दूर रहते थे उससे कुछ गुस्सा होता था, पीछे चाहे भाई, बहन, लडके, 
दोस्त सब क्यों न पास हो । उसके दिलमेसे यह श्राह निकलती हैं 
कि कूटिल, खल, कामी कौन होगा ? ऐसा उन्होनें कह दिया और 
वह श्रच्छा है कि वे हमेशा अपना दोष अपनेमे ही दूढते रहे। ऐसा ही 
यह भजन है--अजहु न निकसे प्राण कठोर'। वह कहता है कि अव- 
तक ईद्वरक दर्शन न हुए तो अ्रवतक प्राण क्‍यों न निकले ? हमेशा 
तो इस भजनको गणेण श्ञास्त्री गाते थे, लेकिन वाज दफा जब वह 
हाजिर न होता या वीमार पड जाता तो मगनलाल उसको गाता था। 
वह सगीत-शास्त्री तो नही था लेकिन उसका कठ श्रच्छा था। उसका 
वह भजन अब भी मेरे कानोमे गूजता है । वह तो श्राश्रमका स्तभ था। 
आश्रमको चलानेमे वह पहाड-सा था, बहुत मजबूत। कुदाली अपने 
आप चलाता था तो सबसे आ्रागे चला जाता था। दक्षिण श्रफ्रीका्मे 
तो उसका शरीर वहुत मजबूत था । यहा उसको कोई बीमारी 
तो नही थी, लेकिन शरीर क्षीण हो गया था, क्योकि उसपर सारा 
बोक तो वहापर भी था, लेकिन यहा तो एक अ्रनोखी चीज यह हैँ 
कि करोडो आदमियोमे काम करता पडता था। रचनात्मक कामका 
भी वो उसपर पडता था। रचनात्मक कामके विना हम रह भी 
कैसे सकते हे ! उसके वगर स्वराज चीज हो भी क्या सकती है ? श्राज 
स्वराज तो मिला, लेकिन उसकी कितनी कीमत हैँ? मिला तो भी 
क्या, आज हम सिद्ध करते हे कि अगर हम रचनात्मक काम उस 
वक्‍त कर लेते तो हमें यह वक्‍त नही देखना पडता जो हम आज प्रत्यक्षमे 
देख रहें हे। स्वराज्यकी जो कल्पना हमने की थी श्र वह कल्पना बढ़ 
भी गई थी, क्या वह यही है ? श्रगर उस वक्‍त हम इतना कर लेते 
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तो आज हिदुस्तानका इतिहास अनोखा होनेवाला था, इसमे मुझे 
कोई शक नहीं। मगनलालका जो भगवान था बह तो स्वराज्यमे ही 
था। उसका स्वराज्य तो राम-राज्य था। 

भगवानक दर्शन तो स्वराज्यमे ही हे । भगवानका कोई शरीर 
थोडा है। कोई कहते हैँ कि वे चतुर्भूज मूर्ति हें--उनके हाथोमे शख, 
चेक्र, गदा, पद्म हें। यह सब हमारी कल्पना है । ईववरक पास शख, 
चक्र, गदा, पद्म क्या होना था । वह तो निरजन और निराकार है, 
वह तो देहातीत है तब उसकी देह कहासे ”? हम मनसे कल्पना कर 
लेते हे, मान लेते हैं । तो फिर हम अपना भगवान कहा देखे ? उसको 
हम अपने कर्मोमे देखे। अगर यज्ञ समझकर कार्य करे तो भगवासकी 
स्थापना होती है, जैसे कि एक शआ्रादमी चर्सा चलाता है और सूत 
कातता है तो वह उसी सूतके धागेमे भगवानका दर्शन करता है या 
करती है । जब उसके दिलमे ऐसा है कि सारी दुनिया हमारी है और 
हमारी दुनिया तो भारतवर्ष है, जहा गरीब है। उनको खानेको नहीं 
मिलता। उनके निमित्त या दरिद्रनारायणकों निरमित्त जो वह एक 
धागा निकालता है उसमे वह भगवानका दर्शन करता है । स्वराज्य तो 
तब दूर था, लेकिन जब आश्रम चलता नहीं था तब मगनलालके 
दिलसे वाज दफा यह आह निकलती थी अजहु न निकसे प्राण कठोर । 
अवतक भगवानका दर्शन नही हुआ तो भी यह प्राण क्यो नही निकला ? 
पीछे वह कहता हैँ कि चारो प्रहर चार युग-से बीते हँ। याने चार 
पहरकी जो रात्रि थी बीत गई, लेकिन मेरें प्राण तो नहीं गए। 
उसको चार पहर चार यूगके-से लबे लगते हे। म्‌झको भी ऐसे ही लबे 
लगते है | भ्रवतक हमे स्वराज्य नही मिला था, लेकिन १५ अगस्तको 
तो वह मिल गया, यह माना, लेकिन में उसे स्वराज्य नही मानता हू । 
मेरी व्याख्याका तो स्वराज्य मिला ही नही और ते यह स्वराज्य राम- 
राज्य हो सकता हैं । आज तो हम एक दूसरेकों दुश्मन समझकर बैठ 
गए हूँ । हिंदूके दुश्मन मुसलमात है और सूसलमानके दुश्मन हिंदू और 
सिख हूँ। हम दुनियामे किसीको दुश्मन वनाना नहीं चाहते और न हम 
किसीके दुश्मन बनना चाहते हे, यह मेरी व्याख्याका स्वराज्य है। तो 
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वह अभी झाया नहीं है। हिंदुस्तानमे क्या मुसलमान हिंदूके दुश्मन 
बने और हिंदू मूसलमानके द्ुदमन बने ? क्‍या हमारे भाई आपस- 
आपसमे दुश्मन बनेगे ? “तो में यह क्यों कहता हु, एक दफा तो थोडा-्सा 
कह दिया था लेकिन में वार-बार यही कहना चाहता हू कि अगर हम 
सचमुच ऊपर जाना चाहते है तो हम भाई-भाई वनकर रहे। आज तो 
हम गिर गए है और अ्रभी भी शायद गिरते जा रहे हे । हमारे दिलमे 
खून भरा है, देष भरा है, हम मुसलमानको देखकर भडक जाते हैँ, उसको 
मस्जिदमे ईश्वरकों भजता हुआ देखते हैँ तो उसको मार डालते हैँ, उसको 
अपना दुदमन मानते हैं और सोचते है कि कव उसको यहासे निकाल दे, 
उसकी मस्जिदको मदिर बना ले | श्र उसमे क्या गुनाह हो गया है, जैसा 
मदिर हैँ, वैसी ही मस्जिद है, फिर क्या चीज है इसमे कि मुसलमान 
मदिरको ढा दें और हिंदू मस्जिदको ढा दे। ईव्वरकी दृष्टिमे दोनो ही गुनह- 
गार है । जो हम करे वह मुसलमानको बुरा लगे और जो मुसलमान करे 
वह हमे बुरा लगे तो वह स्वराज्य कैसे हो सकता हैँ ? श्राज तो हम 
ऐसा वन गए हे, लेकिन हम इस अगारमेसे निकलना चाहते है । 

वह तो मेने कह दिया कि दिल्‍लीमें मे 'करू या मरू', ऐसा कहकर 
आया था। किया तो नही, हा यह ठीक है कि श्रव हमेशा लडाईकी 
खबर आझ्राती नहीं और यो लग्रता हैं कि हम भाई-भाई-जैसे पड़े हें, 
लेकिन यह तो मनकी धोखा देनेकी वात है। जो मिलिटरी और पुलिस 
यहा पडी है, यह तो उसकी वजहसे हैँ । जो चंद मृसलमान हे क्‍या 
उनके दिलमे ऐसा होगा, क्या मेरे दिलमे भी ऐसा होगा। में तो ऐसा 
नहीं समझता। मेरे पास भी यहा मुसलमान हे। क्‍या श्राप यहा भी 
उनका अपमान करेगे ? ? क्‍या आप मेरे देखते उनको मार डालेंगे ? 
उनके मारनेके पहले आपको मुझे मारता होगा। शेख अब्दुल्ला साहब 
कल यहा पीछे बैठे थे। कूछ काश्मीरी पडित भी उन्तके साथ थे। शेख 
साहब हमारे दोस्त हू । हमारे रफी साहवबके भाईको भी किसीने काट 
डाला मसूरीमें। कितना वेगुनाह आदमी था। हमारा तो वह खादिम' 


* सेवक । 
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था। उनकी विधवा बेगम यहा आकर बंठी है । लोगोक दिलमे घृणा न 
हो, इसलिए में इस करुण कथाकों खोलना नही चाहता । बहुत बाते भरी 
हे मेरे दिलमे । वहुत कुछ जानता भी हू, लेकिन मे उस कथाको बढाना 
नही चाहता | लेकिन निचोड तो वता दू। अगर हम ऐसा बने, जैसा 
गाते है कि जब हम भगवानका दर्शन नहीं करते हे तब यह प्राण क्‍यों 
नहीं निकल जाता, ऐसी झ्राह दिलमे निकले तो उसका पहला कदम यह 
है कि हम अपने दोषोकों पहाड-जेंसे देखे और दूसरोके दोषोको नही। 
अगर हम सारी दुनिया सामने यह जाहिर करे कि हमारा ही सब 
दोष है, दूसरे सब भले आ्रादमी हे तो वह वृजदिली नही है, इससे हम 
गिरते नही है, हम वढते ही हे। हम बहादुर बनते हे। 

अगर हम रामराज्य या ईश्वरका राज्य हिंदुस्तानमे स्थापित करना 
चाहते हँ तो में कहृगा कि हमारा प्रथम कार्य यह है कि हम अपने 
दोषोको पहाड-जैसे देखे और मृसलमानोके दोषोको कूछ नहीं। में यह 
नहीं कहता कि मुसलमानोने कुछ नही किया। वहुत किया हैं। छिपाकर 
रखना या उसे में नहीं जानता, ऐसी वात नहीं है। लेकिन जानते 
हुए में ऐसा नही देखूगा | देखगा तो दीवाना बन जाऊगा, हिंदुस्तानकी 
खिदसत नहीं कर सकूगा। जब में यह समभू कि मेरा कोई दुश्मन ही 
नही हैँ और अपना सारा दोष दुनियाक् सामने रखू और दूसरोके 
दोषोको न देखू। तो क्‍या हुआ, भगवान तो देखने ही वाले हे। अगर 
मेरेंकी कोई थप्पड मारे, कान काट ले, गर्दन काट ले तो उसमे 
कौन-सी वात है । मरना तो है ही। इन्साफ करनेवाला ईर्वर तो हैं, 
लेकिन में जो कुछ करू उसको न भूलू। इसलिए में इसी चीजको बार- 
वार सुनाना चाहता हु कि आप अपने दिलोको ऐसा साफ करे कि सारी 
दुनियामें मुझे कोई सुनानेवाला न हो। भ्राज में गया था तो मुझसे पूछा 
कि दिल्‍लीमे केसा है ? तो मेरा सिर भूक गया। क्योकि अभी भी 
हिंदू-मुसलमानोंका दिल एक नही हुआ हे । दिल तो अ्व भी जुदा है। 
यह तो ठीक है कि कोई एक-दूसरेका गला तो नही काटता है, 
क्योकि पुलिस पडी है, मिलिटरी पडी है, सरदारजी सब इतजाम करते 
है, जवाहरलालजी करते हे । इसलिए एक-दूसरेको काटते नहीं है। 
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उससे क्या हुत्ना, अग्रेज भी तो ऐसा ही करते थे। जो दिल्‍लीमे हम 
देख रह हैं, वह देखना नही चाहते। श्राज मेरी पाख कट गई है। श्रगर 
वह पाख फिर आ जाय तो उडकर पाकिस्तान चला जाऊगा और वहा 
भी देखूगा कि हिंदू या सिखने क्‍या गुनाह किया है और अगर किया 
भी हँ तो उससे क्या । उनका वहा मकान है उसमें वे क्यो न रहें? 
लेकिन श्राज में किसको किस मुहसे कह सकता हू। में तो सबको 
यही समभझाता हू कि अगर ईश्वरका दर्शन करना है और यहा सच्चे 
स्व॒राज्यकी स्थापना करना है तो एक दिल होकर सारी दुनियाको कह 
दो कि हिंदुस्तान कोई गिरा हुआ म्‌ल्क नहीं है । इसका क्‍या नतीजा 
आता है ” यही कि एक तो हम ऊचे जाते हे दूसरे हमारे मुल्कमे जो 
भूख है, प्यास हैं उसे दूर करनेके लिए वक्‍त मिलेगा। 

आज सारी दुनिया हमारी ओर यह देख रही है कि अ्रगर 
एशियाको ऊचा जाना हैं, अगर अफ्रीका्के हब्शीको ऊचा चढना है तो 
हिंदुस्तानजो उठाना चाहिए। हिंदुस्तान तो एशियाका या अश्रफ्रीका 
झौर कहो कि यू रोपका भी मध्य-विदु वना हुआ है। श्रगर हिंदुस्तान कुछ 
क्र पाए तो सारी दुनिया उससे आदइवासन लेगी । 

दुनिया तो ठडीसे काप उठी है। अगर दुनियाकों गर्मी आनेवाली 
है तो हिंदुस्तानसे ही। मेरी तो भगवानसे प्रार्थना है ओर आप लोगोसे 
भी कि हम इस तरहका वर्ताव रखे कि हमको गर्मी मिलें और हमारी 
सार्फत सारी द्वुनियाको गर्मी मिले। सारे एशियाके लोग और 
अफ्रीकाके लोग हमारी ओर देख रहे हें। उन सवको ऐसा लगे कि 
यहा अभी तो कुछ होगा तो फिर सारी दुनिया मानना शुरू कर देगी। 
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भाई जो हेल्‍थ आफिसर थे, वह जब कामपर थे, उनको कत्ल 
किया गया। वे कहती हे कि वह अफसर अच्छे थे, अपना फर्ज 
वबरावर अदा करते थे। उनके पीछे विधवा है और बच्चे हें। 
विधवाका ऋ्न यह है कि खूनीके हाथसे उनका और उनके 
बच्चोका भी खून हो। उनका शौहर सब कुछ था, रोटी वही पैदा 
करते थे। 

मेने कल ही आपको कहा था कि जैसे देखनेमे आता है, ऐसे दिल्‍ली 
सचम्‌च शात नही हुई है। जबतक इस तरहके दु खद किस्से बनते हे, 
हम देहलीकी ऊपर-ऊपरकी शातिपर खुशी नही मना सकतें। यह तो 
कवरकी शाति है । जब लाडे इविन, जो अब लाडे हेलिफैक्स हे, देहलीके 
वाइसराय थे, तव उन्होने ऊपर-ऊपरकी हिदुस्तानकी शात्तिको कबरकी 
शाति कहा था। राजकूमारीने मुझे यह भी बताया कि क्रान शरीफके 
मृताबिक शवको दफन करनेके लिए काफी मुसलमान मित्र इकट्ठ 
करना भी कठिन हो गया था। 

इस किस्सेको सुनकर मेरी तरह हरेक रहमदिल स्त्री-प्रुष काप 
उठेगे | देहलीकी यह हालत ! बहुमतके लिए अल्पसतसे डरना, चाहे वह 
कितना ही ताकतवर क्यो न हो, वुजदिलीकी पक्‍की निशानी है। में 
आशा रखता हू कि सत्तावाले गुनहगारोको ढूृढ निकालेगे और उन्हे 
सजा देगे। अगर यह आखिरी गुनाह हे, तो मुझे कूछ कहना नही, श्रगरचे 
इस किस्मके गुनाह हमेशा झर्मेनाक तो होते ही हे। मगर मुझे बहुत 
डर हैं कि यह तो एक निजानी है, इससे दिललीकी जमीर'को जाग्रत 
होना चाहिए। 

कवलक लिए पैसे आ ही रहे हें। सब दाताओका बहुत-बहुत 
आभार मानता हू । यह खुशीकी वात हैँ कि किसीने भी यह नही कहा कि 
हमारा दान हिंदूको या मुसलमानको दिया जावे। 

मुझे दु खसे एक और खतरेकी तरफ भी झापका ध्यान खीचना 


थे और 


हैं। में नही जानता, यह खतरा सचमुच हे या नहीं। एक शअग्रेज भाई 


* ग्रात्मा 


प्रार्थना-प्रवचन ४५१ 


एक खुली चिट्ठीमे, जो जिनके साथ उसका सवध हो उनके लिए 
है, लिखते हं-- 

“हम कुछ लोग एक निर्जनसे दगे-फसादवाले इलाकंमे पडे हे। हम 
ब्रिटिश हें और वरसोसे खुद तकलीफे सहन करके भी हमने इस 
मूल्कक लोगोकी सेवा की हैँ। हमे पता चला हैँ कि खूफिया स्देश 
भेजा गया है कि हिंदुस्तानमे जितने अग्रेज वच गए हे, उन्हें कत्ल 
कर दिया जावे। मेने अखवारोमे प० नेहरूका वह वक्तव्य पढा 
है, जिसमे उन्होने कहा था कि सरकार हरेक वफादार शरसके 
जान और मालकी हिफाजत करेंगी । मगर देहातोमे पडे लोगोकी 
रक्षाका करीव-करीव कोई साधन नही। हमारी रक्षाका तो विलकुल 
नही ।” 

इस खूली चिट्ठीक और भी कई हिस्से यहा दिए जा सकते हे। मेने 
खतरेसे आगाह होनेके लिए यहा काफी दे दिया हैँ | हो सकता हैँ कि 
यह भूठा डर ही हो । मगर ऐसी चीजोकी तरफ लापरवाही रखना ही 
अकक्‍्लमदी है। मूके श्राणा तो यह हैँ कि पत्र लिखनेवालेका डर सर्वथा 
निर्मूल होगा। में उनके साथ सहमत हू कि दूर-दूर देहाती इलाकोमें 
पडे लोगोकी हिफाजत करनेका सरकारका वायदा कुछ मानी नहीं 
रखता। सरकार वह कर नही सकती, फिर चाहें सेना और पुलिस 
कितनी ही होशियार क्यो न हो। और हमारी सेना और पुलिस तो 
इतनी होशियार है भी नही । रक्षाका पहला साधन तो श्रपनें हृदयमें 
पडाह । वह है ईश्वरमे अटल श्रद्धा | दूसरा है पडोसियोकी सद्भावना ॥ 
अगर यह दो नही है तो अच्छा यही हैँ कि हिंदुस्तानको जहा मेहमानोकी 
ऐसी बेकदरी है, छोड दिया जावे। मगर हालत इतनी खराब शझ्राज 
है नहीं। हम सबका फर्ज हैँ कि जो अग्रेज हिंदके वफादार नौकर बन- 
कर रहना चाहें उनकी तरफ हम खास ध्यान दे। उनका किसी 
तरहका अपमान नही होना चाहिए। उनकी तरफ जरा भी लापरवाही 
नही होनी चाहिए। श्रगर हमे स्वमानवाला श्राजाद राष्ट्र वनकर दिखाना 
हैँ तो प्रेतको और सामाजिक सस्थाओको इस वारेमे भी दूसरी कई चीजोकी 
तरह खब चौकन्ना रहना है। झगर हम अपने पदोसियोका स्वमान 
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नही रखते, चाहे वे गिवतीमे कितने ही थोडे क्यो न हो, तो हम खूद स्वमान 
रखनेका दावा नहीं कर सकते। 
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भसाइयो और बहनो, 

आ्राज भी मेने एक किस्सेकी बात सुन ली । उसमे वह कोई मुसलमान 
भाईका कत्ल नही हुआ, लेकिन शायद वह हिंदू था और वह तो कोई 
गवन मेटकी नोकरीमे था। वह अपना काम कर रहा था। उसको भेजा 
गया था । वहा कीई होगा जिसके हाथमे बंदूक पडी थी, तो उसने बदूकसे 
मार डाला। उसने कोई गुनाह किया था, ऐसा में नहीं सुनता हू । 
बस, उसके दिलमे आया कि यह आदमी ऐसा है कि हम जैसा कहते 
है ऐसा नही करता, इसलिए मार डाला | तो में इसमेसे कहना तो इतना 
ही चाहता था कि यह जो हमारेमे आदत हो गई है और अभी तो 
शरूकी आजादी है, और आजादी शुरू करते ही हमारे दिलमे ऐसा आ 
गया कि हमारे पास बढूक है, इसलिए उसको मार डालो। जैसे एक 
आदमी उडते पक्षीको मारता है, उसका निशाना बनाता है। बडा 
शिकारी बना हैँ जो उडते पक्षीका निशाना वनाता हैँ। ऐसे ही एक 
इन्सान है, जो अमलदार है, उसको भी निशाना बना लेता हैं । उसको 
तो वहा काम करनेका हुक्म हुआ हैँ । बस दिलसे भरा गया कि मारो, 
सो फिर उसको मारो, ऐसे हम वन्त जाय तो हिदुस्तानमे तो आखिर 
हमारा हाल बहुत ही बुरा होनेवाला है । कोई आझरादमी आरामसे नही 
रह सकता है। कहते हे कि ऐसे तो जगली मुल्क कई पडे है, जिनमे कोई 
सही-सलामत रह नही सकता । क्योकि जिसके पास बदूक पडी है और वह 
खून करता है तो उसके दिलमे ऐसा नही कि इन्सानका खून कैसे करे। 
जो खून करता है वह जिंदा तो कर ही नही सकता। हकीकत तो यह 
ह और कानून भी ऐसा हूँ कि जिसने इन्सानकों बनाया है, वह तो ले भी 
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जाय। वह तो ईश्वरका काम हुआ । जो आदमी जीवको बना नही 
सकता उसको लेनेका अ्रधिकार कंसे झ्राया ? इन्सान जीवको बना 
थोडे ही सकता है । लेकिन हिंदंके दिलमे होता है मुसलमानका शिकार 
करना, मुसलमानके दिलमे होता हैँ सिखका शिकार करो और 
सिखके दिलमे मूसलमानका। आज तो वह करें, लेकिन जिनका 
शिकार करना था वे जव चले जाएंगे तो पीछे इन्सान आपस-श्रापसमे 
शिकार करेगे, यही कानून दुनियाका चला जाया है । वही कानून हमने 
शुरू कर दिया है। तो मेने सोचा कि यह वात तो कर लू। 

दूसरी वात यह हैँ कि काफी लोगोको हकूमतने पकडा। उस 
जमानेमे हमारे हाथमे तो आजादी थी नहीं। आज भी मानों कि 
आजादी नही आई। जो आदमी पकडे, वे तो पकड लिए गए । बहुत कर 
सकते है तो वाइसराय साहवक पास श्रर्जी करो। वह कहे कि छोडना 
हैं तो छूटे। लेकिन वाइसराय साहव खूद नही छोड सकते। वे वाका- 
नून काम करते थे। मार्शल ला चले तो भी वाकानून काम करते । उनके 
कानूनके अफसर रहते है तो जिसको वे कह देते कि छोडो तो छोड दिया 
जाता। वाकीको वे कहते कि तहकीकात करनेके वाद ही छोड सकता 
हू । यह तो ठीक कानूनी वात है। जिसको पुलिसने पकडा हैँ और वाका- 
नून पकडा है, उसको पीछे जो सजावार होगा तो सजा हो जायगी ॥ 
लेकिन श्राज तो हमारे हाथमे हकूमत आ गई है । हमने तो हकूमत 
चलाई नही थी । कोई यह ठान ले कि में तो यहाका प्रवान हु ओर प्रधान- 
की हँसियतसे चलो, उसको छोड देते है, ऐसा हम अ्रगर शुरू कर दे 
तो हमारा खात्मा हो जायगा। कभी लोगोको पकड लेते है, क्योकि वे 
खून करते हे और पीछे छोड दिया, यह होना नहीं चाहिए। अ्रभी भी 
में कह दंगा कि यह हकूमतका काम नही हैं कि एक आदमीको पकड 
लिया, वाकानून पकडा हैँ, पुलिसनें पकडा है, पीछे शिकायत आई या 
कि फरियाद आई तो हकूमत किस कारणसे और कैसे छोडे | हमने 
पुलिस बनाई हूँ, कोर्ट बनाए हैं, प्रोसीक्यूटर' वनाए है, तो क्‍या वे 
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सब फिजूल हे ? मेरे दिलमे श्राया कि एक रिश्तेदार है, दोस्त है, उसके 
लिए सिफारिश आई तो मेने उसको छोड दिया। वह कैसे छूट सकता 
है ? मेरे हिसावसे तो छूट नही सकता। अ्रगर बेगुनाह हे तो उसको सजा 
हो ही नही सकती । इस तरहसे हमारा जो न्‍्यायका दफ्तर हैँ उसको 
साफ रखे । जज भी हमारे पास ऐसे होने चाहिए। जो पुलिस है और 
जो प्रोसीक्यूटर हे वे खामखा केस चलाए और यह सोचे कि इतने 
केस तो कोर्टंसे सजायाफ्ता हो ही, ऐसा नही होना चाहिए। जिनको सजा 
होनी चाहिए उनको ही हो। लेकिन वह सब कानूनमें कोर्टका 
काम रहा। साना कि एक आदमीने फरियाद की कि इसने मुभपर 
हमला किया, उसको पकडो। पकड लिया। क्या उसको छूडानेके लिए 
में प्रधानके पास जाऊ ? प्रधान कहेगा कि कोर्टके पास जाओ। अ्रगर 
फरियादी पीछे यह कहे कि पकडकर क्या करे, हमारी दुश्मनी वढेगी, 
उसको छोडो तो पीछे वह छूट जायगा। वह कहे कि मेने फरियाद तो 
की, लेकिन उस बारेमे में भुलावा देना नही चाहता कि में उसको छोड 
देना चाहता हू। पीछे कोर्ट उसे छोड सकता हैँ। पीछे प्रोसीक्यूटर 
रहा, उसको भी वह वही सम्मति दे सकता हैँ। तो फिर यह हो सकता 
है । अगर कोई खूनी है और उसने खून किया है और उसको छूडाना है 
तो वह फरियादीके कहनेपर भी छूट नहीं सकता। वह छूटे तो हमारा 
काम नही चल सकता। मेने तो वकालत की है और आदमी छुडाए 
है। तो कैसे ? जो खूनी है उसको कहना है और कह सकता है 
कि खून तो मेने किया, लेकिन अब दिल साफ है, सजा न हो तो 
अच्छा है। जिस आदमीने फरियाद की है या शिकायत की हैँ वह भी 

यह कहें कि उसको सजा नहीं होना चाहिए, हम तो उसके दोस्त बन 
गए हे, गुस्सेमे आकर उसने खून कर दिया तो अब उसका खून करनेमे 
मुझको क्या फायदा। भव वह दोस्त बनता है, खिदमत भी कर सकता 
हैं, खुदापरस्त हो जायगा, ईश्वरकी भक्ति करेगा, तो फिर ईइवर- 
भक्तिसे मे उसको महरूम' क्यो करू ? खूनी भी कोर्टसे कहेगा कि खून 
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तो किया, गूनाह किया, लेकिन इस वक्‍त तो माफ करो, जो शिकायत 
करता हूँ वह तो मुझको माफ करता हू । पीछे हो सकता हैँ कि में अच्छा 
काम करूगा और सारी समाजकी सेवा करूगा,| इसलिए मुझे छोडा 
जाय। वह तरीका हूँ खूनीको छोडनेका । वह तरीका बाकानून हो 
सकता हैँ। लेकिन हमारे हाथमे जो हकूमत आराई है उसका गैरइस्तेमाल 
न करें। अगर आज हम गैर-उपयोग कर लेगे तो सव कहेंगे कि इसको 
छोडो, उसको छोडो। वेचारा वह प्रधान भी क्‍या करेंगा ? गलतीसे 
किसीको छोडनेका हुक्म कर दिया। हुक्म तो कर सकता हैँ, लेकिन 
वह करेगा नही । उसका भाई है, दोस्त है, पत्नी है, कुछ भी हैँ श्रगर 
उसने गुनाह किया है तो भी वह यही कहेगा कि वह मेरा काम नहीं 
है, कोर्टके पास जाओ, प्रोसीक्यूटर है उसके पास जाओ्रो, शिकायत 
करनेवाला है उसके पास जाओ। मेरे पास कुछ हो नही सकता। प्रधान' 
जवतक ऐसा साफ नही होता तवतक हम अ्रपना काम नहीं कर सकते। 

मुभफो, ऐसा ही कहो, एक हिदायत मिली हैँ कि मुझे १५ 
मिनटसे ज्यादा कहना नहीं चाहिए। में इससे ज्यादा कहना भी नही 
चाहता। में काफी बोला हू। मुझको भौक तो हूँ नहीं कि बोलता 
ही रहू। बोलना है तो कामसे बोलना। लेकिन मृभसे कहा गया है कि 
१५ मिनटसे ज्यादा न वोलू तो उससे लोगोका ज्यादा कल्याण होगा, 
लोग ज्यादा सून लेगे, तुम्हारी वात तो सुनना चाहते ही हे। इससे मेरी 
आदत हो जायगी कि १५ मिनट्से आगे बढना ही नही। 
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भाइयो और वहनो, 

पहले तो में श्रापतो यह खबर दे दू कि कवल श्रभी भी श्रा रहे 
है। मुभको अभी पता लगा है कि दो सौ कवल आज झा गए । ऐसे 
ही आते रहते हें और पैसे भी आते रहते हे। में उम्मीद करता हु जो 
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बहतसे आदमी पडे है , उतको ओढनेकी चीज मिल जायगी और मिलने- 
वाली है । यह अच्छा है कि इतनी उदारता हमारे लोगोमे रही है । 
एक भाई मेरे पास आ गए थे। से कोई हमेणा, हमेणा क्‍या, 
शायद ही उर्दू श्रववार पढता हू। उर्दू पढ तो लेता हू, लेकिन उसको 
पढनेमे थोडी दिक्कत होती है। जव एक बच्चा वारह-खडी पढ लेता है 
आर आहिस्ता-आाहिस्ता पढने लगता है, ऐसा ही मेरा हाल समभो। 
वच्चेसे कूछ थोडा ज्यादा जानता हू, लेकिन शीघ्रतासे पढना हो तो 
नहीं पढ सकता हू । तो उस भाईने मुझको एक उर्द अखवारमेसे, इस 
तरहसे जो चीज आई है उसे पढकर सूताया | उसको सुना और 
मुझको दुख हुआ । सव चीजोका पूरा वयान तो में यहा करना नहीं 
चाहता हू । उसमें लिखा है कि श्रव तो हमने तय कर लिया है-- 
वह जो अखबार-नवीस हे, वह एडीटर साहब, उसने अपने दिलमे 
तय कर लिया है, लेकिन उम्मीद है कि सारे हिंदुस्तानने ऐसा तय 
नही किया है, कि सव-के-सव मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, जो 
रहता है उसको कट जाना है। या तो उसको काटो या पाकिस्तान चले 
जाओ। यह अ्रखवार या एडीटर साहव जो लिखता है श्रगर वह सच्ची 
पड़े तो यह बडी शर्मकी वात है । उसकी कलमसे ऐसी चीज नही निक- 
लती चाहिए। ऐसे अखबार तो निकलने ही नहीं चाहिए। अगर वह 
सचमुच ऐसा मानते हे तो वे लोगोको अपनी राय बता सकते हे। 
लेकिन जब ऐसा वे कहते हे तो वह डूडी पीटकर कहनेकी-सी वात 
होगी कि या तो वे पाकिस्तान चले जाए या उनको मारो । तो कल 
मेने कह दिया था कि जब वे पाकिस्तान चले जाएंगे तो पीछे क्या 
करोगे ”? आपस-आपसमे लडोगे ” एक सज्जनने तो मुझको कह भी 
दिया कि आपस-बअ्रपसमे लडाई शुरू भी हो गई । यह लडाई तो आपस- 
आपसमे होनी ही है। जब एक दफा खूनका स्वाद ले लिया तो पीछे वह 
छूट नही सकता। वही हमारा हाल होनेवाला है। लेकिन अखवार- 
नवीसने ऐसा कह दिया और उसने छापा हैँ तो ठीक ही है, हमारे लोग 
तो ऐसे अखवारके पीछे पागल वन गए हे । गीताजीको छोडो, वाइविल- 
को छोडो, कुरान-गरीफको छोडो, लेकिन अखवार ही हमारी गीताजी हे 
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और उसमे जो आता है उसको हम ब्रह्म-वाक्य मान लेते है । लोग जो इस 
तरहसे पागल वन गए है और अ्खवा र उस पागलपनका लाभ उठाकर ऐसा 
छापे तो यह बहुत वुरी वात है। में इस बारेमे इससे अधिक नही कहना 
चाहता । 

दूसरी वात तो यह हैँ कि हर जगहसे शिकायते आ रही हे। यह 
ठीक था कि श्रग्नेजी जमानेमे तो जो देशी रियासते थी वे अपने दिलमे 
आए वैसा करती थी। थोडा-सा अञ्रकृश तो अग्रेजी सल्तनत रखती थी। 
उसको तो रखना ही था, क्योंकि उसको सल्तनत चलानी थी। आज तो 
वह चली गई है। हा, यह तो है कि आज सरदार पटेल हँे--उनके 
हाथमे उनका महकमा' है, इसलिए वह तो कुछ करे ? लेकिन वे वेचारे 
क्या कर सकते हैँ ? उनकी तो भ्रपनी जवान पडी है--हिंदुस्तानकी सेवा 
कर ली है, इसलिए सरदार वने हे। लेकिन उनके पास तलवार नही, 
वदूक नही, लश्कर नहीं। वे खुद थोडे लइकरी हे, वे कमाडर भी 
नही है कि उनका हुक्म चले। जबतक सिपाही लोग समभते हे कि 
वे तो हिंदुस्तानका नमक खाते हे और उनके सामने वे हाकिम हे-- 
मतलव यह कि वे बडे सेवक हे, ऐसा मानकर वे चले तो काम वडा 
सीथा-सीवा चले। 

आ्राज रियासतवाले कहते हे कि हमने प्रवेश-पत्रपर दस्तखत तो 
कर दिए, उससे क्‍या हुआ ”? इससे क्या हमारे पाससे कुछ छीन थीडे ही 
लिया ? हमारे पास भी तो सिपाही हे। जब अग्रेजी सल्तनत थी तब वे 
खिलोने-से थे, लेकिन अव थोडे ही हे ? देशी रियासते जो कुछ करना 
चाहती है, कर सकती हे। में खुद भी तो देशी रियासतका हू । इसलिए 
में जानता हू कि वे क्या कर सकती हे, कितना भला कर सकती हें। 
में देशी रियासतोक राजाओसे वडे झदवसे कहुगा कि अगर आप इतना 
अहकार रखेंगे कि जो रैयत पडी है, उसको मार सकते है, काट सकते 
हैँ, तो वे रह नही सकते हे। मेने तो कह दिया है कि जो राजा लोग हैं 
उनका स्थान है अगर वे रेयतके ट्रस्टी वन जाते है। श्रगर वे रैयतका 


१ विभाग । 
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हाकिम वनकर रहना चाहते हे, उसको चूसना चाहते हे और दवाना 
चाहते है, तो उत्तका कोई स्थान नही रह सकता, इसमें मुझे कुछ भी 
शक नही है। हिंदुस्तानका क्या हाल होगा, वह तो ईश्वर ही बेहतर 
जानता है। जो राजा लोग पडे हे उनके पास तो कोई चारा नही है। 
वे कभी हिदुस्तानका राज चला नही सकते। पीछे चाहें हम गुलाम ही 
बन जाए तो हम बनेगे। तो क्या राजा लोग भी गुलाम बनेगे ? वह 
जमाना चला गया । वह एक यूग था । अग्रेजी सल्तनत थी, उसने सोचा 
कि जो यहा राजा लोग हें वे भी अच्छे हे, उनके मार्फत राज चलाए। 
वह तो उन्होने अपना स्वार्थ समककर ही किया। तो फिर उसमे उसका 
दोष क्‍या निकालना ? लेकिन आज हम ऐसे कमनसीब हूँ कि हम 
दोनों पागल बने और आपस-आपसमे लडे, उनमेसे कोई एक जीते 
या दोनोको कोई दूसरी या तीसरी ताकत या दो-चार ताकते मिल- 
जुलकर हिदुस्तानको खा जायगी। तो फिर उसके साथ ही राजा लोगो- 
को भी खा जायगे। अगर वे हिंदुस्तानके वफादार रहते हे और रैयतके 
नौकर बनते हे तो खेर है। में तो रैयतसे भी कहुगा कि वह वुजदिल 
क्यों बने । भ्रगर राजाओओके पास हथियार है और वे वेहथियार हे तो क्‍या ? 
हम भी तो सल्तनत्के सामने लडते थे, हम भी वेहथियार थे। कोई 
छुपकर भी हथियार रखे हो, ऐसा नही था। अगर होते तो मुझको 
तो इसैका इल्म होना ही चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। करोड़ो 
लोगोने उसका हृदयवलसे सामना किया | हमने सोचा. कि अगर काटेगे 
तो एक लाखको काटेगे, दो लाखको काटेगें, तीव लाखको काठेगे, आखिर 
कितनोको काटेगे, हम ४० करोडकी आवादी है, काटते-काटतें उसके 
हाथ काप जायगे । ऐसी जो रेयत पडी है, उसको आजादी तो मिलनी ही 
चाहिए थी और वह मिली। उस आजादीका हम क्या करते है, यह 
अलग वात हूं। 

में तो कहृगा कि राजा लोगोको पागल नही वनना चाहिए। उनको 
समभना चाहिए कि वे स्वेच्छाचारी नहीं बन सकते, व्यभिचारी नही 
वन सकते | वे जरावमे सारा दिन पडे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वह 
तो मेने आप लोगोको और आपकी मार्फत राजा लोगोको कह दिया । 
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एक वक्‍त तो मेने कह दिया था कि अभ्रव दशहरा आ रहा है और 
पीछे एक दिन छोडकर बकरीद आ रही है । दोनो करीव-करीव एक 
साथ मिलते हँ। हम हिंदू और मूसलमान दोनो भयभीत रहते हें, 
हमेशा रहते हे, आज तो ज्यादा भयभीत हं। क्योकि श्राज तो एक- 
तरफा ही हो सकता है। अगर हिंदू पागल वन जाय और समझे कि 
मौका मिल गया--क्ष्योकि बकरीद है, तो मुसलमानोकों काटो। हमारा 
दशहरा भी हो गया हू । दशहरा क्या हैँ ? रामजीकी जीत मनानेके लिए 
ही दशहरा है । पीछे कहते हे कि एकादशी है, उस दिन तो रामका 
भरतके साथ मिलाप होगा। उसमे तो हमे सयम सीखना है, भल- 
मनसाहत सीखना है, धर्म क्या चीज है उसको सीखना हँ। अ्रगर वह 
हम सीख ले तो हम दशहरा सच्चे अ्र्थमे मनाते है। दशहरेके दिन दुर्गा- 
पुजा भी होती है। वह क्या चीज हैँ ? हम सब खूनके प्यासे रहें, वह 
दुर्गाका श्रर्थ नही है। दुर्गाका श्रर्थ यह हैँ कि वह एक बडी शक्ति 
पडी है, उसकी उपासना करके हम ऊचे चढ सकते हें । 

इसी तरहसे दशहराका यह मतलब नही है कि हम सारे दिनभर 
रूप, रग, राग उडाए । उसको हमारे गुजरातमे नवरात्रि कहते हें। 
जव हम बच्चे थे तब मेरी मा कहती थी कि नवरात्रिको खाना नही 
खाना चाहिए। श्रगर खाना ही हैँ तो फल खाझ्ोो, ज्यादा-से-ज्यादा 
दूध पीझओो, लेकिन अ्रनाज न खाझ्नो। अगर सचमुच पू रा-का-पूरा उपवास 
करो तो सवसे अ्रच्छा है। मेरी मा तो वडी उपवास करनेवाली थी, 
जिसका में तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे वडे भाई तो 
मुकावला कर ही नही सकते थे---में थोडा-सा मुकावला करता था । लेकिन 
उसमें उपवास करनेकी, जो शक्ति थी उसके सामने में एक खिलौना 
हू, बच्चा हू | दशहराकों हम इस तरहसे मनाते हे । हा, पीछे जो दिवाली 
हैँ उसमें खा-पी सकते हें, थोडा मौज कर सकते हे, लेकिन दशहराको 
विलकूल नहीं । यह जो नवरात्रिका श्र्थ है, क्या उसको छोडकर 
हम काट-कूट करेगे ? पीछे बकरीद है। जो मुसलमान भाई हे उनको 
हमने डरा दिया है। उनमे हमारे अच्छे भाई हे। जो राष्ट्रवादी भाई 
थे वे भी झ्राज परेशान पडे हे। वे भी भागते हे, लेकिन कहा जाय ? 
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हम ऐसे वे रहम वन जाय कि उनको भी भगा देगे। तव शाति होगी ? 
जाति कैसे हो सकती हैं ? 

क्या ४ या ३॥। करोड मूसलमानोका नाश करोगे या उन्हें भगा 
दोगे या हिंदू बना लोगे ? अरे, वह भी तो नाश ही करना हुआ। 
अगर तुमपर भी ऐसी जबरदस्ती हो तो क्या तुम सब मुसलमान 
बन जाओगे ? तुमसे कहा जाय कि कलमा पढते हो या नही, अगर 
नहीं तो मार डाले जाओोगे। में तो पहला श्रादमी होऊगा कि यह 
कहूगा कि ब्राप पहले हमारा सबका गला काठ लो, पीछे बात करो। 
इतनी तो हमारेसे हिम्मत होनी ही चाहिए। इस तरह म्‌ृसलमानोसे 
हिंदू बननेको कहना बेकार वात है । मुझको तो ऐसा हिंदू नहीं चाहिए। 
ऐसे हिंदूसे क्या में हिंदू-धर्मको बचा सकता हू। मुझको तो ऐसा अच्छा 
हदू चाहिए जो सयम रखे। मे ऐसा घमडी और जालिम क्यो वनू ? 
जालिम बनना और धर्मका पालन करना दोनो चीज हो नही सकती । 
तो ये जो दो दिन हैँ उनसे हम डरे नही, खामोगीसे रहे और हमसे जो 
गूनाह हो गए है उनका हम प्रायश्चित्त या पश्चात्ताप करे और भाई- 
भाई वनकर भेट करे। इतना अगर आाप कर सकते हे तो ईदके वाद 
मुभको यहा आप नही पाग्रोगे। 

एक हिंदू भाईने मझसे पछा कि पजाव जाओगे ? मे्त पछा कि 
पजाव भेजोगे ? हा, जाऊगा तो उनसे भी लडगा। मेरी लडाई कैसी 
होती है यह तो आप जानते ही है। उनसे पेट भरकर बाते करूगा। 
लाखों आदमी जो वहासे यहा आते हे, हिंदू और सिख हें वे अ्रपत्ी 
जगहपर क्यो नहीं बैठ सकते ” जबतक यह नही होगा मुझको श्ाति 
नही मिलेगी । तो पीछे मुसलमानोकों यहा लाना है। तो श्राप कहेंगे 
कि यह तो होनेवाला नही है। में कहगा कि वह हो सकता है, लेकिन 
उसकी कजी तो दिल्लीमे पडी है । उम्मीद तो ऐसी है कि जो दो दिन 
आते हे उनमे हम वता दे कि हम हिंदू-मसलमान दोनों गरीफ हैँ और 
दोनो मिल-जू लकर रहने व्गले है। 
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२ अक्तूबर १६४७ 
भसाइयो ओर दहनो, 

दो भाई लिखते है, हम गरणार्थी हे। अपने मित्रोकी शरणमे रह 
हैं है। सर्दीफे कारण हम बहुत दु सी हे। कृपा कर हमे बताइए कि 
वल तथा रजाई कहासे प्राप्त करें। क्‍या ऐसे जरणाथियोके लिए कोई 
प्रवध है ?” वे रावलपिंडीफे है ऐसा उन्होने लिसा है । श्रव इस तरहसे 
तो श्रीर काफी लोग पड़े होगे। जो रजाइया और कबवल इकट्टो किए जा 
रहे है वे तो सचमुच उन लोगोके रिए है जो कंपोमे पे हे श्रीर जिनके 
पान यह तो जाहिर ही है कि कोई चीज श्रोढनेकों नही हैं। उनके लिए 
यह लव प्रवय हो रहा है। काफी वाटा गया है, श्र भी वादा जायगा। 
हजारोकी तादादमे ऐसे लोग पठे हे, कोई चद हो, ऐसा यथोडे ही है । 
हो सकता हैं कि लासो भी हो जिनको ये चीजे मिलनी चाहिए। एक 
भिविर तो, जो कुदकषनमे है, मरकजी' सरकारने अपने प्रवधम ले लिया 

है। वहा काफी तादादम लोग पठे हैँ और रोज नए झाते रहते हे। 
दिल्‍ली घहरमे भी ऐसे शिविर हे। तीन तो हे कम-से-फम, 
जायद चार हं। पूर्वी पजावमे भी पठे हँ। वहा भी उनको ये चीजे 
मिलनी चाहिए, जो बहाफे लोगोकों मिले। वे भी तो गरणार्थी हे । 
लेकिन जो गरणार्थी मित्रोफके यहा रहते हे उनको श्रोढनेके लिए कुछ 
देना, यह तो मित्रोफा काम रहता हैं, ऐसा मेरा खयाल हैँ। लेकिन 
गे सकता हू कि जो लोग बेचारे अपने घरपर रखते हें वे खुद अपने 
लिए मुसीवतसे रजाई या कबलका प्रवध कर सके, तो उनको, जिनको 
वे रक्षा देते हे, कहासे दे ? यह नहीं हो सकता, ऐसा में नहीं कहता। 
लेकिन मर्क ऐसा लगता है कि जिनको रजाईकी दरकार हैँ उसीको 
दे दी जाय तो सबको पहुच नही सकती, क्योकि ऐसे मागनेवाले सब 
शरीफ ही है, ऐसा मानकर में नहीं चलता। जिनको चाहिए ही 


* केंद्रीय । 
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इसलिए माग लेते है, ऐसी वात नही है। मेने बहुत-से शिविरोको देखा 
है । ऐसा काम में करता ही आया हू। जब जनूबी' अफ्रीकामे था तो 
बहा भी मुझे ऐसा ही करता पडा था, इसलिए में तो जानता हू 
कि इस काममे कितनी मुसीबत हैँ । ये जो भाई लिखते हे उनकी 
तो कोई शिकायत मेरे पास नहीं हैँ, उनके बारेमें तो मुझे कुछ कहना 
नही है। लेकिन जो सचम्‌च गरीब .हे और जिनके पास कृछ हें ही 
नही, उनको पहुचना ही चाहिए, इसमे मुझे कुछ भी शिकायत नहीं 
है। लेकिन मुझे ऐसे आदमियोक वारेमे पता कैसे चलेगा ? पता लेनेकी 
कोशिश तो करता हु। बिलकुल ही खबर नही लेता, ऐसा तो है नही 
झौर न में यह मान लेता हु कि मुझे कोई धोखा देगा नही, इसलिए 
जो मागे ले ले। क्या ये भाई कुछ ऐसा बता सकेगे ? में तो भेज नहीं 
सकता, लेकिन मेरा खयाल हैं कि कहीसे भी उन्हे मिल जायगा। मेरे 
पास तो कवल हे, नही हे ऐसी वात नही है। ये सब कबल तो क्रुक्षेत्रमे 
भेजनेके लिए पडे हं । दूसरे भी तो जमा कर रहे है, वे भेज सकते हे । 

श्रमी यहा रोज लोग आते है। वे बिडला-मदिरमे जाते हे, जिससे 
वह भर गया हैँ । वहा कोई जगह ही नही है, जितना ले सकते हे उतना 
लेते है । उनका तो काम ही रहा हे दूसरोंके दु खमे हिस्सा लेना । वहा 
गोस्वामी पडे है, जो रात-दिन वही काम करते हे। लोगोके पास जाते 
है, वहासे कबल लाते है, खाना लाते हँ श्रौर उनको देते है। लेकिन 
जब रोज लोग आते हे तब उनको भी थकान होती है । कहातक 
उनको देते रहेंगे ? यही हमारा हाल है। तो इन लोगोको में इतना ही 
कहुगा कि जो लोग रहते हे वे अपने लिए तो कुछ करे । यह तो ठीक 
हूँ कि जब सबर्क॑ लिए होता हैं तो उनके लिए भी होना चाहिए। 
सबके लिए एक ही कानून हो सकता है। अगर एकके लिए एक हो 
ओर दृूसरेके लिए दूसरा, तो फिर हम बडें पैमानेपर काम चला नहीं 
सकते | लेकिन हमें तो बडे पैमानेपर काम करना हैं। इसीलिए इसको 
बतानेमे मेने इतना वक्‍त ले लिया। अब जाडा तो दिन-प्रति-दिन 
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बढता ही जायगा, उसको वर्दाइत कंसे करेगे ? म॑ नहीं चाहता कि एक 
दिनके लिए भी किसीको वर्दाश्त करना पडे | एक तो यह वात हैं। 

दूसरी वात यह है कि आज भी मेने सुन लिया हू कि चूकि काफी 
दूकाने खूल गई हूँ, तो एक बेचारे गरीव मुसलमानके भी दिलमे 
आया कि में भी अपनी दूकान सोलू । श्राज वह चला गया था अपनी 
दुकान खोलने । ऐनकका वह काम करता था। ऐसे श्रादमी तो मुश्किलसे 
शायद ही दिनमें दो-चार रुपए कमाते होगे। म॑ नही जानता कि वह कौन 
था ? उसका नाम भी मुझे पता नही है । जब वह दूकान खोलने जा रहा 
था तो उसको काट डाला। यह सारी दिल्लीके लिए शमंकी वात है। 
किसीने काटा होगा, एकने या दोने ? लेकिन दो श्रादमी कैसे काट 
सकते हँ ? जो मिलिटरी है, पुलिस है, वहा कहा थी ? दूकान कोई 
कोनेमे तो थी नही? रात्रि भी नहीं थी। कोई खुफिया तौरसे 
तो दूकान होती नही है । सव आदमी आते-जाते रहते हे । इनमेसे किसीने 
रोकनेकी भी चेपष्टा नही की ? उनको काटनेकी हिम्मत कैसे हो गई ? 
लोग इस वारेमे बेपरवाह रहते हे कि जाने दो, एक मुसल- 
मानको मार दिया तो अच्छा ही हैं। जब वे हिंदूुको मारते हे, सिखको 
मारते है तो हम म्सलमानको मारे। ऐसा वदला लेनेका रुयाल दिलमे 
पैदा हो जाता है। इसको रोकना चाहिए। अ्रगर न रोके तो दिल्ली 
निरूम्मी होनेवाली है । दिल्लीमे कया आप ऐसा मानते हे कि यहा 
हिंदू और सिख ही रहेगे ? अगर ऐसा है तो फिर दिल्‍ली मिट जायगी। 
उसको सारी दुनिया वर्दाइत नहीं करनेवाली है। दिल्‍लीके पीछे एक 
बडा लवा-चौडा इतिहास पडा हैँ । उस इतिहासको मिटानेकी चेष्ठा करना 
भी पागलपन होगा। 

झाज मुझे, जो कुष्ट रोगसे पीडित हे, उनके बारेमे कहना है! 
हिंदुस्तानमें भी ऐसे काफी लोग पडे हँ। वे रास्तेमे दिखाई नही पडते हे, 
क्योंकि उनको देखनेसे घृणा पेदा हो जाती है। जिनको कोढ है वे 
सचमुच पापी है और जो दूसरे मरीज हें वे पापी नही हे, ऐसी बात 
नही हँ । यह तो ठीक है कि जिसको मर्ज है उसने कोई-न-कोई दोष 
तो किया ही हैं। जब मुभको खासी हो गई थी तो में समझता हू कि 
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कछ-व-कूछ दोष तो मैने किया ही होगा। दोषको में पाप मानता ही हू। 
खासी तो हर एककों ही हो जाती है, उसमें कोई दोष नही है 
यह में माननेवाला नहीं हू। तो में जो मेरे लिए कानून वनाऊ वहीं 
सारी दुनियाके लिए हे। कोढ चमडीका रोग हैँ। वह कैसे हो जाता है 
उसके लिए काफी कथा है। में तो मानता हू कि यह शरीरका रोग 
होता है।और कोढ और खासीमे कोई भेद नहीं है। जिसको कोढ़ 
होता है उसको थोडा दर्द ज्यादा होता है, लेकित अगूठा चला 
जाता है, हाथ चला जाता हे, नाक चला जाता है, ऐसा बदसूरत तो 
वन जाता है। लेकिन वह वदसूरत हैँ इसलिए बडा दर्द हो, ऐसी 
वात नही है। में तो कहगा कि इससे ज्यादा नफरत होनी चाहिए उससे, 
जो मन मलीन रखता है। जिसका शरीर मलीन है, क्योकि वह भी 
मनकी मलीनतासे ही होता है, और साथ ही जिसकी दृष्टिमे गदगी 
रहती है, जो भगवानका भजन न सुनकर दुष्टोका इतिहास सनता है, वही 
सच्चा कोढी है। ऐसे मर्जवाले तो वहुत पडे हैँ, क्योकि हम स० ऐसे 
होते हे, इसलिए कौन परवाह करता है। लेकिन चूकि कोढ तो सबको 
नही होता हे इसलिए हमारे दिलमे उनके वारेमे, जिनको यह होता 
है, नफरत होती है । हमारे पास काफी ईसाई लोग थे। हिदुस्तानमे जितने 
कोढ-अ्रस्पताल थे वें सव ईसाई लोगोके हाथमें थे श्र आज भी पड़े 
हैं। वे लोग परोपकारकी दृष्टिसे उत्तकी सेवा करते हूँ। श्राज हिदुस्तानसे 
भी ऐसे लोग पेदा हो गए हे जो परोपकारकी दृष्टिसे उनमे काम करते 
है। एक परोपकारी प्‌ रुष, से तो उनको महात्मा ही कहूगा, मनोहर दीवान 
है। वे वर्धामे रहते हें और विनोवा भावेके बडे शिष्य हैं। विनोवाजी 
तो बहुत बडे आदमी हे। तो मनोहरकें दिलमें हुआ कि चलो, कुूछ- 
न-कुछ करे। तो उन्होने कोढियोकी सेवा करनेका काम पसंद किया। 
विनोवाने भी उनको ऐसा करनेको लिए प्रेरणा दी | वे निर्लेपष रहते 
है। पैसेकी उनको दरकार नहीं। वे डाक्टर तो नही है, लेकिन उन्होंने 
उसका काफी अभ्यास कर लिया है। काफी लोग उनकी मदद लेते हे। 
अभी वर्धामे एक छोटे पैमानेपर, एक समितिकी मारफत एक सम्मेलन 
होनेवाला है । जो लोग इस काममे लगे हुए है वे ३० तारीसको 
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वहा मिलेंगे। डा० सुणीला नायर भी उसी कामके लिए जानेवाली हे। 
यो तो जाना था डा० जीवराजको, राजकुमारीको भी, 'उत्तको पता 
भी हैं, क्योकि वह मेरे साथ सेवाग्राममे रही हे । लेकिन वे तो 
यहा काममे फसी है, इसलिए जा नहीं सकती । उनसे कोई आग्रह 
तो कर नहीं सकता कि आपको जाना ही होगा । और श्राग्रह करे कौन ? 
सेवाफा काम हूँ, जिसको जाना है, वे जाय । लेकिन उनको फुरसत नहीं 
हैं, इसलिए नहीं जायगे। एक श्र भाई हे जिनका नाम जगदीजन्‌ 
है। उनको खुद भी कोढ हो गया था। वे हद्रासके रहनेवाले है। वे 
बड़े सज्जन और विद्वान पुरुष हें। वे श्रीनिवास शास्त्रीजीके भक्त थे। 
तो उन्होंने अपना जीवन इस काममे लगा दिया हैँ। वे भी शआ्रानेवाले 
है, और भी जो दूसरे है वे भी जमा हो जायगे। वह करुण कथा हैं, 
रमसिक भी हैँ श्रौर उसमे काफी लोग काम भी करते हँ। कलऊत्तामे 
भी ,एक बहुत बटा कोढ-अ्रस्पताल हैँ, जो बडे पैमानेपर काम करता 
हैं। परोपफारकी दृष्टिसे सव काम होता हूँ श्रौर झ्राहिस्ता-श्राहिसता बढ 
रहा है । जब मे कलकत्त में था तव मृकफो ले गए और कहा कि योटा-सा' 
लिस तो दो। लेक्नि मे यहः आनेवी परवी'कर रहा था। और भी हिंदु- 
स्तानमें इघर-उघर काफी कोढ-अ्रस्पताल पड़े हुए है, लेकिन जितने 
पैमानेपर यह काम होना चाहिए उतने पैमानेपर नहीं हो रहा है। में 
यह नही कहता कि सवको इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए, लेकिन हम 
सूनें तो सही कि जब हम ऐसे खाली पडे हे तो इस तरहके कामोमे 
रहें। क्या हम एक-दूसरेके नाश करनेमे ही फसे रहेंगे ? में तो कहगा 
कि यह सबसे बड़ी व्याधि है, सवसे बडा कोढ है। हम अ्रच्छे कामोको 
भूलते हैं और हम आपस-प्रापसमे मर जाते हे । हिंदू मूसलमानको 
मारणा है, मुसलमान हिंदू व सिखको मारता है। हम कवत्क आपस- 
आपसमें एक दूसरेको मारते रहेगे ” क्या ही बेहतर हो कि हमारे 
पास जो समय हैँ उसका सदुपयोग करे और उसको ऐसे कामोमे दे दे, 
जिससे प्रेममाव कायम हो । 


* कोशिश । 
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भाईयो और बहनों 

अखबारोमे कछ चार-पाच रोज पहले शायद यह खबर आई थी 
कि थहा जो मजदूर-सम्मेलन होनेवाला हे उसमे एशियाके काफी लोग 
आएगे। वह सम्मेलन २७ तारीखको होगा। अखवारोमे यह भी लिखा 
था कि में उसकी कारंवाई शूरू करनेके लिए जाऊगा। मृभको तो इसका 
पता ही नही था और किसीसे मेने शायद ऐसा कहा भी नहीं। एक 
ग्रखवारनवीस था। मेने उसको कहा कि यह खबर कहासे मिली हे ? 
उसका विरोध कीजिए और कहिए, ऐसी बात नहीं है। मजदूर-मत्री 
श्रीजगजीवन राम आाए थे । मेने उनसे भी कहा । उन्होने कहा कि 
आपको तो आना ही है, लेकिन उस दिन तो सोमवार है, तो भी 
जब आप यहा है तब पूछनेकी कोई बात ही नहीं रहती थी। अख- 
वारोंमे तो ऐसा ही है । मेने जवाहरलालजीसे भी कहा कि मेने शायद 
गलतीसे कह दिया हो, तो उनको बडा आइचय हुआ । मुझको तो वहा 
जानेकी कोई जरूरत हे नही, क्योकि में और किसी कामका तो रहा 
नहीं। श्राज तो सेरा एक ही काम हँ और वही काफीसे ज्यादा हें। 
ऐसा में महसूस करता हू कि अगर वह सफल हो जाता हे तो वह मेरा 
जीवनभरका कार्य है । हम सब एक मुल्ककें है और सब एक वनकर 
रहे। यहा जो हिदू-सिक्‍्ख-मुसलमान, पारसी और ईसाई हे थे अगर 
सब मिलकर रहे तो मुझे और किसी बातकी परवाह नहीं। वे सब 
हिदुस्तानके हे, उनको यही रहना है, फिर वे लडाईमे क्यो पडे ? 

जो आदमी वचपनसे ऐसा स्वप्न देखता आया है उसको इससे 
आ्राधात पहचता हँँ। उसने आजादीके लिए मेहनत की और आझाजादी 
मिल भी गई, लेकिन उसके साथ यह जहर फैल गया। यह मुझे 
वरुण लगता है। इससे बुरा काम और क्या हो सकता है? मुझे इस 
बुरे कामको रोकना है। प्रयत्व मेरा काम हैं। अगर वह होना है तो 
हो, नही होना है तो न हो। भजनमे आया है 'कोई निदो कोई बदो', 
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वह तो सव एक ही हैँ, क्योकि वह तो रामचद्रका भजन करना 
है, और सव उसको अपित कर दिया है, लेकिन प्रयत्न तो करना चाहिए, 
तब फिर उसमें सारा जीवन व्यत्तीत करना हैँ । 

हमेशाकी तरह श्राज भी कवद भा गए है । जिनको भेजना चाहिए 
उनको भेजा जाता है। जरूरत बहुत है, इतने कवल चाहिए कि 
संवको कैसे पहुचाए जाय ? सबको पहुचाना बहुत वडा काम हे। ईश्वर 
सवको पहुचा देगा। जो निराधार है और करोडपतिसे भिखारी वन 
गए है, क्या उनको नगा और भूखा रहना पठेगा ? श्रगर हम सच्चे हें 
तो ईश्वर खाना देगा और अगर हम नालायक बने रहते हूं तो भूखा 
ओर नगा रहना पडेंगा। 

जिनको कुप्ट रोग रहता है उनके वारेमे मेने कल एक बात 
कही थी। जगदीशनका भी नाम लिया था। बे बडे वबिद्वान्‌ श्रादमी 
है। उनको यह रोग था। वह विलक्‌ल नावूद' तो नही हुआ हे, लेकिन 
काफी अ्रकुअमें श्रा गया हैं। वे इसमें काफी काम करते है, काफी 
दिलचस्पी लेते हे, उनसे मिलते-जू लते हे । मेहतती तो जबरदस्त हे ही। 
वे मद्रासमें रहते हे, वर्धामे नही, लेकिन कई दिनोरों ग्धामे हेँ। उन्होने 
इस वारेमे मुकसे खत-किताबत की थी। उनका गत्र मिले कई 
दिन हो गए। उसको श्राज मेने पढ लिया। मेने उसमे एक बात देखी है, 
लिसे म॑ यहा साफ कर देना चाहता हू । वे कहते हूँ कि जिसको कुंप्ट 
रोग हो गया हूँ उसको कोढी मत कहो। लोग उससे बुरा अर्थ निकाल 
लेते हें--उसको वे अछूतसे भी बदतर मान लेते हे । श्रछ्ृत बदी थोडा 
करता है। उनको छूनेसे हम पतित हो जाते हे, ऐसा हम मान लेते 
हैं। में कह चुका हु कि सच्चा कोढ तो मनकी मलिनता है। अप्ने 
भाइयोसे घृणा करना, किसी जाति शा वर्गके लोगोकों बुरा कहना, 
रोगी मनका चिन्ह है, और वह कोढसे भी बुरा हैँ। ऐसे लोग उससे भी 
बदतर है, तो फिर ऐसा नाम क्यो लेना चाहिए ? कष्ट रोगसे पीडित 
कहो, लेकिन कोढी मत कहो | अगर बुरा कहनेसे बुरा वन जाय 


१ नष्ट । 
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तो नही कहना चाहिए। गूलावके पृष्पको आप चाहे किसी भी नामसे 
कहे, लेकिन उसमें जो सुवास*या सुगंध भरी हैँ उसको वह कभी 
नही छोडेगा, ब्रे-से-वुरा नाम दो तो भी नहीं। यदि यह जगदीशन 
ऐसा कहता है, ठीक है, पर जो छुतकी बीमारी हैं वह कोई एक 
तो है वही । किसीको खूजली हो जाती है, उसको जो स्पर्श करेगा 
उसको खूजली हो जाथगी। सर्दी है, हैजा है, प्लेन है, इसी तरहसे 
कृष्ट रोग है। फिर उसके प्रति घृणा क्या करनी ? एक शआ्लादमी जब 
सचमुच कृष्ट रोगी बन जाता हैं तो लोग उसका तिरस्कार करते 
है। वे कहते है कि वह तो कमजात हैं। कमजात तो वे हुए जो 
तिरस्कार करते है। यह घृणा करनेका जो कोढ हैं वह निकल 
जाता चाहिए। इसलिए मेने सोचा कि आज भी में इस बातको तो 
दोहरा दू। 

३० तारीखको वर्धामे जो सम्मेलन होनेवाला हैँ उसमे राज- 
कमारी जावेवाली थी, जाना चाहिए, डाक्टर जीवराज भी जानेवाले 
थे, जाना वाहिए, लेकिन जाए कंसे? वे अपने कामसे गिरफ्तार 
हैं। उसको छोडकर एक दिनके लिए तो जा सकते हे । लेकिन उनको 
दो दिन लगेगे, क्योकि जिस दिन जायगे उस दिन तो लौट नहीं सकते। 
वर्धा हवाई जहाज तो जाता नही । नागपुर जाता है। वे दो दिनसे वापस 
आरा सकते है| 

हा, एक और जरूरी वात में आपको कहना चाहता हू। ब्रज- 
किमनजीने तो कह दिया, कल में जेलमे जाकर प्रार्थना करूगा। 
वहाके लोग चाहते हे कि में वहा प्रार्थना करू। मुझको अच्छा 
लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन आप लोग वहा नहीं 
जा सकेगे, वह तो कैदखाना है। वहा कंदी ही जा सकते हे। मुझको 
तो वे बुलाते हे, इसलिए जाता हू। परसो हस यहा फिर मिलने- 
वाले है । 
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भाइयो और वहनो, 

मुभको जब इस जेलमे कैदियोके सामने प्रार्थना करनका निमत्रण 
मिला और प्रार्थनाके बाद जो कहता हू वह कहनेको भी, तो में 
राजी हुआ और मुभको वह निमत्रण वहत मीठा लगा। शायद 
सव कैदियोकों तो पता नही होगा कि में खूद बहुत पुराना कैदी 
हु। जनूबी' अफ्रीकासे | और यह में कह सकता ह कि मेरी निगाहमे 
तो में वेगुनाह था, लेकिन सल्तनतके नजदीक तो वेगूनाह नहीं कहा 
जा सकता था। कई किस्मकी जेल म्‌भको मिली है और कई जेले 
मेने देखी है । जनूबी अफ्रीकाकी जेल तो बहुत कडी रहती है, और पीछे 
हिदीकी तो वहा कोई गिनती ही नहीं। वह तो चाहे वैरिस्टर ही 
क्यो न हो, तो भी क्या हुआ ? सव-के-सव कूली ही माने जाते थे। 
तो वहा तो एक तरफ हिंदी, दूसरी तरफ वहाके हब्शी लोग और 
पीछे अ्रग्नेन, सब अलग-अलग थे। जब सत्याग्रही कैदी चले, क्योकि 
सत्याग्रहमे एक-दो तो रहते नहीं, हजारोकी तादादमे भी चले जाय, 
और पहले पहल जब जेल हुई तो हम डेढ-सौ ही थे। शृरूमे तो ऐसा 
नहीं या, में था और चार-पाच दूसरे थे। पीछे जब सत्याग्रहका 
सिलसिला शुरू हुआ तो हम डेढ-सीौ हो गए और जहा हब्शी भरे जाते 
है उसी जगह हम लोग भर दिये गए। इसलिए वहा तो हम कुछ 
ठग आ गए थे। तो में वह बताता हू कि वहाकी जेल कैसी रहती 
है और कैसी सख्तीसे वहा काम लिया जाता है । यहा तो हम बस 
एक तूफान-सा मचा देते हे कि हम तो राजनैतिक कैदी हे और 
दूसरे भखलाकी'। जनूबी अफ्रीकामे तो कुछ ऐसा फर्क रहता नही 
हैं। वहा सव अखलाकी कौदी माने जाते हे ) में तो यह मानता नहीं 
कि कैदियोके वीचमे जो राजनेंतिक कैदी है, वह वो श्रच्छा हैं 


दक्षिणी... हिंदुस्तानी * गैर-राजनैतिक । 
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और जो अखलाकी कैदी हे वह बुरा हैँ। कानूनके सामने तो जिसने 
कानून भग किया हूँ वें सब एक ही तरहके अपराधी है । तो पीछे 
उन अपराधियोमे फर्क क्या करता ? लेकिन यहा तो हम राजनैतिक 
कैदी बने और उसमे भी ए, वी और सी के कैदी बने, तो वह 
इसलिए न कि हमारा एक बहुत जवर्दस्त आदोलन था। करोडो- 
की तादादमे हम पडे है और उनमे बडे-बडे लोग भी हे। लेकिन 
वहा बेचारे कौन बडे लोग थे! सब छोटे-छोटे ताजिर लोग थे और 
उनमे हिंदू, मुसलमान, पारसी सभी थे। वहा तो कोई यह फर्क भी वही 
करता था कि वह हिंदू है, वह मृसलमान है और वह पारसी है। 
सब कली थे या ऐसा कहो कि सब हिंदू थे। तो वहा हम ऐसा दभ 
कर ही नहीं सकते थे कि हम वडे हे तो हमारे लिए 'ए' वर्ग बनाइए, 
हमसे छोटे ह॑ उनके लिए 'वी' और जो सबसे छोटे हे, उनका 'सी'। 
में तो उसको मानता नहीं हू। लेकिन यह" हमने यह सब किया। में 
तो यह माननेवाला हु कि जो कैदसे गया, वह कैदी है। लेकिन 
एक कैदी है तो उसने खसूसन' गुनोह किया है श्ौर जो बाहर सफेद कपडे 
पहनकर बैठे हे, वे गुनहगार नही है, ऐसा में नहीं मानता। से तो 
दस दफा जेल गया, पूरा-पूरा तो याद भी नही, और काफी बरस 
उसमे काटे है, इसलिए मुझको तो इसका पता है । जो वहा जेलके 
सुपरिन्टेडेट वगरा थे, वे तो मेरे दोस्त बन गए थे। तो वहा एक 
बडा दरोगा था, खासा आदमी था और वडा जेलर था। उसने मुभसे 
कहा कि देखो, में तो इन कैंदियोका अफसर बना हू, लेकिन दुनियाकों 
क्या पता कि मेने कितना गुनाह किया है । ये था तो कोई चार-पाच सालको 
जेल काटने आए हे या फासीकी सजा पाकर आये हे और पीछे 
फासी माफ हो गई है, लेकिन ऐसे कितने ह॑ जो यह जानते हो 
कि मेने क्‍या गुनाह किये हे । गायद मेरा भगवान ही जानता हो । इसलिए 
मूकको यह अच्छा नहीं लगता कि में तो चीफ जेलर रहू और 
वें कदी हो। मे भी वही गाननेवाला हू । इसलिए मेने सोचा कि 


न 
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मुझे प्रायके सामने किस तरहसे आना चाहिए। अश्रव अग्रेजी सल्त- 
नत तो हट गई, उसने अपनेको उठा लिया। अ्रच्छा किया। लेकिन 
अब हन अपनी जेलोमे क्‍या करें ? जब अग्रेजी सल्तनत थी तो उस वक्‍त 
जेलम जो चलता था--कितना अच्छा था या कितना बुरा था, 
उसका तो में गवाह हु, लेकिन अब चूकि हकूमतकी वागडोर हमारे 
हाथोमे झा गई है, तो हमारी जेल, एक जेल न रहकर, अस्पताल 
बननी चाहिए। किसीने अ्रगर खून किया है, चोरी की है या डाकू 
वना हूँ या कानूनकी प्‌स्तकमे जितने गूनाह यडे है, उनमेसे कोई 
एक किया है, तो में तो इन सबको एक किस्मकी व्यात्रि मानता 
हू । वंह एक मर्ज हूँ । कोई गुनाह करनेकी खातिर गृगाह थोडे ही 
करता हैँ। अ्रगर कोई व्यभिचार करता हैँ या शराब पीकर कोई 
ओर झपराध करता है तो वह कोई शौकसे ऐसा नहीं करता। में तो 
चूकि वृद्य हो गया हू श्रीर मुझे अनृभव भी हो गया है, इसलिए में 
तो यह त्तीख गया हू कि जैसा आदमीका स्वभाव बन जाता है वैसा 
ही वह करता है। कैदिणोेको क्या करना चाहिए, वह उन्हें सिखाया 
जाय। यहा जो सुपरिन्देंडेट साहब हे या डिप्टी कमिइनर हे, वे 
कंदियोकी देखभाल करने हूँ या उनपर हुवम चलाते हे कि इसको 
कोडा मारो, इसको यह काम दो और उसको वह काम दो, तो वे 
सजाके तौरपर ऐसा करते हूँ । लेकिन में तो यह कहगा कि जो 
सुपरिन्टेडेट, डिप्टी कमिव्नर या दरोगा है, वे सब ऐसे बने कि 
जैसे अस्पतालमे सर्जन या वैद्य होते हे। और वैद्य होकर उस 
आदमीका, जो शराव पीता हूँ, मर्ज मिटानेबी कोशिश करें। उसको 
यह बताया जाय कि शराब पीनेसे क्या-क्या बुराइया हूँ । श्रमर 
किसीने लडकीको उडा लिया है, यह तो वडा गूनाह हुआ न, लेकिन 
उसको भी बताना चाहिए, क्योंकि यह भी एक किस्मका मर्ज है। 
ग्रगर ऐसा जेलमे हो जाय तो बहुत अच्छा जगेगा और कैदी भी सव खुश 
हो जायगे। सश होकर वे ऐसा थोडे ही मान लेगे कि हमेशा जेलमे 
ही रहना अच्छा हूँ । श्रस्पतालमे जो व्याधि-ग्रस्त लोग चले जाते हे, वे 
हमेशा वही रहना थोडे ही पसद करते है। फिर अ्रस्पतालोके तो श्राली- 
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शान मकान होते है, यहा हमारी जेले तो ऐसी है भी नहीं। हम बनाए 
भी कहासे ? हमारा तो एक गरीब मुल्क पडा है। अ्रगर हम अस्प- 
तालो-जैसी जेले बनाने लगे तो हमारा दिवाला निकल जायगा। ऐसी जेले 
तो जनूवी श्रफ्ीकासे, जो सोनेका मुल्क है, वहा भी नहीं हे। वहा जो 
श्रग्नेज कैदियोके लिए कोठरिया या कमरे बनते है, वे कोई महूल-जैसे थोडे 
ही है। इस्लेडके पास इतना पैसा है जो ऐसी जेले बना ्षके, क्योकि 
वहाकी जेले तो मेने देखी हं। हा, अमरीकाकी जेले मेने नहीं देखी। 
लेकिन इतना तो हो, कि हमारी जेले अस्पताल-जैसी हो, जैसे अस्पताल- 
में डाक्टर रहता है और रोगियोकी चिकित्सा करता है। जब एक 
रोगी स्वस्थ होकर अस्पतालसे बाहर जाता है तो वह हमेशार्क लिए 
ऋणी हो जाता है । वैसे ही यहा हमारी जेलोमे होना चाहिए। जेलमे 
जो कैदी रहते हे वे ऐसा न कहनेवाले हो कि यहा वडी सख्तिया और 
ज्यादतिया होती है, सूपारिन्टेडेट या दरोगा खराब है। सब खराब- 
ही-खराव हे, ऐसा वे न कहने पाए। वे कहे कि अरस्पतालकी तरह 
हमारी वडी देख-रेस रखते थे, हमको खाना देते थे, और यह सिखाते 
थे कि जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए। यह तो मेने बताया कि उच 
लोगोको क्‍या करना चाहिए जो जेलका कारोबार चलाते हे। लेकिन 
उनको क्या, आखिरमे वह करना तो उनके हाथमे भी नहीं है। वह 
तो हकूमतको करना हूँ । या तो पडितजीको करना है या सरदारजीको, 
या कहो, सारी हकूमतको, जिसे हम केविनेट कहते है, करना है । 
लैकिन हकूमतकी तो यही कहना है कि तुम्हे ऐसे चलना है। पीछे 
जो कानूनके वाहर जाकर जालिम बन जाता है वह दूसरी बात 
रही। कोई गूनहगार दरोगा, सुपरिन्टेडेंट या कमिश्तर तो आजकल होगा 
नही। आ्ाखिर इतना तो हम सीख गए हैँ, और वे हकूमतक मातहत 
काम करते हे। हकूमतवो पास कोई वडा लश्कर नहीं है, श्रौर न 
वह बाहर॒से कोई मदद मंगा सकती है जिससे कि वह उनको डरा 
सके। वे तो खुगीसे अपनी हकूमतका हुक्म मानते हे। अगर खुमीसे 
ने माने तो हमारा सारा तत्र विगड जाता है श्रीर मुल्कमे अ्रधाधुधी 
हो जाती है। तो यह तो मेने अ्रमलदा रोके लिए कह दिया कि वे गुनह- 
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गार तो न वने। और थोडा तो वे आप भी हकमतके कहे विना ही 
कर सकते हे। जैसे कैदियोको साथ रहमदिल वनंना है, तो उसमे 
उनको सीखनेकी क्या चीज हँ ? जेबको वे अ्रस्पताल समभे और उसमे 
जो क॑दी हूं वे रोगग्रस्त हें, ऐसा माने। तो एक काम तो निपट गया। 

दूसरा यह कि जो कंदी लोग हे, उनको एक कंदीकी हैसियतसे 
में सुनाना चाहता हु। में भी तो एक सत्याग्रही कैदी रहा हू। सत्या- 
अभ्रही कैदी जान-बृूककर तो गूताह कर नहीं सकता। जेलके जो सुप- 
रिन्टेडेट या दरोगा हू, उनको वह कभी परेशान नहीं करेगा और न 
कभी उनका अ्रपमान् करेगा। उसको तो आदर्श कैदी बनकर रहना 
हैं। तभी वह अपन सत्याग्रहको श्रच्छी तरहसे चला सकता है। जो कैदी 
सचमृच गृूनहगार वनकर आए हे, उनको भी यहा सत्याग्रही बन 
जाना चाहिए। उन्हे जेलके कानूनोसे कभी वाहर नही जाना चाहिए। 
जेलकी पावदियोमे रहकर जो कुछ उसको मिलता हैं उसमे उसको 
सतुष्ट रहना चाहिए। अगर कोई कभी देखे तो सूपरिन्ठेडेट या दरोगासे 
कह दे कि मुभको जो खाना मिलता हैँ वह थोडा हूँ या श्रच्छा नहीं 
रहता, या पूरा पकाया नहीं जाता या उसमे पत्थर रहते हे या जतु 
होते है । यह सव रहता है, मेने नो अपनी आखोसे देखा है, क्योंकि में तो 
वहा रहा हू। लेकिन इसके लिए भी उनके पास क्‍या जाना था? बह 
सव तो कैदियोक्रे ही हाथमे रहता है, वहा कोई रसोइये तो होते नही। 
अ्रगर रसोइये रखे तो जेज़ नही चला सकते । जो कैदी लोग हे वे ही तो 
अपना खाना बनाते हे । वे सच्चे दिलसे काम करें। जो चावल बनाए 
वह साफ करके बनाए और जो रोटी पकाए वह कच्ची न रखे। 
यह सब तो आपके हाथमे रहता हँ | श्राप अपने धरका काम समभकर 
इसको करे, तब तो में समता हू कि आप लोग जेलमे आए और 
आपसे गूनाह भी हो गणा--गूनाह तो सब करते हे, किसीका गुनाह 
जाहिर हो जाता है, चलता है और कोई गूनहगार नहीं होता, तव भी 
उसको गुनहगार बनाया जाता हु--तो श्राप इस तरहसे आ्रादर्श कंदी 
बन जाते हे,। 

एक काम आप कर सकते हे । आप लोग जो यहा है उनमे हिंदू, मुसल- 
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मान, सिख सभी हे, मुसलमानोमे भी कई किस्मके होगे, तो श्राप 
यहा सठ भाई-भाई बनकर रह। आज तो हमारे देशमे जहर 
फैल गया है। मेरी उम्मीद है कि कम-से-कम इस जेलसे तो वह जहर 
फैलेगा नहीं। तो यहासे आप लोग आदर्श शहरी बनकर निकले। 
तब तो जो डिप्टी कमिश्चर और जेल सुपरिन्टेडेट साहब है, वे मुझको 
सूनाएगे कि तुमने बडा अच्छा काम किया। उससे हमारा काम आसान 
हो गया है, कोई हमे दिक नहीं करता, जेलके कानूनकी सब पावदी 
करते हँ और क्षारे कैदी रोज-ब-रोज अच्छा बननेकी कोशिश करते हे। 
में तो ईव्वर य्ग खुदासे यही मागूगा कि श्राप लोग आदर्श कैदी बने 
और यहासे अच्छे शहरी वनकर निकले और बाहर निकलकर 
लोगोसे फहें कि यह क्‍या वात आप कर रहे हे? हिंद मुसलमानका 
दृग्मन हे और मुसलमान हिंदुका, सब भूल जाय इन बातोकों। 
गलतिया तो सबसे होती है । 
कल चूकि ईद है, इसलिए यहा जितने मुसलमान भाई है, उनको में 
ईद मुवारक कहता हू। में चाहता हु कि जितने हिंदू और सिख कैदी हे 
वे भी अपने मुसलमान भाइयोकों, जितने भी वे हो, ईद सुवारक 


बे 


कहेगे। अतमे वस यही कहता हु कि हमेशा सब मिल-जुलकर रहो। 


३ १२५६ ; 
२६ अ्रक्तूवर १६४७ 

भाइयों और वहनो, 

पहले तो एक भाईने जो प्रश्न पूछा है, उसका में उत्तर दे दू। वह 
पूछते हं---झाप कहते तो है कि बदलेकी भावना अ्रच्छी नहीं होती, 
परतु आपके राम-भक्‍त तो हर साल रावणका बृत जलाकर वदलेकी 
भावनाको उऊसाते हें ।/ इसमे दो गलतिया हें। एक तो यह कि मेरे 
राम-भकक्‍त कौन हे, यह में जानता ही नहीं। मेरा राम-भकत शअ्रगर में 
हू तो त्रव्छा है, उसका भी मुझको तो पता नहीं। राम-भकत बनना कोई 


प्रार्थना-प्रवचचन ड७प्‌ 


मामूली काम थोडे ही हैं। इसलिए आपके राम-भकक्‍त कहना एक वडी 
गलती हैँ। मेरे रामभवत तो कोई हे ही नहीं। लेकिन ऐसा होता 
है कि लोग रावणका बुत बना लेते हे और राम उसको परास्त 
करते हूँ। अभी तो राम परास्त करते हूँ रावणको, लेकिन हममे कौन 
रावण होगा ओर कौन शाम बनेगा? श्रगर हर कोई आदमी राम 
वन सकता है तो पीछे रावण कौन बनेगा ? यह तो कथा है, लेकिन 
कथामे भी ऐसा मानते है कि राम तो ईव्वर है और रावण उसका दुश्मन । 
इसीलिए तो उसको अ्रशूभ कहा, राक्षस कहा और निभ्ानर कहा। 
क्योकि उसका काम ही यह था कि रामको न मानना और ईश्वरकों न 
भानते हुए ही मर जाना। पीछे भगवानके हाथोसे ही उसकी मृत्यु हुई। 
यह तो एक कथानक है। इसका यह मतलब नही है कि रावणका बुत 
बनाते है दो वे बदला लेनेके लिए उकसाते हँ। में तो उसमेसे यह 
सीखता हू कि वे यह बताते हे कि आदमी दूसरोसे बदला न ले। में 
यह न मान लू कि यहा जो भाई बैठे है, वे तो रावण है भौर में रग्म 
हु। तब तो मेरे जैसा उद्धत श्रौर मूर्ख आदमी और कौच वन सकता 
है। मुझको क्‍या पता कि में राम हू, कौन जानता है कि मुझमे कितनी 
दुष्टता भरी है। ईइवरके दरवारमे मे महात्मा हू या दुष्ट हु, उसको कोई 
नही जानता। मूकको भी पूरा पता नहीं चलेगा कि मुझमें कितनी 
दुष्टता भरी है या कितनी साथूृता हूँ। वह जाननेवाला त्तो रामजी ही 
है। वह ऊपर पडा है और सवको देखता है। कोई चीज उससे छिपी हुई 
नही है। इन्सान किसीसे बदला ले नहीं सकता। अगर किसीसे बुरा भी 
हुआ है, तो भी उससे वदला क्या लेना ? श्रगर एक इन्सान सम्पूर्ण है, यद्यपि 
इन्सान सपूर्ण कभी हो नही सकता, क्योकि सपूर्ण तो केवल ईश्वर ही हो 
सकता है, फिर भी माना कि-एक इन्सान सपूर्ण है श्ौर अन्य अपूर्ण 
है, तो क्‍या वह दूसरोकों सजा दे या उनका नहार करे? यह 
जो पुतला बनाते हे विजयादअमीके रोज, उसका मेरी निगाहमे तो 
यही मतलब है कि वदला लेना इन्सान, मनृष्य या आदमसीका काम नहीं 
हैं। उसको बदला लेगा भी न कहा जाय तो भी जो सहार या हिंसा 
इत्यादि करनी है, वह ईश्वर ही कर सकता हूँ। तो क्या ईशवरमे ही 
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यह गूण है कि हिंसा भी वही करे और अहिसा भी वही ? वह निर्भुण है 
और गूणातीत है । उसके लिए ये सब चीजे कुछ नही। लेकिन यह्‌ दृष्टात 
तो ऐसा हे कि जितने रावण इस दुनियामे हे उनका सहार करनेवाला 
केवल ईश्वर ही है। कुछ लोग ऐसा भी मान लेते हे कि विजयादशमी 
तो यह सिखाती है कि वे तो पूर्ण और दूसरे अपूर्ण हे । इसलिए कानून- 
को अपने हाथमे लेकर अपने-श्राप वादशाह वन जाते हे और किसीपर 
आघात करना और किसीको कत्ल करना, यह सब करने लगते हे । 

वह हिदुस्तानमे हो भी रहा है, क्योकि हम पागल हो गए हेँ। जो 
जवाब मेने दिया है उत्को आप लोग तथा जिस भाईने प्रश्न पूछा है, 
वह भी समभ गए होगे कि राम-रावणका दुष्टात लेकर हम पापाचारी 
न बने। हमे पृण्यवान बनना चाहिए। एक ओर रामका नाम लेना 
ओऔर दूसरी ओर पापाचारी वनना, ईइ्वरकी निदा करना हैं। 

ग्रभी अप लोगोमेसे पूछ सकते हैँ कि तुम इतनी लबी-चौडी 
बाते तो करते हो, लेकिन काइ्मीरमे जो कुछ हो रहा है उसका भी कुछ 
पता है ? हा, पता है मुभको। लेकिन इतना पता है जितना कि अख- 
बारोमे आया है । अगर वह सब सही है तो वह एक बहुत बुरी बात हैं। 
यह में कह सकता हू कि इस तरह तो न थधर्मकी रक्षा हो सकती- 
है और न कर्मकी | उसमे इश्जाम तो पाकिस्तानपर ही लगाया गया हैं 
न, कि वह काइमी रको मजबूर करनेकी चेप्टा कर रहा है। वह होना नही 
चाहिए। भ्रगर कोई किसीको इसलिए मजबूर करे कि उसके पाससे 
कुछ ले ले, तो वह हो नही सकता, इसमे तो मुझे जरा भी सदेह नही है। 
गाज तो काइमीर हैँ, पीछे हो सकता है कि हँदराबादकों मजबूर करो, 
जूनागढ़कों करो या किसी और रियासदको। में कोई न्‍्यायकी तुलना 
करना नहीं चाहता, लेकिन में तो एक उसूब मानकर चलता हू 
कि कोई किसीको मजबूर नहीं कर सकता। पीछे, चाहे उसमे कछ भी 
हो, मुझको तो कोई परवाह नहीं, चाहे काइमीर हो, हैदराबाद हो या 
जूनागढ हो । कोई किसीको मजबूर न करे और किसीके साथ' जवर्दस्ती 
न करें। लेकिन आजकी दुनियामे जो काश्मीरके महाराजा है, वे 
वहाके राजा नहीं है, यह बड्े अदवके साथ कहना पदता है। दूसरी 
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रियासतोमे भी जो राजा माना जाता है, वह नहीं हैं। उसको तो 
बनानेवाले अग्रेज लोग थे, वे चले गए। वे तो इसलिए उनको राजा- 
महाराजा बना देंतें थे, कि उनकी मार्फत राजतत्र चलता था और 
राजदड मिलता था। काइ्मीरको प्रभी अपने यहा प्रजातत्र स्थापित 
करना है! इसी तरहसे दूसरी रियासतोमे भी, हेदरावाद और जुना- 
गढमे भी । मेरे नजदीक तो उनमे कोई भेद ही नही हैं। रियासतकी असली 
राजा तो उसकी प्रजा है। अभ्रगर काश्मीरकी प्रजा यह कहे कि वह 
पाकिस्तानमे जाना चाहती है तो कोई ताकत नहीं दुनियामे जो उसको 
पाकिस्तानमे जानेसे रोक सके । लेकिन उससे पूरी आजादी और आरामके 
साथ पूछा जाय। उसपर आक्रमण नही कर सकते और उसके देहातो- 
को जलाकर उसको मजबूर नहीं कर सकते। अगर वहाकी प्रजा यह 
कहे, भले ही वहा मृस॒लमानोकी आवादी अधिक हो, कि उसको तो 
हिंदुस्तानकी यूनियनमे रहना है, तो उसको कोई रोक नही सकता। 
अगर पाकिस्तानंके लोग उसे मजबूर करनेके लिए वहा जाते 
तो पाकिस्तानकी हकूमतको उन्हें रोकना चाहिए | अगर वह नहीं 
रोकती है तो सारे-का-सारा इल्जाम उसको अपने ऊपर ओ्ोढना 
होगा। अगर यूनियनको लोग उसको मजबूर करने जाते हँ तो उनको 
रोकना है और उन्हें रुक जाना चाहिए, इसमे मुझे कोई सदेह नही है । 
काब्मीरकी वात तो मेने आपसे कह दी। लेकिन एक दूसरी 
अच्छी वात भी में आपको सुना दू। कलकत्तासे मेरे पास एक तार 
आया है। मेरा ख्याल है कि मेने आपको यह वता दिया था कि कल- 
कत्तार्में एक जान्ति-सेना, जब में वहा था, तब वन गई थी। ईइवरकी 
ऐसी ही कृपा हो गई थी । कलकत्तामे ज्ञाति स्थापित करना बडा कंठिन- 
सा लगता था, लेकिन आति-सेना वननेके वाद वह वडी आसानीसे हो 
गया और हिंदू या मुसलमान किसीको भी कोई खास नुकसान नही हुआझा। 
उससे पहले तो जो बडे मुहल्ले थे उनमे मुसलमान जमकर बैठ गए 
थे और हिंदुओकों वहासे भगा रहे थे। पीछे हिंदुओने भी कई जगह 
मुसलमानोकी, जो क्रोपडिया थी या कुछ और था, उनको जलाया 
और उनपर अत्याचार भी किया। वह नहीं होना चाहिए था। इस 


हु 
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सारे किस्सेमे तो में जाना नही चाहता। लेकिन जव में वहा जाकर बैठ 
गया तो भगवानकी कृपासे वह झाति-सेना बनी और जो विद्यार्थी- 
गण या दूसरे लोग थे, वे उसमे शामिल हो गए। अब वे लिखते हे कि 
यहा दशहरा और ईद दोनो बडे मजेसे हुए हे। हिंदू-मुसलमान आपसमे 
भाई-भाई वनकर रह रह है । कलकत्तामे ईद कल मनाई गई थी, लेकिन 
दिल्‍लीमे आज है। तो दशहरा और ईद दोनोका जिक्र करते हुए यह 
तार मुभको भेजा है। वे लिखते हूँ कि शाति-सेना सव जगह फल गई 
थी। कही किसीका नूकसान नहीं हुआ, न हावडामे और न कलकत्तामे । 
कोई किसीको सता नहीं सका और दोनो दिन सब लोग आरामसे 
रहे। वे तो पूर्वी वगालमे भी ढाकाकी ओर चले गए थे। 

तो मेने सोचा कि आपको यह वात «भी सूना दू, क्योकि मुझको 
अच्छा लगता हैं कि जब हिदुस्तानमें कही भी हिंदृ-मुस्लिम-वैमनस्य दूर 
होता हो और एक-दूसरेके दुश्मन न रहकर सव भाई-भाई बनकर रहते 
हो। फिर कलकत्ता तो कोई छोटा-मोटा देहात थोडे ही है। वहा करोडोका 
व्यापार चलता है, उसमे बडे-बडे जहाज आते हे, वहा हिंदू-मुसलमान 
दोनो रहते हे और व्यापार करते है। अगर वहा हम एक-दूसरेके दुह्मन 
वन जाए तो क्या वह सारा व्यापार मटियामेंट नही हो जायगा ? अगर 
शाति-सेनाने वहा सवको भाई-भाई वनकर रहना सिखा दिया तो यह 
बहुत ही अच्छी वात हैं। कलकत्तासे क्यो न हम भी सवक सीखे और 
यहा भी क्यो न एक श्ाति-सेना बन॑ जाए ? आज तो यहा ईद हैं न, 
इसलिए कुछ मृसलमान भाई मेरे पास आए थे। वें मुभको पह- 
चानते हे कि में उनका दुश्मन नही, दोस्त हू । में एक हिंदू हु और वह भी 
एक सनातनी हिंदू, इसलिए मृकमे मूसलमानपन भी उतना ही भरा हूँ 
जितना कि हिंदूपन। इसलिए वे म्‌भकको अपना दोस्त मानकर श्रा 
गए थे। मेने उनको ईद मुवारक कहा तो सही, लेकिन मेने कहा कि 
में किस मुहसे आपको ईद मुवारक कहू । वें आज भी वेचारें भव- 
भीत पडे हँ। सोचते हे कि न जाने हिंदू उनको रहने देंगे या 
नही, या मारेंगे कि नहीं। कोई सब थोडा ही मारते हे। लेकिन चूकि 
काफो कत्ल हो गए, इसलिए भयभीत हे। थोडी तादादमे हूँ । तो क्‍या 
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जिस जगह जो लोग बडी तादादमे हे वे थोडी तादादवालोपर आाक्र- 
मण और अत्याचार करे ? इस अत्याचारको मिट जाना चाहिए। नही 
तो हमको मिट जाना हैं। 

जो कलकत्तेमे हुआ, वही अगर हम यहा कर सके तो कितना 
अच्छा हो। मेरा दिल तो तव नाच उठेगा। आज तो मेरा दिल रोता 
हैं। आखोसे आसू तो नहीं गिरा सकता हू, क्योकि भ्रगर ऐसा करू 
तो मेरा काम नही चल सकता। मगर दिल तो रोता है। क्या आजादी- 
में हिंदू और मुसलमान ऐसे बनेगे? अ्रगर बडी तादादवाले छोटी 
तादादवालोपर हमला करें तो वह जालिमपन हूँ। उससे कोई धर्म बच 
नहीं सकता। श्रत्याचारसे कभी कोई घर्मं नहीं बचता। धर्म तो 
केवल धर्मकी मार्फत ही वच सकता है। और कोई दूसरा चारा हैं 
ही नही । 

रतलामसे यह तार आया हैँ कि यहाके जो महाराजा हूं उन्होने 
ऐसा ऐलान निकाल दिया हे कि अ्रव यहा जिम्मेदार प्रजातत्र स्थापित 
होगा और उसकी मार्फंत राज्य चलेगा। राजा तो उसके एक ट्रस्टीकी 
तरह बनकर रहेंगे। वहा जो हरिजन-सेवक-सघके मत्री हे, वे मुझको 
लिखते हूँ कि इस राज्यमे अव हरिजनो और दूसरे लोगरोमे कोई 
भेद नही रहेगा । जो महाराजाका मदिर हूँ, उसमे वे गए और एक बडी 
जमात तथा हरिजन लोग भी उनके साथ गए। राज्यके जितने मदिर 
हैँ उनमे आजसे अ्रस्पृश्यता नही रहेगी। जो कुए हे उनसे हरिजन पानी 
भी भर सकते हे | ये सव वाते जानकर मुझे वहुत श्रच्छा लगा। अभ्रगर 
हिंदू-धर्म को श्रागे बढाना है तो उसमे घृणा और अस्पृश्यता कैसे रह सकती 
हँ? अस्पृश्य तो वे हूँ जो पापात्मा होते हे। एक सारी जातिको 
अस्पृब्य वनाना एक वडा कलक हैं। अस्पृश्यताकी जड हरेक हिंदूर्के दिलसे 
“निकल जानी चाहिए। जैसा रतलाममे हुआ है, वैसा और सब जगह 
भी, जहापर कि हिंदुओकी तरफसे राजतत्र चलता है, अस्पृश्यताको 
मिटा देना चाहिए। तब तो हिदु-धर्मको हम बहुत ऊचे ले जाएगे। 


अगर अस्पृश्यताकी जड चली गई तो क्या पीछे हम मुसलमानो- ' 


को या दूसरे धर्मवालोको अस्पृश्य बताएंगे? जो अ्रस्पृश्यताका मैल 
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हममे भरा है, यह तो उसी मैलका नतीजा हूँ जो झ्राज हम भुगत रहे हें । 
इसलिए रतलाममे जो हुआ है वह म्‌ृभकों अच्छा लगा और मेने 
सोचा कि कलकत्ता और रतलामकी दोनो अच्छी बाते भी में आपको 
सना द्‌। 


